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पिछले बारह बरस के आँधी-पानी में 

जिनके स्नेह का सहारा बता रहने से 

इस कृति को पूरा कर पाया हूँ, डू | 
श्रद्धेय . Ri. 
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वस्तु-कथा 


भारताय पुरातत्त्व सम्मेलन ( ्रोरियंटल कान्फ्रेन्स ) के छुठे अधिवेशन । 

कै समापातपद से स्वर्गीय रावबहादुर हीरालालजी ने कहा था “इस समय विशेष ; 
कर एक बड़ी आवश्यक्रता उत्कट रूप से अनुभव होती ह, और वह है भारतीय । 
दृष्टि से लिखे हुए एक इतिहास की |? 
ये शब्द सन ? 


° में कहे गये थे । उसके नौ बरस पहले मुझे भी इस 
आवश्यकता ने वचन किया था, जिससे सन्‌ १६२६ में मैंने “भारतीय इतिहास 
की रूपरेखा? लिखनी शुरू की | सन्‌ १६३३ H उसकी १०८० प्रष्ठों की पहली 
दो जिल्द प्रकाशित जिनमें हमारे इतिहास की कहानी सातवाहन युग के 
अन्त ( लगभग २०० Fo) तक पहुँची है । उसी पैमाने पर भारतवषे का पूरा 
. ईतिहास लिखने के लिए काफी साधनों और सुविधाओं की जरूरत थी; पर मेरे 
पास उनका असन्त ्रभाव था | उस दशा में मेरे. एक मित्र ने मुझे यह सुभाया 
कि जब तक वे सुविधाएं मुझे नहीं मिलतीं, में भारतीय इतिहास का एक दिग्दशन 
लिख दूँ, जिससे भारतीय दृष्टि के अनुसार भारतीय इतिहास का स्वरूप दुनिया 
“के सामने ग्रा जाय | - 
यह सलाह मुझे जच गयी, और एप्रिल सन्‌ १६३२ में, जब कि “रूपरेखा? 
) पाडुलिपि प्रकाशक के पास थी, मैंने इस छोटी पोथी में हाथ लगा दिया । 
इसका जो अंश आज प्रकाशित किया जा रहा है, ग्रर्थात्‌ आरम्भ से मराठा युग के 
अन्त तक, वह एक ग्ररसे से तेयार था । शेष अंश ्रर्थात्‌ ब्रिटिश युग ने मेरे 
बरस ले लिये हैं, ओर वह अब भी पूरा तैयार नहीं है| इस दशा में मराठा 
थुग तक के अंश को रोके रखना उचित नहीं जान पड़ा और वह पाठकों को 
भेंट किया जा रहा है | ई 
To Fo हीरालाल के इस कथन में कि आज भारतीय दृष्टि से लिखे; 


i a NT ne 


की आलोचना करते हुए आधुनिक भारत FTES समाजशास्त्री प्रो) AAA- 


कमार सरकार ने लिखा था, “स्मिथ ने जिस सामग्री को वरता दै, एक भारत य़ 
विद्वान उसी का उपयोग करता तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक MISS दूसरी 
कहानी पेश करता ।”४ आज १६ बरस बाद प्रो० सरकार की वह भविष्यवाण। 


सफल हो रही है। - | 


A 
er 


डा० हीरालाल ने जिस भारतीय दृष्टि? कहा था, उसका 
श्रपने नागपुर, आरा और शिमला के श्रभिभाषणा। में कर 
कि मैंने आरा के अभिभाषण म कहा था “राष्ट्रीय El 
का मनन करने का यह AA हर्गिज़ नहीं कि हम अपने राष्ट्र क) 
वजरग्रन्दाज करें । उल्टा उन्हीं को समझने के लिए हमें अपना ध्यान का 
करना चाहिए | और हमी उन्हें! ठीक समझ सकत हे, क्योंकि अपने इतिहास 
को समझने के लिए जो ग्रन्तदृष्टि हमम हा सकती है वह विदेशियों म॑ नहीं हो 
सकती ।? सर यदुनाथ सरकार न उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा हैं, कसा 
राष्ट के अतीत इतिहास के पुनग्रथन म उस राष्ट्र की सन्तानो को ऐसी सुविधाए, 
gra होती हैं जिन्हें कोई भी विदेशी नहीं पा सकता ।"" राष्ट्रीय इतिहास 
घटनाओं के वणन म॑ सच्चा ae उनकी व्याख्या करने में तकसगत होना 
चाहिए **। वह राष्ट्रीय होगा इस श्रथ म नहीं किव हमारे देश के ग्रतीत 
की किन्ही लज्जास्पद घटनाओं को छिपाने या लज्जास्पद चरित्रा पर सर्द alt 
पोतने की कोशिश करेगा । "१ | 

इस दृष्टि से अपने इतिहास के पुनग्रंथन के काय म॑ पिछले ३०-३५ बरस a 
से अनेक भारतीय विद्वान लगे हुए हैं । भारतीय इतिहास के विभिन्न अशा 

# पोलिटिकल साइन्स क्वाटेरली, न्यु याक, दिसम्बर १९९६, To ६४७। 

1 इतिहास-परिषद्‌ के सभापति-पद से अभिभाषण अखिल-मारतीय हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, नागपुर, २५ एप्रिल १९३६, तथा शिमला, १५ दिसम्बर १९२८; विहार 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, आरा, २४ दिसम्बर १९३७।  .।॥ । 
- f भारतीय इतिहास परिषद्‌ arian अधिवेशन के सभापति-पद से अभिभाषण 


“बनारस, ३० दिसम्बर १९२७ | 


स 


द्र्त 
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या पहलुओं पर उनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं ओर उनसे मुझे भरपूर 
सहायता सिली है। किन्तु मोहन जो दड़ो से गान्धी तक समूचे भारतीय इति- 
हास को आधुनिक खोज की रोशनी में भारतीय दृष्टि से कहने का काम शायद 
पहले-पहल सेरे ही हिस्से मे पड़ा है । 
` इतिहास की धारा में जो अनेक विवाद के Hat हें, इस छोटी 
पोथी में, मैंने उनसे भरसक बच कर खेने की कोशिश की है | इसके साथ ही, 
जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने इतिहास के मूल लेखों के शब्दों को उद्धृत किया है | 
उन उद्धरणों से विद्वान पाठकों को संकेत मिल जायगा कि कौन सी बात किस 
आधार पर लिखी गयी हैं । 
पिछले सात बरस में इस पोथी की तैयारी में मुझे अपने गुरुजनों ओर 
मित्रों की सहायता जिस प्रकार मिलती रही है, उसके अनेक प्रसंगों की पर्या- 
|| . लोचना आज अनेक मधुर और करुण स्मृतियों को जगा देती है । मेरे श्रद्धेय 
|... गुरु स्व० काशीप्रसाद जायसवालजी कैसे स्नेह ओर चाव से इसकी प्रगति में 
रुचि लेते और इसके प्रकाशित होने की राह देखते रहे ! काश कि आज वे 
इसे देख पाते ! इसके पहले सात प्रकरणों की पांडुलिपि को उन्होंने और 
भदन्त राहुल सांकृत्यायन ने ध्यान से पढ़ा और सुधारा था | जायसवालजी के 
हाथ की लिखी हुई तीन-चार पंक्तियाँ भी इसमें हैं । 
पुस्तक के चित्रों के चुनाव में प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रक्खा गया है | 
एक-एक चित्र को सम्मिलित करने से पहले उसके सम्बन्ध में मैने अपने मित्र 
राय श्रैष्णदास जी और डा० मोतीचन्द्र जी के साथ वेठ कर विवेचना और 
आलोचना की है । अधिकांश चित्र वस्तुओं के मूल फोटोग्राफ हैं ओर उनमें 
से अनेक खास तौर से इसी पोथी के लिए लिये गये हैं | प्रत्येक चित्र के 
ग्रातिस्थान और कापीराइट के स्वत्वाधिकारी का भी उल्लेख किया गया हे | 
Joke, १६२ ओर १६७ के ताम्र-पत्र और at भी भारतीय पुरातत्त्व- 
विभाग की हैं। जिन चित्रों के नीचे स्वत्वाधिकारी का नाम नहीं दिया गया, 
उनमें से अधिकांश प्रकाशक या लेखक के हैं। बनारस के श्री दुर्गाप्रसाद जी 
और श्री श्रीनाथसाह का मैं विशेष अ्रनुगहीत El उन्होंने न केवल अपने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ts 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CE) 


सिक्कों के संग्रह का मुझे उपयोग करने दिया, प्रत्युत [जन सिक्कों 
मुझे जरूरत थी, उनके पैरिस-ल्लास्टर के ढार स्वयम्‌ तैयार करा क सुके दे 
दिये । परातत्व-विभाग के चित्र जल्दी प्रात करन म भारतीय पुरातत्व-विभाग 
के विद्वान अध्यक्ष रावबहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित से जो सहायता सिली 
है, उसके लिए. मैं उनका कृतज हू ay 
नवशे तैयार करने में श्री रजनीकान्त दास न मेरे साथ वेठ कर जो मेहनत ही. 
की है, उसके लिए वे मेरे धन्यवाद के पात्र ह । 

& पुस्तक के प्रकाशक श्री शालिग्राम वमा ग्रौर उनके सहकारी श्री मदन 
मोहन अग्रवाल का हादिक सहयोग और श्रम भी उल्लेखनीय ह | 

y इस पोथी का उठ और ग्रॅगरेजी अनुवाद भी हो रहा हैं; तथा मराठ! 

कि गुजराती अनुवाद के लिए बातचीत चल रही है। अन्य भाषाओं में जो सजन 
अनवाद करना चाहें, अथवा इसके नवृशां, चित्रों या अन्य सामग्री का किसी । 
भी प्रकार उपयोग करना चाहें, वे लेखक या प्रकाशक से इजाजत लेना न y | 
स à 

A प्रो. विनयकुमार सरकार, डा० हीरालाल और सर यदुनाथ सरकार का 
भारतीय दृष्टि से लिखे हुए इतिहास से जो ग्रमिप्राय था, यदि उसका इस | | 


के चित्रों की 


i | j ““इतिहास-प्रवेश” से कुछ ग्रामास मिल सके, याद इसक द्वारा भारत के नवः 
y 

॥ युवक अपने “राष्ट्र के ्रात्मपर्य वेच्ण आत्मानुचिन्तन, आ्रात्मस्मरण ग्रौर 
‘ t आत्मानुव्यान”% का रास्ता देख सकें, तो में अपने श्रम को सफल मानूगा | 

। फि 

H 


काशी विद्यापीठ, बनारस 
~ e 
कार्तिक पूर्णिमा, १६६५ वि० 


नागपुर ्रभिभाषण, To २ 


TTS 


Kangri Collection, | 
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३. किरात जाति, ४. मुंड या कोल जाति, ५. भारतवर्षकी 
लिपियाँ और भारतीय वणमाला,-- १५-२० 


अध्याय ३ 


“सभ्यता का विकास शोर उसका इतिहास जानने के साधन _ 
१. हमारे पुरखों की विरासत, २. मानव सभ्यता का. 
विकास, सभ्यता के चिन्ह; इतिहास के उपकरण) 
४. भारत और संसार की पहली सभ्यताए,-- < 1२१-२८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
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दूसरा प्रकरण - आरम्भिक आर्यो' का ज़माना | 

| 

आध्याय १ | 

| राजनीतिक वृत्तान्त -- | 
| १. पौराणिक ख्याते, २. मानव और ऐल वंश, ३, राजा न्दर 
i भरत का इत्तान्त,-- ४. चक्रवर्ती राम दाशर भ. यादब | ६ 

॥ at कौरव वंश--महाभारत युद्ध, २९-४ 
| : अध्याय २ jet 
| Ee वैदिक आयो का जीवन-- ह. T9 
| ५ १. वेद)-- २. वैदिक समाज की बनावट,-- ३. वैदिक आया क 

f का आथिक जीवन, ४, राज्य-सस्था, — ५, धेस-कन; | 
i ४, सामाजिक जीवन, खान-पान, वेष भूषा, विनोदादि,-- 9६-४४शो व 
( 


तीसरा प्रकरण-महाजनपदों का युग 
[ लगभग १४२५-३६६ ३० Yo ] 
अध्याय १ | 


wee तान्त--- 
१, जनपदों का उदय, २. सोलह महाजनपद,-- ३. पारसी 


साम्राज्य मे गान्धार का सम्मिलित दोना. ४, मगध का पहला 
। साम्राज्य, ५, पाण्ड्य, चोल, केरल और सिंहल राष्ट्रों की _ 
स्थापना ५०-१९ 
fj eee अध्याय २ | 
बुद्ध, महावीर और उनके समय का भारतीय नीवन-- 
2, बुद्ध से ठोक पहले का समाज और धमे,-- २, महावीर और 
E बुद्ध के जीवन और उपदेश,-- ३. बुद्ध युगका आर्थिक जीवन, 
. ४. राजः्काज की संस्थाएँ,-- ५. सामाजिक जीवन, ६- बुद्ध: | 


+ 
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चौथा प्रकरण--नस्द-मौरय्य साम्राज्य 
| [ ३६६--२११ ३० qo | 


अध्याय १ 
न्द साम्राज्य और अलक्सान्दर की चढ़ाई-- ` 
१; नन्द बंश, २, अलक्सान्दर की चढ़ाई, ८०-८५ 
(९-७६ अध्याय २ 


bot साम्राज्य का दिग्विजय युग | ३२४--२६२ $o qo ]— 
clo. चन्द्रगुप्त ÙA और चाणक्य, २, बिन्दुसार,-- 
रोक ४. मौय्य साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध,/-- ८६-९४ 
| अध्याय ३ 
१-५९योक की धर्म-विजय और पिलुले मोरय़ सम्राट [२६९-२११ ई० पू०]- 
१, अशोक के सुधार, २. धर्मःविजय at नयी नीति, 
३. अशोक की इमारते ,-- ४. पिछले मौय्य सम्राट्‌, ५ मौय्ये 


भारत की सम्यता,-- ९५-१०३ 


पाँचवाँ प्रकरण-सातवाहन-युग 
पु [ लगभग २१० Zo qo से १७५ $0 ] 

f अध्याय { ` 

वन रौर शुद्ध राजा | लगभग २१०-१०० go yo |— 

। १, दक्खिन और कलिंग में सातवाहन और चेदि-वंश,- २. पाथव 
१0 और वास्त्री राज्य,-- २. डिमित, खारवेल, शातर्काण (शम) 
| यवन राज्य, ५५ गण राज्यों का, 


| 


i 


ओर, EIGEN मि तज्ञ v. ४-११० oe डं 
Gok 
पुनरुत्थान, y RE 
E अध्याय २ ber 
शक और सातवाहन [लगभग १०० ई० पू० Senge 1 . 


, १. मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथल; कम्बोज-वाहलीक | 


1 १: पु 
में “युचिश-हुखारों का आना; २. जिया सा SIR 
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३, उज्जैन, मथुरा आर पंजाब में शक,-- ४. राजा te 
शोतकर्णि,-- ५. मालवं संवत,-- ६. कन्दहार के पट्लब | गुप्तः 
Eo ७, सातवाहनों की चरम उन्नति,-- ११-११ 

अध्याय 3 j | 
` बैठन और पेशावर के साम्राज्य [ ७८ go से १७६ Fo ]-- | 
१, 'उपरले-हिन्द? में चीन और भारत का मिलना,-- २, राजा | 
कुषाण,-- ३. युचि और सातवाहनों का युद्ध, - ४. देवपुच . । हस. 
_ कनिष्क, ५, कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा ओर पिछले | 


« ` सातवाहन, ६, तामिल ओर सिंहल राप्टू ,- ११८-१२ 
A 4 अध्याय ४ 9 | 
बृहत्तर भारत | 
१, उपरला “हिन्द, सुवण भूमि ओर सुवण द्वीप, २. चीन को 
ओर रोम से सम्बन्ध, — १२६-१ | 
। अध्याय ५ 


सातवाहन-युग की समृद्धि We सभ्यता-- 
१, पौराणिक धमे ओर महायान.-- २, नवीन संस्कृत, प्राकृत | 
और तामिल साहित्य, 2, सातवाहन शिल्प-कला,-- ४. आर्थिक 
जीबन, ५. राज्य-संस्था,-- ६. सामाजिक जीवन,-- १३०-१४ 


छुठा प्रकरण--नाग, वाकारक ओर गुप्त साम्राज्य 
[ लगभग १७५ से ५४० žo | 
अध्याय १. 
भारशिव और वाकाटक साम्राज्य [ लगभग ७४--३४० Fo ]-- 
+ १. सातवादनों के उत्तराधिकारी, २. भारशिव नागों का उदय, 
` ठुखार-साम्राज्य का ग्रन्ते, ३. मालव ओर औधेय-गण, 
४. वाकाटक और पल्लव वंश, ५. सम्राट्‌ प्रवरसेन ( लगभग 


| > पिछु 
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अध्याय २ 9 ८ Fall 
| गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कर्ष' [ लगभग ३४०--४११ ई० ]— 
-१ १. दिस्विजयी समुद्रगुप्त, २. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, ३. रानी 
| प्रभावती,-- ४, कुमारगप्त (१म), ५. मध्य एशिया में हूण 
। और गान्धार में किदार वंश, १४५-१५५ 
| अध्याय ३ ‘ans ae 
(aa साम्राज्य, gu और यशोधर्मा [ लगभग ४४४--४४० ge |— 
। १, सम्राट्‌ स्कन्दगुत,-- २, gaa और भानुगुत,-- 


-१२ , गान्धार में हूण; राजा तोरमण और मिहदिस्कुल | s 
४ शोधमा wi TAL i, VARKE 
| j अध्याय ४ 
।चाकाटक-गुप्त-्युग का भारतवष — ; 
-3 | १, गुप्त सुशासन, और समृद्धि,-- २. आमों और जनपदों के 
“सद्ध, शिल्पियों की श्रेणियाँ, व्यापारियों के निगम ,-- ३. वाकाटक _ 
गुप्त-युग का TK भारत,-- ४. फाहियेन, कुमारजीव और 
| गुणवर्मा, ५ नाग-वाकाटक-गुप्त-युग का धर्म, कंला, साहित्य, 
। ज्ञान और संस्कृति, . १६१-१७६ 
| ७, c ~ 
tq सातवा प्रकरण--कन्नोज और कराटक के साम्राज्य 


[ ५४०--११६० šo | 
अध्याय १ 


| गुप्त, मौखरि, बै और agma राज्य [ लगभग ४४०--७२० ई०)-- 
१, पिछले गुप्त और मौखरि, २. चालुक्य और पल्लव) - 
३. कुरुक्षेत्र का ग्रभाकरवर्धन;-- ४: रानी राज्यश्री,-- ४: 
_ र्न ६, पुलकेशी और विक्रमादिय चालुक्य; पल्लव महेन्द्र 
` ची और नरसिंह वर्मा,-- ७. आदित्यसेन और विनयादित्य, 
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| ८. नेपाल, कश्मीर के राज्य, ६, मध्य एशिया में get का 
| प्रवेश और दमन,-- १०. तिब्बत का उत्थान, -- क पि 
| ; अध्याय २ । 


N 
इस्लाम का उदय और भारतवर्ष में प्रवेश [ लगभग ६२०--७६० go | 
१, हजरत मुहम्मद, २, खिलाफत का विस्तार,--- २, भारत 
के सीमान्त पर हमले, ४, सिन्ध-विजय;-- ५, सिन्ध का 
अरब राज्य, ६. कन्नौज का राजा यशोवर्मा; WAT भारत की 
स्थिति ( लगभग ७२०-७४० $o ),-- ७, मध्य एशिया में 

तिब्बत, अरब और चीन की कशमकशा; राजा ललितादित्य, | 
=, खिलाफत की सभ्यता — _(९१-१९८ | 
प्रध्याय ३ ” 

पहले राजपुत राज्य [ लगभग ७९०-- ९६९ go |-- 


ज्य a a q 
१, कन्नौज साम्राज्य की ग्रवनति ( लगभग ७४०-८२० Fo),— i 
२. पाल, गंग, राष्ट्रकूट ्रौर प्रतिहार राज्यों का उदय ( लगभग } 
४३-७६० Fo ),-- ३, धर्मपाल, नागमट (रय) और गोविन्द _ _ 


( लगभग ७६०-८११ Fo),— ४. अ्रमोधवष और कृष्ण; मिहिर 
भोज और महेन्द्रपाल ( ८१५-६११ Fo ),— ५. चोल, कश्मीर 
और हिन्द के नये राज्य ( लगभग ८५०-६०० Fo ),— 
६. दूसरे कन्नौज साम्राज्य की श्रवनति ( ६१६ fo से), 
७. चेदि, जभौती, मालवा, गुजरात, राजपूताना, पंजाब और 
महाराष्ट्र क नये राज्य, --- १९९-२०५ 
अध्याय ४ 
` गाज्ञनी और g के साम्राज्य [ ३८४-१०३४ go [|| . 
१. तुर्कां का फिर बढ़ना,-- २. सुबुक्तगीन,-- ३. महमूद 


ee 
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| अध्याय ५ 
| 


`~ 


, महमूद के वंशज,-- २, गजा भोज, गांगेयृदेव और कण 
१०-१०७३ ई० ),-- ३. कीतिवर्मा चन्देल ओर चन्द्रः 

गाहड्वाल ( १०४६-१११० ई०),-- ४. राजेन्द्र चोल HART 

( १०४५-११४२ Fo ), ५. कणाटक की प्रधानता; सेन ओर 

कर्णाट वंश ( १०७५-११५६ Fo ),-- & गुजरात के सोलङ्की 

ओर अजमेर के चौहान ( १०६०-११६२ ई० ), ७. गाहड- 

! वाल वंश ( ११००-११६४ ई० ),-- ८. धोर समुद्र ओर 

\= | श्रोरङ्गल राज्य (११११ Fo से), &, देवगिरि के यादव,--२(८-रेरेर 


/ पिछले राजपुत uer [ लगभग ६०१०-११६० $o ]— 
| 


| अध्याय ६ 
पहले मध्यकाल की सभ्प्रता-- 
। १. बौद्ध धमे की श्रवनति-वञ्रयान,¬ २. शकराचाय, — 
३. पौराणिक धर्म की श्रवनति, मूत्तिपूजा ओर भक्ति-मागं, 
४. ललित कला, ४. विद्या ऑर साहुस्य, ६ देशी 
भाषाएं ,— ७ सामुद्रिक जीवन और परला हिन्द, ८ राजनीतिक 
और आर्थिक जीवन,-- &. सामाजिक जीवन, जात-पॉति,-- २२३-२४९ 


aa प्रकरण-दिल्‍्ली की पहली सल्तनत EE 
[ ११९४-१५०९ ३० | re 


अध्याय १ 


i a और लखनौती में सुस्लिम राज्य की स्थापना [११७१--१२०६ fo] — 


८ i प्रयत्न, २. अजमेर और | 
१. शहाबुद्दीन गोरी के आरम्मिक = 
दिल्ली का पतन, रे बिहार-बंगाल में तुक र 

४. विन्ध्य और हिमालय की तरफ बढ़ने की विफल 


७७७) 


i अध्याय २. 


f दिही की पहली सल्तनत -- गुलाम वंश [ १२०६-१२३० ई० |" 
J १, कुतुबुद्दीन ऐवक,- २. इल्तृतमिश,-- २. पड़ोलों का 
आतंक.-- ४. जभौती ग्रौर मालवा पर चढाइया,- ४. सुल्ताना 


रजिया,-- ६. नासिरुद्दीन ग्रोर बलवन, ७. तेरहवा Gal क 
५४७-९५5 


ह्न्दू राजथ, 


मंगोलों का विश्व-साम्राउ्य [ १२१३--१३७० go | 
, मंगोल साम्राज्य का विस्तार, २. परले हिन्द और आसाम 


में चीन:किरात जातियों का ग्राना,-- ३. संसार की सभ्यता क 


अध्याय ४ 
"दिल्ली साख्राज्य का चरम उत्कर्ष [ १२३०-१३२१ Zo | 

१. जलालुहीन खिलजी मालवः की विजय, २. ANISA 
` खिल्जी- गुजरात, राजपूताना श्रौर दक्खिन का विजय, 

३. अलाउद्दीन का शासन, ४ लखनोतो सल्तनत का 
विस्तार, ७. खिलजी बंश का ग्रन्त.- & गयासुद्दी 
तुगलक,-- ७. दिल्ली साम्राज्य की सीमाए, -- २६३- 


N 


29 


अध्याय ५ 
(ढिल्ली“सान्राज्प्र का हास ओर प्रादेशिक राज्प्रा का उद्य [ $३२४--६८ ६० 

५” १, मुहम्मद तुगलक,- २. मेवाड़, HUSH AR तेलंगण का A 

स्वतन्त्र होना, २. बङ्गाल, कश्मीर AK महाराष्ट्र की नयी 

सल्तनतें,¬ ४. फौरोजञ तुगलक;-- ५. इलियासशाह ओर 

गणेश्वर, ६. सिन्ध के जाम, ७ दक्खिनी रियासत, 

= ठ. तैमूर की चढ़ाई/-- ६. प्रादेशिक राज्यों का युग RRS र 
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| “पेछले सध्य युग के प्रादेशिक राज्य [१२९८--९४०६ ई० ] 


सेवाड़, ( १३८२-१४३३ ),-- २. राजा गणेश और शिव- 
सिंह, -+ ३. इब्राहीम शकी, ४. हुशंग गोरी और अहमदशाह 
गुजराती,-- ५. उत्तर-पच्छिमी प्रान्त ( १३६८-१४५० Fo )-- 
जसरथ' खोकर ओर ज़नुलआविद्दीन,-- ६. वुन्देलखंड वघेल- 
is, छत्तीसगढ़ और गाँडवाना,-- ७. फीरोज” और अहमद 
वहमनी,-- ८. कुम्भा और महमूद खिलजी, ६, कपिलेन्द् 
और पुरुषोत्तम--पूरबी और दक्खिनी भारत ( १४३५-१५०९ 
३० ),-- १०, बहलोल दी अमर दिल्ली की नयी सल्तनत, -- 
११. महमूद AST, — ह हुसेनशाह वङ्गाली और सिकन्दर 
लोदी, १३. हिन्द महासागर पर पुतगालियों का अधिकार 
उदाए | SERS 


अध्याय ७ | 
mad ना it 


पिछले मध्य-काल का भारतीय Bee 


१, हिन्दुओं का राजनीतिक पतन और उसके कारण, २. लुको 
an हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन की तलना,-- 
३. भारतीय उपनिवेशों का अन्त,-- ४. सामन्त शासन-प्रणाली 
ओर जागीर पद्धति,-- ५. सामाजिक जीवन--जात पात; परदा 
। और बाल-विवाह,-- ६. धार्मिक जीवन (अ ) तोहीद और 

मूसिपूजा--( इ ) जड़पूजा, वाम मार्ग और श्रम्धारिश्वास-- , 
(उ ) सन्त ak सूफी सुधारक' सम्प्रदाय- (क्र) भारतीय | i 
इस्लाम, ७, शिल्प-कला,-- ८. साहित्य-मध्यकाल' कः ज्ञान, 
र अर्वांचीन काल का आरम्भ, 
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| नवाँ प्रकरण--सुगल साम्राज्य 
| [१५०६ १७२० žo ] 
अध्याय १ 
साम्राज्य के लिए पहली कशमकश | १४०३-- १४३० go | 
१, राणा साँगा--पच्छिमी मंडल की राजनीतिक जद्दोजहृंद,-- 
२. कृष्णदेवराय -दक्खिनी मण्डल की राजनीतिक जद्दोजहद 
बाबर का पूव चरित ( १४६४-१५१२ ३० )- उत्तरी मंडल 
मे राजनीतिक कशमकश--( ग्र ) तुकिस्तान--( इ ) काबुल -- 
( उ) उजत्रग--( ऋ ) बाबर की पञ्जाव पर चढाइयाँ,-- 
४, दिल्ली और पूरब की राजनीति,-- ५. उत्तर भारत का 
सम्राट वावर ( १५२६-३० Fo) (A) पञ्जाव और पानीपत-- 
(इ ) हिन्दुस्तान —( उ ) खानवा का युछू--(ऋ%) राजपूताना -- 
मालवा--( लू ) पूरब के प्रदेश ,-- ३२६-३२७ 
अध्याय २ 
साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद्‌ और सूर साम्राज्य [१९३०-१४९४ go ] 
वादशाह SAY --पहली परिस्थिति, २. बहादुरशाह गुज 
राती. ३. हुमायूँ का मालवा, गुजरात जीतना, ४. पुत 
गालियां का तट-राज्य,-- ५. विहार का बेताज बादशाह शेरखाँ+ 
६. शेरखाँ का बङ्गाल जीतना, ७. हुमायूँ की शेरखाँ पर 
चढ़ाई और बङ्गाल जीतना, ८. बङ्गाल ग्रौर जोनपुर का 
बादशाह शेरशाह,-- ६, शेरशाह का हिन्दुस्तान और पञ्जाव 
जीतना, १०. राजपूताना और मात्रवा में मालदेव का प्रबल 
होना, ११.शेरशाह की साम्राज्य-वृद्धि (त्र ) मालवा--( इ ) 
` प्रूरवी मालवा और मुलतान-सक्खर- ( उ ) राजपूताना ( ऋ ) 
 बुन्देलखंड,-- १२. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य 
१३, शेरशाह की शासन-व्यवस्था, — १४. इस्लामशाह सूर 
१५४५-५४ ई ०) = ३२८-३४१ ` 
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अध्याय ३ 


साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजहद [ १४४४--७६ go ] 
मायू की वापिसी--( १५५५ $o ),-- २. ्रकवर का राज 

| पाना; सूर साम्राज्य का अन्त ( १५५६-५८ Fo ),-- ३. अन्य 
| भारतीय राज्य ( १५४२-५८ Fo ),— ४. मालवा, उत्तरी राज- 

पूताना और गोंडवाना की विजय (१५६०-६४६०), ५. AFAT 

के पहले सुधार,-- ६. विजयनगर का पतन ( १५६५. ई० ),-- 

७, मेवाड़ और उड़ीसा का पतन, ८. गुजरात और बङ्गाल 

पर विजय ( १५७२-७६ ई० ),-- ३४२-३४९ 

अध्याय ४ 
सुराल साम्राज्य का वैभव | १४७६--१६६६ go ] 

१, अकबर की शासन व्यवस्था, २. ग्रकबर की धर्मसम्बन्धी 
नीति, ३. अकबर के पिछले युद्ध और विजय, ४. अकबर- | 
युग में साहित्य ओर कला, ५. जहाँगीर बादशाह,-- 
६. मेवाड़, बुन्देलखंड, बङ्गाल, दक्खिन और काँगड़ा,-- 
७. अराकानी और पुतगाली,-- ८. भारतीय समुद्र में ग्रोलन्देज, 
अङ्गरेज, और फ्रांसीसी,-- ६. कृन्दहार का पतन तथा शाहजहाँ 
आर महावतखाँ के विद्रोह,-- १०, शाहजहाँ बादशाह,-- 
२१. बुन्देलों से युद्ध; सिक्खों और जाटों के विद्रोह 
१२. दक्खिन ( १६२८-४५ Fo ),-- १३: कन्दहार, बलख, 
यदरुशाँ ( १६३७-५३ ई० ),-- १४. शाहजहाँ के शासन-काल | 
में पु८गाली, ओलन्देज ओर ग्रङ्गरेज्‌,-- १५. शिवाजी का उदय | 
और दक्खिन की राजनीति ( १६४६-५८ Zo ), १६. मुगल 
साम्राज्य का वैभव, १७. मुरलों का श्रातृ-युद्ध ( 
ई० ),-- १८. औरङ्गजेव बादशाह, आरम्मिक शान्तिःस्थापना 


| 
| 


( १६६५-६६ ३० ),-- 
f 9 अध्याय ५ 


। सुराल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार [ १६६७--१७२० go | 
१, सीमान्तों पर अशान्ति,-- २, शिवाजी की शासन व्यवस्था,-- 


FROST i Ew OY) OTST ०० आहः 
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| 

| ओर शाइस्ताखाँ; सूरत की लुट ( १६५८-६४ Fo ),— 

२०. आसाम और चटगाँ को विजय ( १६६०-६६ ३० "ण 

| २१. पुरन्दर की सन्धि; शिवाजी का केद होना और भागना | 

| | 
। 
| 
} 


| Resa की हिन्दू विरोधी नीति,--- ४: शिवाजी का पिछला 
| चरित,-- ५. उत्तर भारत में हिन्दुओं के विद्रोह ( १६६६-७६ 
८ - ६. छत्रसाल का उदय ( १६७१-७६ Fo ), ¬ 
र ( १६७६-८१ Fo ),-- ८. मुगल साम्राज्य का à 
१ .' & - ६, महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता युद्ध ( १६६०- 
१७५ ७७० 9, १०, उत्तर भारत में हिन्दुओं का उठना, । 
( १६८१-१७०७ $o ),-- ११, ARA के समय में फिरंगी । 
व्यापारी डकैत, १२, बहादुरशाह और उसकी सुलह की | 
नीति,-- १३. बन्दा वेरागी और सिक्खो का विद्रोह ( १७१० - | 
| ई० )— १४, फरु खसियर A सेयद वन्धु, १५. मराठों का | 
३ ग्रह-युद्ध ( १७०८-१३ $o ),-- १६. राजपूतों, सिक्खों और. y 
जाटों से युद्ध ( १७१२-१८ Fo ), १७, हुसेनग्रली की दिल्ली i 
पर चढ़ाई AN फरु खसियर का ग्रन्त,-- १८, निजाम का | 
- दक्खिन भागना ओर सेयदों- का पतन C १७२० Fo ),-- | 
| १६. ्रङ्गरेजों की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति (१७०१-१८ ०),— २७७-४०६ | 
दसवां प्रकरण--मराठा प्रमुखता | 
[ १७२०-१७३९ ई० | so य 


अध्याय १. 
पेशवा बाजीराव ( १७२०-४० go ) 
१, मुहम्मदशाह-बुन्देलों, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७२०+ 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२४ Fo ),-- २. बार्जीराव का. तैयारी ( १७२०-२४ Fo ), = 
३. निजास का स्वतन्त्र होना; गुजरात, कर्णाटक, मालवा BR 
न्देलखंड A युद्ध ( १७२४-२८ Fo ), ४. बाजीराव की 
पहली TAT ( १७२८-३० Fo ),— ९. गुजरात, मालवा, 
| gA HAS में मराठों की स्थापना (१७३१-३३ ई०), ६. उत्तर 
| भारत पर मराठों की चढ़ाई ( १७३४-३६ ई० ),- ७. वाजीराव 
| की दिल्ली पर चढ़ाई ( १७३७-३ ई० ) 5, aga और 
| aia; पुतंगालियों से युद्ध ( १७२१-३६ ई० ),-- &. नादिरशाह 
की चढ़ाई ( १७३८-३६ Fo ),-- १० वाजीराव का अत्त,--४०७-४१५९ 


अध्याय २ ` oe 
पेशवा बालाजीराव [ १७४०--६१ go ] ` लये 
तामिलनाड ओर वंज्ञाल प्र चढाइया (१७४०-४२ | 
उड़ीसा पर दखल, बङ्गालविहार पर ग्राधिपत्य,--- २. ~ 
पूताना और महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े ( १७४३-५२ ३० ), 
४. उत्तर भारत में apa और मराठे, ५, दक्खिन में 
सीसी और ग्रङ्गरेजी शक्ति का उदय ( १७४४-५२ ३० ),-- 
| ६. उत्तर ओर दक्खन भारत पर चढ़ाइया (१७५३-५६ ई०) — 
y (a) उत्तर भारत--( इ) दक्खिन भारत,-- ७: अब्दाली 
| की दिल्ली-मथुरा चढाई; AAS का वज्ञाल-विहार तथा 
| मराठों का पञ्जाव जीतना (१७५६-५८६०), ८. फ्राँसीसी शक्ति 
का अन्त तथा निजामग्रली का पराभव ( १७४८-६१ ३० J 


5 
< 
2 


४२०-४५९ 


| ६. मराठा-अफगान-संघष ( १७५६-६१ ३०), 

| अध्याय २ 

| 

| पेशवा माधवरांव | १७६६-७३ ई० | 

: १, मराठा साम्राज्य की कठिनाइया ( १७६१-६३ ३० ), l 
| 2. पठानो तथा सिक्खों-जांटों 'का संघष; [सकल राज्य की स्थापना 


३ 00-0. Guru 


i ( ७४% ) 

{ १७६१-६७ ई० ),-- ३. बङ्गाल-बिहार, ग्रान्त्रतट और तामिल- 
नाड में अङ्रेजी राज्य की स्थापना ( १७६०-६७ Fo ),-- 
४. हैदरस्रली ( १७६१-६६ fo ),-- ५. नेपाल सें गोरख 
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| राज्य की स्थापना, ६. साम्राज्य-स्थापना का पुन; प्रयत्न 

\ ( १७६६-७२ go ), ७. बिहार ओर बङ्गाल में दुराज ओर | 
| दुर्भिक्ष; रेग्युलेटिंग ऐकट ( १७६७-७३ $o ),-- ५५१.४६५ | 
| अध्याय ४ 


नाना फडनीस [ १७७३--१७३३ go | 
१. विहार-वङ्गाल में अद्धरेजी शासन की स्थापना,-- २. पेशवा 
नारायणराव और राघोबा; बाटा भाई की समिति ( १७७२-७५ 
fo ),-- ३. अवध और रुहेलखंड पर ब्रिटिश आधिपत्य 
( १७७४-७५६० ),-- ४. पहला अङ्गरेज मराठा युद्ध ( १७७५- 
८४ ६० ) ( श्र ) पुरन्दर की सन्धि तक--( इ ) वडगाव का 
ठहराव और Wee का प्रयाण--( उ ) अन्तिम संगठित यद्ध 
( १७८०-८१ fo) ( # ) साल्बाई और मंगलूर की सन्धियाँ | 
( १७८२-८४ fo ),-- ५, पिट का इण्डिया ऐक्ट तथा कार्न- | 
वालिस का शासन,-- ६. नेपालियों का पहाड़ी साम्राज्य | 


4 
( १७७८-६२ Fo ),-- ७. उत्तर भारत में महादजी शिन्दे y 

( १७८२-९२ ३० ),- ८. टीपू से युद्ध ( १७८५-६२ ६० ),— j 

&. मराठों की अन्तिम सफलता ( १७६२-६५ ६० ),-- ae 

१०. मराठा साम्राज्य की दुर्दशा ( १७६५-६६ ई० ),-- ४६६-४८१ 

अध्याय ५ | 


. झठारहवीं शती का भारतीय समाज 

१, हिन्दू पुनरुत्थान,-- २. साहित्य और कला,-- ३. जनता का 
00... दुःख, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, ४ ज्ञान जागते | 
का ग्रभाब ५ इङ्गलड म व्यावसायिक क्रान्ति, ४८२-४९५ | 
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सित्तनवासल की गुफा में महेन्द्र वर्मा का समकालीन चित्र & = 
( एक आधुनिक चित्रकार द्वारा प्रतिलिपि ) ) 
[ राय कृष्णदास के सौजन्य से ] bi 


pss 
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| इतिहास-प्रवेश 


no: 


पहला प्रकरण | 
हमारा देश और उस के निवासी — l 
| अध्याय १ 
हमारा देश 


$१. सीमाएँ--प्रकृति ने हमारे देश भारतवर्ष की बड़ी सुन्दर और सट | ' 
हदबन्दी कर दी है | संसार भर में सबसे ऊँचा पर्वत हिमालय उसके उत्तर 
TP लगातार चला गया है। उत्तर-पच्छिम तरफ पामीर और हिन्दूकुश पहाड़ 
| तथा अफगानिस्तान AX कलात पठार, ओर SACRA तरफ नामकिउ, 
। पतकोई, नागा और लुशेई के पहाड़ हिमालय के साथ मिल कर हमारे देश 
* का परकोटा बनाते हैं । पूरव, दक्खिन और पच्छिम की बाकी आधी चौहदी 
| समुद्र ने पूरी की है । 4 
|| $२. उत्तर भारत का मैदान- हिमालय और पूरबी पच्छिमी समुद्र के 
हैं बीच, उत्तर भारत का खुला और विस्तृत मैदान दै । हिमालय से उतरने वाला 
' सब पानी इस मैदान को सींचता हुआ समुद्र में बह जाता है। उस पानी केदो. 
| प्रखबण-च्षेत्र यानी बहाव के रास्ते हें । सिन्ध का पानी हिमालय से निकल कर 


| ही. बह जाता है; गङ्गा के पानी का रुख TRT है। 
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उत्तर भारत की वर्षा अधिकतर पुरवा चलने 
बादलों को लाती है वे बंगाल की खाड़ी से उठने वा 
इससे उन बादलों का जोर गङ्गा के कॉठे# पर 
काँठे में कम रह जाता है | इसी कारण गङ्गा का : टे 
अधिक हरा-भरा और श्रावाद है । यह दुनिया भर के सव छे शधिक उपजाऊ 
और आबाद प्रदेशों में गिना जाता है | 


सिन्ध और गङ्गा के पानी का रुख एक तरफ नहीं है । 
दोनों के बीच एक ऊँचा जलविभाजक है, जिसके कारण सतलज ओर जमना 


a 


एक दूसरे से हटती गयी हैं । नदियों के काँठों की उपजाऊ जमीन को खादरः | 


कहते हैं और नदियों की पहुँच से बची सूखी ऊँची जमीन को 'बांगर? | 


सतलज के खादर को जमना के खादर से ऊपर तो कुरुक्षेत्र का बांगर अलग | 


करता है, और नीचे जा कर उन दोनों के बीच राजपूताना के पहाड़ र 
जंगल तथा थर की मरुभूमि आ गयी है | सिन्ध के काँठेसे गङ्गा के काँठे 
तक जाना दो तो इस थर और इन पहाड़ी जंगलों को लाँचना बहुत कठिन 
होता है । उनके बीच एकमात्र सुगम रास्ता कुरुक्षेत्रपानीपत के तंग बाँगर 
में से ही हे । इसी कारण यह बाँगर सिन्ध ्रौर गङ्गा के काँठों के बीच एक 
भारी नाका है। भारतवपर के इतिहास की अनेक भाग्य-निर्णायक लड़ाइयाँ 
इसी वागर में हुई हैं 


| केन 


= SIS em याया पु De a, fe बा पा e हि g 
i 


नक्शे पर देखने से सिन्ध और गङ्गा के काँठे के कई स्पष्ट हिस्से दिखाई पूरब 


E हैं। सिन्ध नदी ने ऊपर जहाँ अपनी पाँचों बाहें फेला रखी हे वह पंजाब 
हे । जहाँ उसका समूचा पानी सिमट कर एक धारा में आ गया हे वह सिन्ध 
ग्रान्त कहलाता है । गङ्गा-जमना का रुख शुरू में जहाँ दविखन-पूरव है, वही 


33 हिन्दुस्तान या ग्रन्तवेद हे । बीच में जहाँ गङ्गा लगभग सीधी पूरब बहर्त 


है वह बिचला गङ्गा का काठा बिहार कहलाता है । फिर जहाँ गङ्गा ने समुद्र 


` * कांठा = मैदान मे किसी नदी के दोनों तरफ़ की भूमि। किसी नदी का काँठा यदि | 
पहाड़ में घिरा हो तो उसे दून (द्रोणी) कहते हें । अंग्रेजी में agi लिए valley शब्द है । 


= 
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हमारा देश 


: AOT मान्त ह । ब्रह्मपुत्र का उपरला अकेला कोडा आसाम है । 

| X भिन्ध्य-मेखला-जमना और गङ्गा में बहुत सी नदियाँ दक्खिन 

! AE ह म था मिलती ह। इन नदियों का निकास जमीन के उठान को सूचित 

" करता है | गङ्गा के कोठे के दक्खिन यह जो उठान लगातार चला गया है, वह 

_ विन्ध्याचल की ्ङ्खला या विन्ध्यःमेखला के कारण है | राजपूताने का प्रसिद्ध 

पहाड़ आड़ावला# तथा नर्मदा और तापी (ताप्ती) के वीच का सातपुड़ा पहाड़ भी 

विन्ध्य मेखला के ही वढ़ाव हैं | उस मेखला के उत्तरी ग्रञ्चल को वनास, चम्बल, 

वेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ धोती हैं । पब्छिमी ग्रञ्चल को लूनी, साबरमती 

और मही; दकिसिनी अञ्चल को नर्मदा, तापी, वर्धा, वेणगङ्गा, महानदी और 

वेदी; तथा पूरवी अञ्चल को सुवणरेखा और दामोदर | इन नदियों के दीच 

AA से पारसनाथ पहाड़ तक विन्ध्य॑-मेखला है | ae: 3 
इस मेखला के कई स्पष्ट डुकड़े हैं | पच्छिम से पूरव चलें तो सबसे पदले 

गुजरात-काठियावाड़ का हरा-भरा मैदान है जो बिन्ध्य-मेखला की बगल में रह 

जाता है । उस के उत्तर-पूरब ग्राड़ावला के चौगिर्द राजपूताना का प्रान्त है। | 

फिर चम्बल ओर सिन्ध की दूने मालवा के प्रसिद्ध पठार को सूचित करती हैं, . 

जिस के दक्खिनी mee को नर्मदा ओर तापी धोती हैं आये बेतवा और | 

केन के काँठों तथा नर्मदा के उपरले BS वाला टुकडा बुन्देलखण्ड है | उसके | 


ER 
7 3 द फेर कर अपनी बाहे फैला दी हैं और ब्र्मपुत्र भी उसमें झा मिली | 
f f 
t 
H 
j 


` खण्ड-छुत्तीसगढ़ के पूरब विन्ध्य-मेखला का बाकी हिस्सा भाड़खरड या छोटा 
नागपुर है । 3 
$४. दकिखिन--तापी, वर्धा, वेणगज्ञा, महानदी ओर सुवण q 
SIIA काँठों के दक्खिन, समुद्र की तरफ बढ़ा हुआ, जो तिकोना ' 


हेर, 


RUAN 


अशुः 
CE 


द पढ़ कर लोगों ने 


= 


जी में इसे 'आंड़ांवली' लिखते हे, जिसे 
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के साथ-साथ पच्छिमी घाट या सह्याद्रि चला गया है, ओर Wal किनारे पर ie 
घाट अथवा महेन्द्र ओर मलय पवत हें | दक्सिन की सब बड़ी नदिया 
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हमारा देश पू. 


पच्छिम से पूरव वहती हैं। इस का यह ग्रथ है कि पच्छिमी घाट के पूरव 
तरफ्‌ ढाल है, और पूरवी घाट की “खला बीच-बीच में ऐसी टूटी हुई है कि 
उस सें से बड़ी नदियाँ लाँच सकती हैं । पच्छिमी और पूरवी दोनों घाटों और 
समुद्रों के दीच मैदान की एक एक हरी किनारी है । पच्छिम तरफ की किनारी 
बहुत fed है}. पूर्व का दाशिया अच्छा चौड़ा है। पच्छिमी मेदान की 
किनारे ओ, उत्तर बाले हिस्से में कोकण और दक्खिन बाले हिस्से में केरल 
या. सलवार कहते हैं | पूर्वी किनारे का दक्खिनी श्रंश चोलमण्डल% और 
उत्तरी अंश कलिंग है । 


काँडा उड़ीसा हे । कृष्णा के दक्खिन, पच्छिमी और पूरी घाट एक दूसरे के 


भारतवषर का एक हिस्सा है | 
दक्खिन में मैदान के जो तंग फीते हैं, वे उत्तर भारत के विशाल मैदान 
के मुकाबले में बहुत छोटे हैं | तो भी उनमें से कई a उपजाऊ हँ | कोंकण पु 
ओर केरल तो मानो मारतवप्र के वाग ही हँ । नारियल और केले के सिवाय). 
लौंग, इलायची आदि मसालों के हरेःभरे पौधे भी केरल में ही होते हैं, और | 
उस के पड़ोस का मलय पवत अपने चन्दन और कपूर के जङ्गलों के लिए 
प्रसिद्ध है । चोलमण्डल का तट उपज और आबादी में गङ्गा केकांठे से कम | 
नहीं है । तापी और वर्धा के उपरले कॉठॉ--यानी वराड ओर खानदेश--को न 
काली मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है, और उन में भारतवष की सब से अच्छी 


+ अग्रेजी कॉरोमंडल इसी का बिगडाँ हुआ रूप है। 
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हमारा देशं ७ | 


अनेक कीमती खाने हैं । पुराने जमाने में तेलंगाना के इलाकों में गोलकुए्डा की 
हीरे की खान दुनिया भर में मशहूर थी । आजकल मैसूर रियासत मै कोल्हार 


| कपास ऐेदा होती दै । इस के अलावा दक्खिन और विन्ध्य मेखला के पहाड़ों में 
की सोने की खान वैसी ही प्रसिद्ध है | 


c 


| ६०. maai gy A की उत्तरी सीमा पर जो बड़े-बड़े 
|. पहाड़ हैं, उन की jaar के फैलाव के बीच भी अनेके बाद बस्तिया 
' और इलाके हैं। सिन्ध और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ हिमालय कौ पीठ पीछे... 
) कैलाश पर्वत के पास से निकलती हँ । दोनों .उलटी दिशाओं को रवाना होतीं, 
| और ७-८ सौ मील का सफुर कर एकाएक भारत के मैदान की तरफ घूम पड़ती i 
हैं | उन दोनों नदियों के उन मोड़ों को आजकल के विद्वान. हिमालय की a 
| पच्छिमी और veh सीमा मानते हैं । हिमालय की गोद में पच्छिम सें पूरव, 
। ., हजारा, कश्मीर, काँगडा, कुल्लू , वयुंडल, गढ़वाल, ङुसाऊ ,' नेपाल, भूटान 
आदि रमणीक प्रदेश है | a 
भारतवर्ष के उत्तर-पूरत जो पहाड़ हैं उन की पच्छिमी तलेटी ही हमारे देश 
ॐ की सीमा है । इस कारण उनके अन्दर के प्रदेशों से हमें मतलब नहीं । 


¦ उत्तरी बंगाल के आगे ब्रह्मपुत्र का और पूरबी वंगाल के आगे सुरमा नदी का 
3 आओ RoS a ग 
ह . “ काँठा उत्तरपूरखी सीमान्त पहाड़ी कै अन्दर तक मैदान को बढ़ा ले गया, है । 


„ वैसे तो हाल तक भाश्तवप्रं कें ब्रिटिश साम्राज्य में बसमा भी शामिल रहा है, 
किन्तु असल में वह परले हिन्द का एक देश है, भाखवर्ष का नह, aie 
उत्तरपच्छिम के पहाड़ी इलाके बड़े महत्व के हैं । सिन्ध नदी a पच्छिम 
मल, आदि नदियाँ RAET 
y ; तरफ से गिल्गित, स्वात; कुनार, काबुल; कुरम, ग आदि नादया Ra | 
आर अफगानिस्तान का धोवन लाती हैं | भूमि की बनावट की दष्टि से इन | 
SE - ž $ और अफगानिस्तान के 
की qa मी भारतवष का भाग हैं । आजकल भारत शर Tk l 
राज्य अलग-अलग हैं) किन्तु पिछले जमानो में वे प्रायः AAO रहे) पाम | 
आर अफगानिस्तान के पठारों के उत्तरी छोर असल म॑ भारत AS 
` पच्छिमी सीमा =| पामीर का पठार--जिसे दुनिया की छत कहा जाता छट 


5. > जनाना है । उत को on घोवन को | 
हमारे देश के मस्तक पर मुकुट के समान दै ।. eae 


00-0. Gurukul Kangri C: 
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लिये हुए, हिन्दुकुश के उस पार, ग्रामू दरिया बहता है 
नाम वंक्षु है । पामीर का पूरबी पानी रस्कम या यारकू 
जिस का पुराना नाम सीता है | सीता नदी आगे चढ 
| है | मू दरिया पामीर -मै से निकल कर वदख्णाँ 
| उत्तरी सीमा बनाता गया है । पामीर के पच्छिम ARENT है ओर फिर 
तीनों हिन्दूकुश के उत्तर सटे हुए हैं jaa, सीता ओर वारीस 
| हमारे देश का बड़ा सम्बन्ध रहा है.। हिनूकुश के इंस तरफ, उ 
। काबुल नदी के वीच, काफिरिस्तान और यागिस्तान ( गान्धार ) प्रदेश हैं 
| हिन्दूकुश, पामीर और कृष्णगड्ा%$-दून के बीच दरद-देश था ररदिर 
काबुल नदी के दक्खिन, हेलमन्द नदी के बिचले काँठे और सुलेमान Të 
तक ठेठ अफगानिस्तान है । सुलेमान के किनारे से सिन्ध के मैदान की एक 
नोक--जिस में सिंबी की वस्ती है--पहाड़ों में पच्चर की तरह बढी हुई है । 
उसी नोक के ऊपर बोलान दरा है। सिन्ध के मैदान के पच्छिम, पहाड़ों में, 
कलात और लासबेला प्रदेश हे | वे प्रदेश तथा उनके पच्छिम ठेठ बिलोचि- 
स्तान का पूरी भ्रंश मिला कर आजकल भारतीय साम्राज्य का विलोचिस्तान 
प्रान्त बनता है | ठीक-ठीक कहें तो कलात-लासबेला के पच्छिंम का प्रदेश * 
हमारे देश का हिस्सा नहीं है । इस तरफ हिंगोल नदी और रास ( ग्रन्तरीप ) 
मलान हमारे देश की सीमाए रही हैं | ~ 
यदि हम भारतवर्ष के उत्तरी ओर उत्तर-पच्छ्लिमी सीमान्त पर ध्यान दें तो : । 
दोनों में एक स्पष्ट भेद दिखाई देता है । हिमालय के उस पार तिब्बत है, जो झै : 
एक लम्बा-चौड़ा और बीहङ़ पठार है। किन्तु इधर हिन्दूकुश के उस पार 
आमू और सीर दरिया के कॉठे गङ्गा-जमना के काँठों की तरह हैं | पामीर के 
पूरब सीता ओर तारीम का काँठा भी खुला मैदान है | आमू-सीर और तारीम 
के मैदानों तथा सिन्ध के मैदान के बीच जो पहाड़ी बाँध है वह तिब्बत के पहाड़ी 
बाँध से बहुत कम चौडा है | इसी कारण हिमालय शौर तिब्बत के आरपार 


anae: on Dei ` 
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wg दि 
k RRR का दूसरे देशों के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं रहा, जैसा कि. हिन्दूकुश- 
THR के रास्ते से | 
Se ससुद्र--भारतवषं को तीन तरफ से घेरने वाला समुद्र वडे महत्त्व 
उस क द्वारा विदेशों से भारतवर्ष का सम्बन्ध बहुत पुराने समय से 
जल आजकल क जहाज महासागरों मं भी चलते हैं, पर पुराने समय का 
a. ' “्योषारूपथ प्रायः तट के साथ-साथ था । एशिया के नक्शे पर ध्यान 


Sl से मालूम होगा कि भारतवर्ष के एक तरफ आफ्रिका, अख और ईरान 
हं, तो दूसरी तरफ हिन्दचीन, सुमात्राजावा और चीन । ग्रमेरिका को हम 
नयी दुनिया कहते हें । इधर पुरानी दुनिया के लोगों को उस का पता कोई 
साढ़े चार सो वरस से मिला है । लेकिन जो पुरानी दुनिया के सभ्य देश थे, 
उनके समुद्री wei के ठीक बीचोंबीच भारतवर्ष पड़ता था । इसी कारण वह K 
सभ्य जगत्‌ के समुद्री व्यापार का सदा केन्द्र रहा | 
$७. भौमिक परिस्थिति का जीवन पर प्रभाव, भास्तवषे की 
oo विविधता में ऐकता--हमारा . देश विशाल है, और उसमें अनेक प्रकार 
। के प्रदेश हैं । कहीं खुले विस्तृत मैदान हैं तो कहीं तंग पहाड़ी दूनें; कहीं हरे | 
मरे खादर हैं तो कहीं बंजर मरुभूमि, इत्यादि | विविध प्रदेशों की भौमिक 
परिस्थिति का प्रभाव वहाँ के निवासियों के जीवन पर भी पड़ता है | किन्तु 
हमारे देश की बनावट में कुछ बाते ऐसी भी हैं जो इस की विविधता में गहरी 
q एकता पैदा कर देती हैं । समुद्र और हिमालय, जो कि इस की सीमाएँ हैं, इसे | 
स्पष्ट एक देश बना देते हैं । फिर वही समुद्र और हिमालय, हेमालय, २ मानो हमारे समूचे 
* जीवन को भी चलाते हैं । समुद्र से गर्मी में जो भाप के बादल उठते हैं) 
i हिमालय को नहीं लांध पाते ॥ वे या तो लौट कर मारत-के मेदानों 
| हैं, था हिमालय की गोदी में बरफ बन कर वेठ जाते और फिर नदियों 


LARO EE PF TNE कक >. 


Ņ हमारी सर्दी-गर्मी और बरसात की ऋतठ॒ए होती हैं, हमारी खेती 
- और हमारी नदियों के. तथा उन के द्वारा हमारे 
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निश्चित होते हें । समूचे भारत की ऋवु-पद्धाति इसी कारण एक है | सच कहें 
तो उत्तर भारत का विशाल खादर हिमालय की ही देन हैं । वह नदियों 
दारा बहा कर लाई हुई उसी की मिट्टी: से वना है। नदियों के किनारे ही 
मारम्भिक वस्तियाँ वसी श्रौर पदियों के द्वारा ही उन में परस्पर व्यापार 
चलता रहा है । स्थल के रास्ते भी मनमानी दिशा में नहीं जा सकते, वे 
नदियों, पहाड़ों रादि को बनावट देख कर चलते हें । इसी कारण हमारे 
देश म बहुत पुराने समय से कई एक प्रमुख रास्ते चले आते र 


उना 
का सामान्य दिशा सदा एक सी रही है । 
$=. उत्तर भारत के मुख्य राजपथ--उनमें सब से मुख्य वह रास्ता है 


T 
जो उत्तर-भारतीय मैदान को ग्रारपार पच्छिम से पूरब लाँघता है । अटक 
( सिन्ध नदी ) के पच्छिम से चल कर, पंजाब की नदियों को उथले घाटों पर 
लॉमिता हुआ, कुरुक्षेत्र के बाँगर में से हो कर, वह गङ्गा के काँ ठे में पहुँचता 
हे और फिर बनारस के पास गङ्गा के दविखन उतर कर उसके दाहिने किनारे 
के साथ साथ बंगाल के बन्दरगाहो तक जा निकलता हे | BOAT के बाँगर 
के अतिरिक्त उस रास्ते के दो और बड़े नाके हैं । एक तो सिन्ध और जेहलम 
नदी के बीच, जहाँ वह नमक-पहाड़ियों की श्रृखला को लाँचता है; दूसरे बिहार 
ओर बंगाल की सीमा पर . मुंगेर से राजमहल्ल तक, जहाँ गङ्गा तक बढ़ी हुई 


. फाडखड को पहाडिया उसे तंग दरों में से गुज़रने को बाधित करती हैं । 


AR से इस राजपथ की एक बड़ी शाखा हिमालय के नीचे-नीचे अवध 
से आसाम तक चली गयी है | उसी प्रकार एक बड़ी शाखा पंजाब से सिंन्ध 
की तरफु पंजाब की नदियों की दिशा में गयी है । इस मुख्य राजपथ से उत्तर 


` तरफ अनेक छोटे रास्ते हिमालय की ओर बढ़ते हैं | 


>. SAY ~ और 
x सीमान्त के राहत--उत्तर-पच्छिमी ak उत्तर-पूरवी सीमान्तों के 
रास्त उत्तर भारत क राजपथ के ही बढ़ाव हैं । जेहलम ग्रौर अटक के बीच से 


- उस राजपथ में सें फट कर एक हिमालय-गामी ४ ला; जेहलम-दून के द्वारा, 


कश्मीर में घुसता है | उसी के पड़ोस से रास्तों का एक समूहं सीधा सिन्ध-दून 
के ऊपर को, अथवा सिन्ध पार कर स्वात या कुनार की दून में agar है, और 


Bs» 
ugi 


Y 


*. ब्रह्मपुत्र काठे से पतकोई 
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आगे बढ़ कर हिन्दकश के घाटों को लाघता SAT बदख्शा या WAR A जा 

Ta है । उस की शाखाए वदख्शा से आमू के काठ म ओर पामीर में से 

पर्थ उतर कर सीता और तारीम के काठों में चली जाती हँ! जेहलम से 

कुमार तक के पहाड़ी-प्रदेश का पुराना नाम गान्धार है, इसलिए इन रास्तों 
को गान्धार के रास्ते कहना चाहिए | 

न्त के रास्तों का दसरा बड़ा समूह अफगानिस्तान म से गुज़रता है | 

soi से एक प्रसिद्ध रास्ता काबुल नदी का है। आजकल वह श्रटक से 

काबुल नदी के दक्खिन-पेशावर ओर खबर हो कर बढ्ता है । पुराने 

समय में वह काबुल नदी के ठीक साथ-साथ जाता था | आगे काबुल के 


. उपरले खोतां से हिंन्रूकुश पर चढ़ कर वह त्राम्‌. क खोता क साथ ATA AX 


आमू-मेदान में उतर जाता हे । BRA का दून से भा अफगानिस्तान में घुसने: 
का रास्ता है। एक और व्यापार-पथ वह है जो डरा-इस्माइलखा से गोमल 
के रास्ते गजनी ग्रोर कन्दहार को तरफ बढ्ता है। ओर नीचे .एक रास्ता 
सवखर, सिवी, और दर्रा बोलान के निजल प्रदेश सन्स हो कर कन्दहार को. 


` और कुन्दहार से हरात को, अफगान पहाड़ों के दर्विखन दाविखन चला गया 


है । सिन्ध के मैदान के टीक पच्छिम कलात ओर खीरथर पहाड़ों म से लाघने 
वाले रास्ते बड़े विकट हैं। कराची से तट के साथसाच भी मकरान द्वारा 
पब्छिम जाने का एक रास्ता है । 
उत्तर-पूरबी सीमान्त पर रास्ता क तीन. स्पष्ट समूह पहला उपरले 
पहाड़ों को पार कर चिन्दविन, इरावती, सालवीन या 
मेकौङ की उपरली दूनों में पहुचता, ax उन नदियों के साथ हिन्द्चीन के 
हरे-भरे खुले मैदान मं उतर जाता है। दूसरा सुरमा के काठे से मणिपुर के 
पहाड लॉन कर faa और इरावती कि काडा teed है और फिर 
उन के साथ, ग्रथवा और पूरब बढ़ कर सालवीन या मेकौड के साथ, दविखनः 


उतरता है |. तीसरा चट्गाँवगो समुद्र तट के साथ-साथ जाता है। 


6१०. विन्ध्य-मेखला के रास्ते--उत्तर भारत को गुजरात आर दविखन 


पिलाने वाले रास्ते सव बिन््य मेखला को लाघ कर जाते ह | लिन aa 
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पूव तक भारतीय सम्यता 
क चीनी सभ्यता A सीमा। 
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| पड़ने से वह रास्ता बहुत कठिन है | कच्छ का रन असल में उथला कीचड़ 
से झाड-झंखाड्र ने ओर मी बीहड़ बना दिया है | इसी कारण पंजाव 


से यदि गुजरात या महाराष्ट्र जाना हो तो दिल्ली और राजपूताना या दिल्ली 
श्रौर मालग के {यास्ते जाना होता है | इस प्रकार कुरुक्षेत्रयानीपत का नाका. 
जैसे पंजाय से गङ्गा-काँठे के रास्ते पर काबू करता है, वैसे ही वह पंजाब और 

| दविखन के बीच के रास्तों को भी दबाये हुए है । ५ 
अजमेर।का नाका, ठीक वीच में, राजपूताना के रास्ते पर काबू करता है । 
वहीं वह रास्ता आड़ावला के पार कर उसके पच्छिम जा निकलता है, 
« और वहीं से उसकी एक शाखा सीधे दविखन मालवा को चली जाती car 
मालवा का रास्ता, ठेठ हिन्दुस्तान ओर दविखन के ठीक वीच पड़ने से, o 
-बिन्व्य मेखला के रास्तों में सव से मुख्य रहा है। मालवा सें निकल कर _ 
उस।रास्ते की एक शाखा पच्छिमी तट के वन्दरगाहाँ को चली जाती हैं |. 
रौर दूसरी नर्मदा और तापी को उपरले घाटों पर लाँध कर TUS पहुंचती; 
है, और फिर वर्धा नदी के साथ पूरवी तट को जाती है | प्रयाग के पास से 
दविखन जाना चाहें तो बुन्देलखण्ड लाघ कर जाते हैं। किन्तु यदि उस 
के और पूरब, विहार से दविखन जाना हो तो छोटा नागपुर को लाँघने के. _ 
बजाय SE. का चक्कर लगा कर, बङ्गाल-उड्डीसा हो कर, जाना सुगम होता 
' हे | इसी कारण छोटा नागपुर या भाड़खंड को उत्तर से दविखन या “2 
दक्खिन से उत्तर जाने वाले विजेताओं ने बहुत कम लाँघा है, और उसके | 
जंगलों में आज तक भी बहुत सी जंगली जातियाँ आराम से रहती न 
| बङ्गाल से उड़ीसा होता हुआ समुद्रतट के साथ-साथ जाने वाला 


बहुत सुगम है | 

६११. दक्खि 
भारत के सब प्रमुख रास्ते उस । नदिय 
पूरव जाते हैं। एक तापी के घाटों को ग 
! महाराष्ट को कृष्णा के मुहाने से, तीसरा 0 0 महाराष्ट a र 
| क्रो कावेरी के मुहाने से, तथा चौथा केरल को कावेरी या वैः 


ayy 
IRS 


न के रास्ते--पूरवी तट के इस रास्ते के सिवाय 


aa ar ee ee 3 11 
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:मिलाता है | यद्‌ अन्तिम रास्ता नीलगिरि और मलयगिरि के बीच पालकाड* से 
गुजरता है | 

गोदावरी ओर कृष्णा के रास्तों के बीच पड़ने से गोलकुण्डा-हैदरावाद- 
“पठार का बड़ा महत्त्व है। उसी प्रकार कृष्णा-तुंगभद्रा का दोंग्राव महाराष्ट्र 
और कर्णाटक के रास्तों पर बीचोंबीच काबू करने से बड़े महत्त्व का है । यह 
AAA तो दविखन का कुरुक्षेत्र हे | इस हिसाब से महाराष्ट्र दविखन भारत का 
अफगानिस्तान है, और चोलमण्डल उसका गङ्गा. का मैदान | महाराष्ट्र के 
'पठार से कोंकण तट के बन्दरगाहों तक जाने को सह्याद्रि के ऊँचे घाट लांधने 
पड़ते हैं । घाटों के वे तंग रास्ते भी महत्त्व के हैं ओर उनकी तुलना हिन्दूकुश 
ओर आमू-काँठे के बीच के घाटों से हो सकती है । 

६१२. भू-परिवतेन--भूमि-सम्बन्धी अ्रवस्थाएँ मनुष्यों के जीवन पर प्रभाव 
“डालती हैं, किन्तु वे अवस्थाएं स्वयं भी बदलती रहती हैं | पहाड़ की बनावट 
में भूकम्प आदि के विना परिवर्तन नहीं होते, पर नदियों के रास्तों ओर समुद्रतट 
-की शकले प्रायः बदला करती है । बङ्गाल में तामलूक, ताम्रपर्णी के मुहाने पर 
कोरकई, ओर सिन्ध में sar पिछले युगों में वन्दरगाह थे; पर अब वे सब सूखे 
HE | बहुत पुराने समय में राजपूताने का थर उथला « “था छो" सरस्वती 
नदी उसी मे मिलती at) | ER 

नदियाँ भी प्रायः अपने रास्ते बदला करती हैं । बाईस सो वर्षं पहले पटना 

शहर गङ्गा ओर सोन के संगम पर था | आज सोन उस के बारह मील पच्छिम 
खसक गया है | ब्यास नदी बहुत पुराने समय में आजकल की तरह सतलज में 


"मिलती थी; फिर बहुत समय तक वह अपनी धारा बदल कर मुलतान के नीचे चिनाब 


में मिलती रही | मनुष्य अपने हाथों भी भूमि-सम्बन्धी अवस्थाओं को बहुत कुछ 


बदल लेता है | जङ्गल काट कर, नहर, निकाल कर, तालाब बाँध कर और दलदलें 


सुंखा कर वह जमीन की शकल बदल डालता ओर वर्षा के परिमाण कों.भी 
बहुत कुछ घटा बढ़ा देता हे । भारतवर्ष के सबं उपजाऊ मैदान पहले घने जङ्गल 
थे, और हमारे पुरुखों ने शताब्दियों मेहनत करके उन्हे साफ किया था। | 


see 3 


* अग्र जी रूप--पांलघांट। 
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अध्याय 2 
CR 
भारतवष के far 


Se. भारतवर्ष की भाषाएँ--भारतवर्ष बहुत वड़ा देश है । उस में कई 
जातियों के लोग रहते हें । भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों को उन की बोलचाल 
से पहचाना जा सकता है। कहावत है कि “कोस-कोस पर वदले पानी, चार कोस 
पर बानी |? किन्तु बोलचाल की वाणी चाहे चार कोस पर बदल जाय, लिखने- 
पढ्ने की भाषा बहुत दूर तक एकसी रहती है । हमारे ग्रन्तवंद ( युक्त प्रान्त ) 
यानी ठेठ हिन्दुस्तान में लिखने-पढ्ने की भाषा हिन्दी-उदू है । हिंन्दी और उदे 
असल में एक ही भाषा के दो नाम हैं । नागरी अक्षरों या लिपि मं लिखने से 
वह हिन्दी कहलाती है, फारसी लिपि में लिखने से उद । बिहार, राजपूताना 
ग्रौर बुन्देलखरड-छुत्तीसगढ़ ( मध्य प्रान्त ) में भी हिन्दीउदू का चलन है। 
बङ्गाल के लोग बंगला पढ्ते-लिखते हैं, और श्रासाम के ग्रसामिया । गुजरात 


~ A = fom ~ ९ /० 
में गुजराती चलती है #ई महाराष्ट्र में मराठी । भारतवष के भिन्नभिन्न प्रान्तों 


में इस प्रकार कुछ ७ भाषाएँ जारी हैं उन्हें अगले नव्शे में दिखलाया गया 


- है। भारतवर्ष की सब बड़ी-बड़ी भाषाओं में दो साधारण सी बातें किस प्रकार 


केही जाती हैं, उस का एक नमूना परिशिष्ट १ में दिया गया है । 


इन नमूनों की ध्यान से तुलना करने पर प्रकट होगा कि भारतवष की बहुत 
सी भाषाओं का एक दूसरी पर बड़ा सम्बन्ध है। हिन्दी, बङ्गला, उडिया; असा- 
“मियां,. गुजराती, पहाड़ी, मराठी, सिंहली, सिन्धी, पंजाबी, कश्मीरी और पश्तो 


भाषाएं एक ही माँ की। बेटियां हैं। जहाँ आजकल ये भाषाएँ बोली जाती हैं, 


` अही पहले जमानों में संस्कृत, पालि और कई प्राकृतें बोली जातीं थीं । चे इन 
_ सब की पूर्वज थीं ओर उन की जड़ भी शुरू म॑ एक थी । इन संब भाषाओं . 


5 समूह को हम आय भाषाएं कहते ह । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ इतिहास-प्रवेश 


पट मापार 


द्राविड. भाषारें >¬ 


७. क ve 


४ मुंड माषागं :: i $ 

| फकिरात भापाणे 
t f a 

|. “प्रन्य' भाषाएँ . ea 
‘ शट by, 
i | ---- भाषा सीमा - t 
k $ ‘ ८ Re T 
f क्र 122१ दाद भाषा की 
G प्राचीन G 
: "a गीत पूर्वी सामा | 
A 
५ 


[“भाखभूमि और उसके निवासी? के आधार पर ] १ 


. रिप्पणी--दकिखिन की द्राविड भाषाओं के अतिरिक्त कलात में नाहूई न नामक एक द्राविड बे 
बोलियाँ आयै हैं । ; छ f 
~~ CCO. Gurukul Kangri Collection,:H: laridwar . 
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१७ 


o ५५ > A e ७, गौर ~ was ~ 
3२, आय आर द्राविड जातियाँ--्रायं और द्राविड भाषाएँ बोलने 


वालों के पुरखा अलग-अलग जातियों. के 
थे | उन जातियों के रंग-रूप में भी फ्रक 
था। आयी के खास चिन्ह हें--रंग 
योरा या गेहुआँ, कृद ऊंचा, माथा 
SUT हुआ, नाक लम्बी और नुकीली, 
दाढ़ी-मूंछ भरपूर | काला रङ्ग, कद कुछ 


í L कम Nn ~ asn 
: कम और - चौड़ी नाक द्राविडों की विशेष- 


ताएँ हैं । किन्तु ऐसा न समभना चाहिए 
कि आज जो लोग आय भाषाएँ बोलते हैं 
वे सब पुराने आयी की ही सन्तान हैं, 
और जो द्राविड भाषाएँ बोलते हैं वे 


| द्राविडों की ही | दोनों जातियों में परस्पर 
है । मिश्रण भी खूब हुआ है । दोनों की 
। [ श्री देवेन्द्र सत्याथीं के सौजन्य से ] 


आर्यावर्ती आये 


द्राविड 
“dl आ० waa के सौजन्य से] 
2 


भाषाओं का भी एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव | 
पड़ा है | बहुत लोगों ने अपनी असल भाषा 
छोड़ कर, जहाँ बस गये, वहाँ की प्रधान 
भाषा अपना ली | आज भारतवप में ७६-५ 
फी सदी आयभाषी, और २००५ फी सदी 
द्राविडभाषी हैं । बाकी ३ फी सदी ओर 
जातियों हैं | 
द्राविड भाषाओं का भारतवष के 
बाहर ओर किसी भाषा से रिश्ता-नाता 
नहीं दिखायी देता । किन्छु आय भाषाओं 


- का परिवार बहुत बड़ा है । ईरान और 


युरोप की सब सुख्य-मुख्य भाषाएं इसी 


___ CC-0. GurukulKangri 
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वंश AE इन सब भाषाओं को बोलने. वाली जातियों के पुरखा शुरू में 
कहीं एक जगह रहते होंगे । आय जाति का वह आदिम घर कहाँ था, इस 
पर अनेक अटकलें लगायी गयी हैं । मध्य एशिया, पच्छिमोत्तर युरोप, उत्तरी 
TA, गङ्गा-काँठा, आमीर्निया, युराल, दान्यूब-काँठा या साइवेरिया को 
विद्वानों ने आयों का मूल अभिजन होने का ग्रन्दाज लगाया है | फिलहाल इस 
Aaa का निपटाँश नहीं हो सकता |! | 
$३. किरातै जाति--भारतवर्ष की जन-संख्या की तीन फी सदी गौण जातियों . | 
2 के विप्रय में भी हमको कुछ जानना आवश्यक. है | इन में से आधे से कुछ ग्रधिक | । 
क ` एक ऐसी जाति के लोग हैं, जो हिमालय के उत्तरी अंचल में और ञ्रासाम के 


कुछ हिस्सों में पाये जातें हैं। इनकी भाषाएँ तिव्वत ओर वरमा की भाषाओं से 
ई मिलती हैं; उन भाषाओं ओर उन के बोलने 
l वालों को आजकल के विद्वान्‌ तिब्धती-बर्मी SRR 
कहते हें । उन का पुराना नाम किरात है । 
किरातं और चीनी जाति मिला कर मनुष्य 
जातिका एक बडा वंश बनता है, जिसे चीन- 
किरात (Tibeto-Chinese ) कहते हैं | 
चीन-किरात बंश की मुख्य पहचान यह है 
क्रि उन की नाक की जड़ कुळ चपटी, गालों 
की दृड्डियाँ उभरी हुई, दाढ़ी-मुं न के 


नारा तत्‌ 


| बरावर तथा चेहरा चपटा होता है | हमने | 

| “भारतीय किरातों की जो संख्या वतलायी है वे ` 
| उस में केवल उनकी गिनती की है जो रव oat 
| भी किरात भाषाएँ धोलते हैं । किन्तु „ भारतीय किरात तीन्‌ 


आसाम और बङ्गाल और पहाड़ की जनता [ रिस्ली के आधार पर ] © 
में बहुत से आय-भाषी भी हैं जिन की नसों मं श्रशंतः चीन-किरात खून बहता है | ar 


६४. मुंड या कोल जाति--दूसरी गौण जाति का नाम मुंड है | मुंड d 
3 आाषाएँ बोलने वाले विशेष कर उड़ीसा के पास भाड़खरड में रहते हैं| 


Mg |. dee ee की CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar |. - i BOR 
ENT . क्ट. : a a ig See ag 


» =e TCS eae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र । । 
ne 


भारतवर्ष के निवासी १९ 


~ | सन्थाल, मुंडा, WR आदि उन में से मुख्य हैं । उन्हे बहुत लोग कोल भी 


2 | ५ हें | शकल-सूरत में वे लोग द्राविडो के से हैं, पर उन को बोली बिलकुल 
ait 2 न बाहर उन का परिवार बहुत दूर-दूर तक 
a | फेला हे a भी हिन्दचीन में उनका 
बड़ा अंश मौजूद है, पर किसी जमाने में तो 
यों | वहाँ उन्हीं का परिवार फेला था | प्रशान्त 
ss H महासागर के aH भी उसी वंश के 
के | : लोग हें । उस परिवार के लोग संसार के : 
gs ग्राग्नेय अर्थात्‌ दक्खिन-पूरबी कोण में 
3 | टु रहते हैं, इसलिए श्राजकल के विद्वानों | 
ह. | & ने उन का नाम ग्राग्नेय ( Austric ) 
m मुंडा [पटना ग्यूजि० ] वंश Gate | मुंड जाति इसी वंश 


| की एक शाखा है । भारतवर्ष में उस के aga से लोग आय ak द्राविड | 
) २८ RAS rs me xx SN सः ` ` निवासी 
। भाषाएँ बोलने वालों A मिल गये हें । भारतवष के सब से पुराने A 


। शायद वहीं हैं। ५ 
iB CAR 9 8 © ` ns. 
| ६५. भारतवर्ष की लिपियाँ और भारतीय वणंमाला-हमने रमी तक 
| अपने देश की भाषाओं पर ध्यान दिया है । वे भाषाएं किन लिपियो में लिखी 
|जाती हैं, यदि हम इस ओर ध्यान दें तो हमें कई काम की बातें मालूम होंगी। ' 
| हिन्दी, मराठी, पर्बतिया और कश्मीरी की लिखावट बिलकुल एक सी है |: 
“वे चारों अब नागरी लिपि में लिखी जाती हैं नागरी और वङ्गला तथा नागरी 


स्यार्मा 
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उनकी भी वहीं है | बात यह है कि पहले सारे भारत में एक ही लिपि थी 
ओर विद्यमान सब लिपियाँ उसी से निकली हैं | वणमाला उन सब की ञ्रब भी 
वही एक है | वह वणमाला पहले आय भाषाओं का था, पाऊ द्रांवड भाषाओं 


सागरो बि पीर 
गुजराती |a ai | ७। SY १३| ॐ » | 
गुरमुखो ४1 | हि डे थे | न्‌ | al | 
बंगला | ले 
उड्या E 
तेलुगु 

कनाडो 

तामिल 

मंलयालम 

सिंहली ८ | ७ | | ७ Ey | 
तिब्बती KINAY | ह्मा 


म्यम्म (बरमी) [39 |ॐ | ९ | 6 |? >> ia 
Shite ls eae 


ने भी उसे अपना लिया । ae श्रोर द्राविड जातियों में एक दूसरे से किस| फे 
प्रकार मेल-जोल हुआ हैं उस का यह भी एक नमूना है | भारत के बाहर बरमा)| ऐर 
तिब्बत, स्याम और कम्बुज ( कम्धोदिया ) आदि की माषाओं ने भी हमारी 


दिः 
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TERE 
“ अध्याय ३ Wer कांगड़ी । 


0६८८२ ४7 
| सभ्यता का विकास और उसका इतिहास जानने के साधन 
६१, हमारे पुरखों की विरासत--हमारा देश कैसा है, और उसमें रहने 
। बाले लोग कौन-कौन हैं, यह हम ने देखा। हमारे पुरखा अधिकतर दो 
जातियों के थे--एक आये, दूसरे द्राविड | हमारे पुरखों का व्यौरेबार वृत्तान्त 
ही हमारे देश का इतिहास है । जरा विचार कर देखें--हमारे पुरुखों का 
'हम पर कितना एहसान है ! आज जिन खेतों से हमें खाने को अनाज मिलता 
; “है, उन्हें दो चार वरस खाली छोड़ दें तो उन की क्या हालत हो? जङ्गली 
(भीड़ उन्हें घेर लें और जङ्गली जानवर उनमें मडराने लगे ' OR = 
।उपजाङ प्रदेश शुरू में वैसे ही डरावने जङ्गल थे और हमारे पुरखों ने बड़ी 
हनत कर उन्हें वाद किया था। अनेक वार अपना खुस बहकर SE 
a की रक्षा की थी । जिन कुश्रा, ता झीलों और ee 
। हमारे खेतों और वगीचों की सिँचाई होती है) ने सर्व R es होत हैः 
फल हैं। जिन रास्तों से हमारा आनाजाना और ae Te 
ce न अ z ह्‌ 

जिन किलों और गढ़ों से देश को रखा होती है pa गजो 

ss 3 ट हैं। इन बाहरी चीज़ों का क्या 

हर ह ६ ae रीति रिवाज हें, वे सब मी हमारे 
a हना हन- सहन र“ S १ f ARE 
किस | PEAT, हमारी जो बोलचाल, सु के पाकर हम शिक्षित कहलाते हैं, वह, ० 

| पुरखों के चलाये हुए, हैं । as eee tl 
a ee की खोज और मेहनत से संचित डु पा A 
कः 


1 ~ ` = 
any भी अधिकांश हमारे oe भी बहुत-कुछ उन्हीं की विरासत है | | 
it | हमा ~ नि de -कुछ =e = की 
|| हमारी जो मानसिक निधि ह Ae भूमि हमारे पुरखों के महान्‌ कार्यों की याद 


न . हमारे देश की TT र इतिहास में मिल | 
॥ दिलाती है | उन के उन कार्यों का gud हस अपने : 


००० CHE iii cel 
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सकता है । सच्चे इतिहास से हमें न केवल उनकी खूबियाँ प्रत्युत उनकी 
गलतियाँ भी मालूम होंगी । और यादि हममें बुद्धि है तो हम उनके अनुभव 
से लाभ उठा कर उनकी गलतियों से बचेंगे और उनके गुणों का अनुसरण | 
करेंगे | मनुष्य का भनुष्यख इसी में है कि वह अपने पुरखो के ज्ञान से लाभ | 
`> उठाता और उसे आगे बढ़ाता है । इसी प्रकार मनुष्प की सभ्यता में उन्नति | 
होती चली ग्राती है | 
$२. मालप सभ्यता का विकास--मनुष्प सब प्राणियों में श्रेष्ठ क 
जाता ह।उसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि उसमें सोचने-विचारने की शक्ति 
cf है। इसके अलावा दूसरे बहुत से जानवरों से उसमें एक और भी विशेषता । 
है | वह यह कि बह दोपाया है । मनुष्य सामूहिक प्राणी है, और वड़ा ! 
अनुकरणशील है । एक मनुष्य जो काम करता है उसे दसरा भी जल्द सीख ' 
लेता है। सामूहिक प्राणी होते के कारण मनुष्य ग्रकेले-श्रकेले नहीं रहते 
उनके झुड या. गिरोह शुरू से रहे हं जो बाद में जातिया .वन गये | संसार 
के सब जन्तुओं में रौर जन्तुञ्रों के Wei में लगातार जीवन को जद्दोजहद चल 
रही हे, जिसमें . प्रबल ओर योग्य की विजय होती है और कमजोर और निकम्मे | 
मारे जाते हें । | 
भनुष्य जिन वाताँ के कारण जीवन की कशमकश .में दुसरे प्राणियों से | 
आगे बढ़ा, वे हं उसका दिमाग, उसकी सामूहिक शक्ति ओर उसके हाथ | 
मनुष्य-जातिया आपस को कशमक्रश में भी अपने ज्ञान, अपने सामूहिक 
संगठन और अपने हाथों के हथियारों और उपकरणों को लगातार उन्नत 
कर रही हँ | हाथ होने के कारण मनुष्य हथियार बना और चला सकता 
तथ। Fa फेक सकता है । दुनियाँ की लड़ाई में इससे उसे बड़ी शक्ति 
मिली | í है 
शुरू में उसने लकड़ी, पत्थर ओर हड्डी के हथियार बनाये । वाद में 
जब धीरे-धीरे उसे धातों का ज्ञान हुआ तो उसने खानें खोदना ग्रौर 
धाते साफ्‌ करना सीखा! तब वह कांसे, तांबे और लोहे के हथियार | : 
बनाने लगा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


a 


इस प्रकार एक वगे-मील जङ्गल के शिकार से जितने मनुष्यों का गुजारा हो 
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i | 
किन्तु हाथयार किस लिए थे? अपनी रक्षा के लिए और अपनी जीविका E | 
ॐ हिर | मनुष्य अपनी जीविका में भी लगातार उन्नति करता गया । पहले | 
मंड्या क भुड दूसरे जानवरों -की तरह शिकारी थे--ग्रर्थात्‌ वे प्रकृति से ज 
अपना भाजन साप ले लेते थे, जङ्गल में फल-मूल जमा कर या शिकार 
केर गुजारा करते थे। जानवरों का आखेट करते-करते धीरे-धीरे उन्होंने > ७) 
जानवर पालना सीखा | यदद एक बड़ा भारी आविष्कार हआ । इसने मनुष्य हट 


का तमाम जीवन बदल दया | एक जानवर मार कर Ha से जितने दिन 


पत्थर के हथियार--बाँदा जिले तै [ लखनऊ म्पूञ्जियन ] 


गुजारा हो सकता था उसके दूध से उससे कहीं अधिक दिन काम चलने लगा | 


Sms Pe NE क - oppo 
lio La- spuie Oe $ 


सकता था, एक वर्गमील चरागाह में चरंने वाले जानवरों से उससे कहीं अधिक 
मनुष्यों का काम चलने लगा | फिर पैदल और घुड़सवार की लड़ाई में क्या 
कोई मुकाबज्ञा है ! इस. प्रकार पशुपालक मनुष्य कोरे शिकारियों से आगे बढ़ Hae 
गये और जीउन के चेत्र में फूलने-फलने लगे । f 
शिकारी मनुष्य भी जब फल बीन कर लाता था तो अपने अस्थायी डेरे के । । 
यड़ोस में कई बार गुठलियों या बीजों से पौदे उगते देखता था | इस TAK पौदे 
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उगाने का ज्ञान शांयद उसे शिकारी दशा में ही हो गया था । किन्तु असल 


eae ata के हुथियार--विठूर, सरथोली ( जि० शाहजहाँपुर ) तथा राजपुर ( जि० बिजनौर ) 
f [ लखनऊ म्यू० ] 
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सल ~ J $ जब ने जानवरों को ` ` || 
खता तव शुरू हुई जब उस ने जानवरों को पाले कर उन से हल जोतना शुरू 


किया | कृषि सीख जाने से मनुष्यों की जीविका में बड़ी उन्नति हुई और उनः 
के समाज और भी वढ्ने लगे | 


शिकारी और पशुपालक खानाबदोश होते हैं । कृषकों ने जहाँ खेत वोयाः 
वहाँ कमसे कम फसल काटने तक See रहना चाहिए | फिर जहाँ सिंचाई का 
सामान किया गया, बगीचे लगाये गये, वहाँ तो हमेशा के लिए बस जाना 


लगे, और तथ उन में असली सभ्यता का उंदय हुआ । तब उन के 
+ बाकायदा राज्य और समाज स्थापित तथा संगठित होने लगे | खानाबदोश दशा 
में भी कुछ ज्ञान-विचार और शिक्षा रह सकती हैं; किन्तु लिखने को रीति 
। का ग्राविष्कार मनुष्यां के एक जगह वस जाने के बाद ही gA । ओर 
। लिखने का आविष्कार होने से शिक्षा पाने की रीति चली; ज्ञान ओर 
साहित्य चमका | 

कृषि के बाद मनुष्य ने अनेक प्रकार के शिल्प निकाले | कई शिल्प-- 
जैसे ऊन कातने-बुनने का--शायद खानाबदोशों में भी थे | किन्तु टक कर वस, 
जाने के बाद शिल्यो की बहुत उन्नति हुई, यहाँ तक कि आजकल तो कल- 
कारखानों के ज्ञान के विना कोई जाति जिन्दा नहीं रह सकती | 
तिहास के उपकरण--सभ्यता अपने Te 
पीछे छोड़ती -जाती है । पुराने लोगों के बनाये हुए पत्थर और हड्डी के हथियार 

लव बे, काँ से, और लोहे के पुराने किस्म 

अब तक दवे हुए निकल आते है। a: a 

के हथियार भौ पुरानी बस्तियों की खुदाई में पाये जात ह । a 
॥ अनेक प्रकार के उपकरण ओर उनकी बनायी हुई इमारता से ar 
| जाना जाता है । मकान बनाने का रिल्य चलन ग भी लकड A sort 
| के कारण, बड़े रसे तक हमारे A लकड़ी र्त La 
i et off पत्थर की इमारतों से है 
सुरक्षित-न रह सकतीं थीं | किन्तु वाद al 


| की हालत का बहुत कुछ पता 
i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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होता है | इस प्रकार कृषि शुरू होने पर मनुष्यों के समूह टिक कर रहने. _ 


ता तिर हमारे पूर्वज अपने पीछे जो. 


SSS Ses 


1 | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिहास-प्रवेश 


adie या, की खुदाई में पायी. गयी मुहर, मूत्तियाँ आदि ` 
( दूसरी पंक्ति में एक आधुनिक शित्रलिङ्ग तुलना के लिए war हे । ) 
कापीराइट---भारतीय पुरातत्व-विभाग 
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| सभ्यता का विकास और उसका इतिहास जानने के साधन be 


eee aN लेख छोड़ गये हे--वे लेख चाहे पत्थर पर हों, चाहे सिक्कों पर, 
चाहे पुस्तकों म॑ -उन से तो उनका वृत्तान्त जानने में बड़ी, सहायता .मिलती 
ह । सभ्यता के वे सभा चिह्न हमारे इतिहास के उपकरण हैं | 

५ ४४. भारत आर संसार की पहली सभ्यताएँ हमारे देश में जो पत्थर 
होः के पुरान हाथयार पाय गय ह, वे आया के नहीं हे | क्योंकि आय लोग जब | 
a A- इस देश में प्रकट हुए, उनमें एक साहित्य का उदय हो चुका था, 

“| णर उस साहित्य से हम जानते ह कि वे तथ कृषि ओर धातों का प्रयोग जानते 
५ ह | । पुराने पत्थर के हथियार वर्तने वाले जो लोग उत्तर-भारत के जड्जलों में | 
| रहते थे; वे प्राचीन द्राविड | 
हा, मुड हा, या उन सब 
से भी भिन्न कोई जाति हाँ । || 
Wat ने जब उन के जङ्गल || 


काट कर साफ किये, तो वे 
भाइखण्ड जैसे दूर प्रदेशं ˆ (| 
में भाग गये, नष्ट हो गये, | 
या कुछ अंश में ग्रायाँ में j 
मिल गये | l 
कृषक जातियाँ पहले- ig i 
पहल नदियों के उपजाऊ | i | 
ral में बसी | संसार भर | | 
में नदियों के चार काठ, क 
जिन में सब से पहले सभ्यता । k 
का विकास हुआ; बहुत ही (कळ, 
i | म | ह! एक न ॥ ° 
| शव दफनाने का मटका--हड़पा से [ भा० पु० fae गाइड र 
हो नदियों का काँठा, दूसरे हमारे गङ्गा-जमना रौर सिन्ध-सतलंज 
RIS, तीसरे ईरान की खाड़ी-में गिरने वाली दजला ak फरात नादिया i 
: te || 
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i काँठा, और चौथे मिश्र की नील नदी का काँडा | नील के काँठे में पहले-पहल- 
i मिश्र के पुराने निवासी हामी या हैमेटिक लोगों की सभ्यता का उदय हुआ; 
। दजला-फ्रात के तटों पर पहले ART और सुमेर नाम की और फिर बाबुल और | 
| खल्द नाम की वस्तियाँ थीं । भ्रक्काद और सुमेर के लोग न जाने कौन थे। 
॥ उनकेद्राविडया तूरानी होने की ग्रटकल लगायी गयी है, पर वे किसी ओर जाति 
| के भी हो सकते हैं । बाबुली लोग सामी या सैमेटिक जाति के थे, जिसमें अब | 
अरब और यहूदी हैं | हमारे उत्तर भारत में आय जाति थी और चीन में : 
चीनी | प्राचीन जगत्‌ में यही सभ्य जातियाँ थीं और यही सभ्यता के केन्द्र थे । | 
/ हाल में हमारे सिन्ध प्रान्त के लारकानो जिले में मोहनजोदड़ो नामक । 
स्थान की खुदाई से एक बड़ी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं | उस स्थान | 
पर एक सुन्दर नगरी थी जिसकी इमारतें ईट और पत्थर की थीं, और जिसके ' 5 
मकान, नालियाँ, गलियाँ और बाज़ार बड़े सिलसिले से वने थे | उस नगरी | २ 
के सभी मकान प्रायः एक सी हैसियत के हैं--ऐसा नहीं कि प्रजा के छोटे-छोटे |" 
मकानां के बीच कोई एक बड़ा राजमहल हो। इस से जान पड़ता है कि वहाँ | उ 
प्रजातन्त्र राज्य था | वहाँ के लोग खेती करना, धातों का प्रयोग करना, | ने 
कपास के कपड़े बनाना AK लिखना भी जानते थे | उस नगरी के खँडहरों | द 
में बटखरे भी पाये गये हैं, जिस से सिद्ध होता है कि वहाँ ब्यापार विनिमय | ऊ 
भो चलता था । वह बस्ती ग्रन्दाज़न पाँच हजार वरस पुरानी है । उसी तरह | = 
के अवशेष हड़पा ( ज़िला मन्टगुमरी ), नाल ( ब्रिलोचिस्तान ) आदि स्थानों | उ 
में भी पाये गये हें । और उनमें तथा सुमेर-ग्रक्काद के अवशेषों में बडी 
समानता है | ऐसा प्रतीत होता है कि पाँच हज़ार बरस पहले पच्छिम एशिया से | R 
सिन्ध-कों ठे तक एक ही सभ्यता फैली थी । वह सभ्यता किस जाति की थी सो | व 
श्रभी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता | मोहनजोदड़ो की मुहरों के लेख ग्रामी. | 
तक पढे नहीं जा सके; उन के पढ़े जाने पर इस प्रश्‍न का फेसला हो सकेगा | | से 


i 


$ 
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हल 

ग्रा; 

ग्रौर | 

थे। दूसरा प्रकरण 

नाति र रा 

श्रव आरम्भिक आर्यो का ज़माना 

i अध्याय १ 

बे | 

मक । राजनीतिक वृत्तान्त 

भानु | १. पौराणिक ख्यातें--श्रार्य लोग भारतवंष में कब, कैसे और किधर से 
सके आये, इन प्रश्नों पर वड़ा विवाद है । वे समूचे उत्तर-भारत और महाराष्ट 
[गरी में कैसे फैल गये इसका व्यौरेवार वृत्तान्त हमारे पुराण नाम के ग्रन्थों से 
छोटे "मिलता है । पुराण का ग्रथ था पुराना वृत्तान्त या पुरानी ख्यात । शुरू में 
वहाँ | उन्न ग्रन्थों में उन ख्यातों के सिवा और कुछ न था | किन्तु बाद के लोगों 
रना; | ने पुराणों में धमोंपदेश की ग्रौर अन्य अनेक विषयों की भी बातें. मिला 
rad | दीं, और उन ख्यातों को भी अनेक कल्पित कहानियों में उलभा दिया, जिससे 
मय | आज उनमें से सच को बीनना बहुत कॉठन हो गया है। तो मी पिछले 
तरह | चालीस वषर में कुछ विद्वानों ने उनकी छानबीन कर उनमें से सच्चे अंश को 
Tat | उभारने की कोशिश की है | 

वड़ी |. हमारे पुराणों में आर्य राज्यों के आरम्म से ले कर गुत राजाओं-- 
गा से | जिनकी आगे चर्चा की जायगी-तक की याते हें | उन ख्यातां में महाभारत 
गी सो |. का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है| उस युद्ध पर आय इतिहास का पहला प्रकरण 
ग्रभी | समास होता है । हमारे देशं में बहुत लोगों का विश्वास है कि वह युद्ध आज 


लक वर पहल था. जब कि कलियुग का संवत्‌ चला । किन्तु 

l |? पाँच हजार वरस पहले हुआ था; जब क्रि कलियुग का संवत्‌ 7 T ; |. 
बह विक्रम-संवत्‌ से ३०४४ वरस पहले चला, यह बात पीछे की बनी हु 

| है | पुरानी ख्यातों के अनुसार महाभारत का युद्ध विक्रम-संवत्‌ से प्रायः १४ | 


Y 
\ 
| शताब्दी पहले हुआ था । 
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| 
ay 
हममें से बहुत लोग यह माने हुए हैं कि महाभारत युद्ध से भी लाखों । 
बरस पहले हमारा. इतिहास शुरू होता है । किन्तु पुराणों की ख्यातों में राजा 
इच्चाकु के समय से उस युद्ध के समय तक राजाओं की कुल ६४-६५ पीढियाँ AT 
लिखी हू | एक पीढ़ी का समय ग्रोसतन १६ वरस. मानने से उस इतिहास का । किट 
श्रासम्भ महाभारत-युद्ध से प्रायः १५०० बरस पहले होता है। शायद किसी | दो 
का यह ख्याल हो कि एक पीढ़ी के लिए १६ वरस बहुत कम समय है, हमारे था 
पुरखा बहुत बरसों तक जिया करते थे | यदि हम मान भी लें कि हमारे | में 
पुरखा औसतन १५० बरस जीते थे, तव भी एक राजा जब मरा, उसके बेटे ' कं 
की आयु १२५ या १३० बरस की हुई; फिर बह तो केबल २५ या २० बरस .की 
ही राज्य कर सकेगा और उसके मरने पर उसका बेटा भी बूढा हो चुकेगा |! गय 
इस तरह औसत प्रायः वही निकल आवेगा । 


$२. मानव और ऐल वंश--पुरानी ख्यातों के अनुसार हमारे देश में प्र 
पहले दो बंशों के राजा थे--एक मानव या सूर्य वंश के, दूसरे ऐल या चन्द्र'| दि 
वश के | हमारे इतिहास का आरम्भ वे मानव वंश के राजा इच्चाकु और ऐल | के 
अंश के राजा पुरूरवा से करते हँ । राजा पुरूरवा के वंश में चौथी पीढी ||| जि 
पर राजा ययाति हुश्रा । उसके पाँच बेटे थे--यढु, तुवंसु, ca, wa और i 
पुर | इन भाइयों के नाम से अलग-अलग वंश चले; यदु के वंशज यादव 
कहलाये, पुरु के पौरव आदि | 


H 


, 407) 721! 


राजा LEMS के वश A २०वीं पीढ़ी पर राजा मान्धाता और ३२वीं पीढी 
पर राजा Mae हुए । मान्धाता आयावज्त यानी रायां के देश का सब | 
से पहला सम्राट्‌ था । उसके बाद” की पुरानी ख्यातों में तीन उपाख्यान या 
वृत्तान्त सव से अधिक प्रसिद्ध हे -एक पौरव वंश के राजा दुष्यन्त के पुत्र 
भरत का, दूसरा इच्चाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का, ओर 
तीसरा महाभारत युद्ध का । भरत का समय पुरूरवा से ४२बीं पीढी पर और 
रामचन्द्र का इच्चाकु से ६४वीं पर हे । इस हिसाव से भरत हुए ग्रन्दाजन a 
२२५० ई० पू० में और रामचन्द्र अन्दाज़न १६०० ई० To में | हक 
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खाँ _ ` 
राजा. $? राजा भरत का वृत्तान्त--पौख वंश में राजा दुष्यन्त के pa 


ढेयाँ ्रपना राज खो Ut थे । दष्यन्त ने फिर से एक .नया राज्य स्थापित - 
- का किया |. वह राज्य गङ्गा-जमनाः 
केसी , दोद्राव के उत्तरी हिस्स म पाय 
मारे आजकल के मेरठ-बिजनोर जिला 
मारे मै था । दुष्यन्त अपनी जवानी 
बेटे के दिनों में एक बार RAA 
[रस की तराई में शिकार खलेन 
mp गया । दो बीहड़ जङ्गल पार 
कर उसकी सेना खुले सुनसान 
_ मैदान में जा निकली, जिसके 
म , आगे एक मनोरम वन दिखायी 
न्द्र | दिया | उस वन के परले छोर 
को मालिनी नदी धोती थी 
ढी | जिसके किनारे एक FENN हे 
पोर soo बसा जान पड़ता था | 
दव' | मालिनी श्राजकेल मालिन FE 
है, और गढ़वाल म॑ तई 


| 
J 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


t} 
लात 
ह के पहाड़ों से निकल कर नजीया- 
mi बंद के पच्छिम बहती हुई गङ्गा 
या. मेंजा मिलती है । उसके तट 
aA जो आश्रमा! कणत 
मालिनी नदी आर उसको पासपडास 


ब्रे का था। गढ़वाल में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ इतिहास-प्रवेश 


f 


हुए वह अकेला रह गया । वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के 
"वापसी वेष में एक युवती दिखायी पड़ी | कण्व फल लाने को बाहर: 
और दो दिन बाहर ही रहे | उनकी श्रनुपस्थिति में उनकी पुत्री शंकु 
ही राजा का ARA कियां । दुष्यन्त और शकुन्तला.:का परस्पर प्रे! 


विवाह भी 
कण्व के लोट 
पर. शकुन्तला 
में बेटी थी, डि 
भोभा उतारने को ग्रागे. 
नहीं बढी | सब 
जान लेने पर 
उसे आशीर्वाद दिया 
शकुन्तला ' 
कोख से एक 
पराक्रमी वालक 
हुआ | : 
भरत-था | 


कण्व के आश्रम में दुष्यन्त का आगमन ?-- भीटा ( जिला 

इलाहाबाद ) की खुदाई से पाये गये. शुंग-युग के एक 
7 fret के खिलौने पर अङ्कित इस सुन्दर चित्र में 
eo शकुन्तला को कहानी अङ्कित जान पडती है । 


- पर उसने थानेसर 
पास की सरस्वती. 
से गङ्गा तक ग्रोर 
से अवध की सीमा ते 


i [ भा० gofio] aai ( ठेठ | 
स्तान ) का समूचा पञ्छिमी भाग जीत लिया | वह “चक्रवर्ती, ( यानी † 


रथ का चक्र समूचे श्रायांवत्त मेंचले ) और “सम्राट? कहलाता है। भः ता | 
वंशज भारत कहलाये, और उन भारतो में बड़े-बड़े राजा और ऋषि हुए ; 

के वंश में उससे छुटी पीढ़ी पर राजा हस्ती हुग्रा, जिसने हस्तिनापुर जाम हो 
बस्ती बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया | मेरठ जिले के उत्तर-पूरबी 


डे 
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5 भी, गङ्गा के पाँच मील पच्छिम, हसनापुर नाम के कस्वे में उस 
at Sora हैं | 
i ih शतके राज्य में अवध के पच्छिम का ठेठ हिन्दुस्तान का समूचा इलाका 
| वि पीछे स्तनापुर के राज्य से उसका पूरबी हिस्सा अलग हो गया | वह 
देश कहलाने लगा । उसके भी दो टुंकडे हए] गङ्गा-जमना दोञ्राव 
का बिचला हिस्सा दक्षिण पञ्चाल कहलाता | उसकी राजधानी काम्पिल्य थी 
जिसका नाम आज तक te खाबाद जिले के कापिल गाँव के नाम “में जिन्दा 
ड ७ पके. उत्तर गङ्गा पार उत्तर पञ्चाल देश था । seat राजधानी 
AL थी, जिस को जगह पर आज वरेली जिले का रामनगर कृस्या है | 
“चक्रवती राम दाशराथ--श्रयोध्यां नगरी में! इच्वाकु के बंशजों 
be जरला आता था । अयोध्या के ही. नाम. से वह इलाका अब 3 
ता है। उसका पुराना नाम कोशले' था-। इच्चाक के वंश में 
BAR हुआ; खु.के पोतं राजा, दशरथ. हुए। दशरथ के तीन 
कोरल्या, केकेयी ग्रौर सुमित्रा । ' “कौशल्या” ap ay है 
शॅल देश की थीं और “कैकेयी? केकयं देश की;-*-उनके असली 
जानते | केकय देश उत्तरपच्छिमी पंजाब में चिनाब नदी के 
की पहाड़ियों तक था | ्राजकल के गुजरातं, शाहपुर और जेहलम 
चित करते हँ । उन ज़िलों के वीर और सुन्दर सत्री-परुष आज 
हें । कैकेयी वैसी ही वीर और सुन्दर स्त्री थी। एक वार युद्ध में 
coset धुरी से निकल गया, तव कैकेयी ने अपना 
उसे सभाला। उस आपत्ति में उनको बचाने के कारण | 
d को मु ह-माँगे दो वर देने का वचन दिया | : र 
थ की रानियों से चार बेटे हुए--कौशल्या से राम, कैकेयी सें 


वहाँ भी इच्चाकुओं के सम्बन्धियों की एक शाखा का 
से स्थापित हो चुका था, और उसके सब राजा 'जनक? 
कि i E 


bii 


| 
| 
| 
| 
| 
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कहलाते थे । राजा सीरध्वज जनक की वेरी सीता जब युवती हो गयी | | 
उन्हाने उनके लिए स्वयम्वर रचा | एक भारी कड़ा धनुष उन्होंने स्वरग्वर 
AUST A रखवा दिया, और जो कोई राजकमार उसे उठाकर चढ़ा ले और 
SUP वाण तान ले, उसके साथ सीता का "विवाह ach} प्रेतिज्ञा की | 
राम उस परीक्षा मं सफल हुए, तव सीता ने उन्हें अपना पति चुना । शै 
जा दशरथ ने रामचन्द्र को. युवराज-तिलक दे बुढ़ापे में राज-काज से 
छेडा पाने का विचार किया | उनकी. प्रजा. ने राम का ग्रभिषेक करने ६ ह$ .' 
SIATE | उस समय के आर्यावर्च में नये राजा को जब राज्य मिलता, 
तव उसका एक वाकायदा संस्कार होता था, और उसे प्रजा के साथ कई प्रतिज्ञाएं | 
करना पड़ती थीं। उसी समय उसका '“अभिषेकः यानी सींचने या शुद्ध करने | 
का रस्म होती थी, जिसके लिए गङ्गा सरस्वती ग्रादि पबित्र नदियों का पानी लाया : 
जाता, आर जिस देश .को वह राजा होता, उसके एक तालाब का पानी मी) 
उद पानेयां म मिलाया.जाता | जब राम के ग्रमिषेक को सब तेयारी हो ; 
खक तो ककेयी रूठ बंटी | उन्होंने राजा से ये वर मांगे कि भरत को गद्दी दी! 
जाय; आर रामचन्द्र को चोदह वरस का वनवास मिले ! दशरथ लाचार, | 
हो गये | i 
राम वन को चले गये; सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गये । उधर £ : 
भरत अपनी नानहाल केकय देश में थे | उन्हें बुलाया राया तो वे अपनी माता 
क काम पर बहुत लज्जित हुए | दशर से भरत क पहुचने से पहले चल |, 
वस थे | अयोध्या में पहुच कर भरत अपने शाई see बन में P < 
AK भाई की ग्राज्ञानुसार; उनके प्रतिनिधि की हैसियत से कोशल का श 
करने लगे | mages 
राम FAT पर गङ्गा-पार (AAE बुन्देलखण्ड में ).चित्रकूट पहुँच 
वहाँ से वन “ही वन वे; 'गोदावरी?-के किनारे दण्डक वन मं. पञ्चवटी नाम 
स्थान पर गय, आर वहां कुछ समय काटा | पञ्चवटी का स्थान आजकल \ 
नासिक तीथ में माना जाता है | पञ्चवटी से वे गोदावरी के निचले काँठ में गये । 
जहा जनस्थान नाम की राक्षसों की एक वस्ती थी। उन्हीं राक्षसों का एका 
राज्य “लंका? मं भी'था । रामचन्द्र अपने वनवास के दस बरस बिता चुके थे) dee 


= 


CF 


i 
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'जब कि उनकी जनस्थान में राक्षुसों के साथ छेड़-छाड़ हो गयी, ओर राक्षसो 


ERE 
रामचन्द्र अहिल्या का उद्धार करते हुए ( ? ) 
देवगढ़ ( जि० भाँसी ) के युप्तकालीन मन्दिर का एक मूत्त दृश्य 


Te 9005: 


>> फल पवन 
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का राजा दशग्रीव रावण सीता को लंका ले भागा | राम सीता की तलाश मैं E 
दविखन-पच्छिम तरफ पम्पा सरोवर पर पहुँचे, जहाँ उनकी सुग्रीव और उसके 
मन्त्री हनुमान से मेंट हुई । वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों की वस्ती थी, | 
और सुग्रीव उसी के राजा वाली का निर्वासित भाई था | हैदरावाद रियासत में |. 
अनगुंडी नामक वस्ती को पुरानी किप्किन्धा की जगह पर माना जाता है। | 
राम ने वाली को मार कर सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया,. उसकी तथा k 
हनुमान की सहायता से वानरों और are की एक बड़ी सेना के साथ wap V 
में प्रवेश किया, और रावण को मार कर सीता को वापिस लिया । लंका? से 
सिंहल द्वीप समझा जाता है और वहाँ ग्राजकल की पोलननारुव ( पौलस्त्यः | 
नगर ) नाम की वस्ती को लंका की पुरानी राजधानी बताया जाता है | 
काव्य-कल्पना ने रामचन्द्र के वृत्तान्त पर रङ्ग चढ़ा दिया है । हम क्रो ' 
उसे इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए | प्रामाणिक विद्वानों का कहना है कि $|; 
“लंका? विन्ध्यमेखला में ग्रमरकर्टक की चोटी पर थी; किप्किन्धा जनस्थान | 
और पञ्चवटी वस्तियाँ उसके उत्तर थीं, तथा गोदावरी, भी चित्रकूट और || 
अमरकण्टक के वीच कोई छोटी नदी थी। किन्तु यदि लंका को प्रचलित ` 
विश्वास के अनुसार सिंहल द्वीप में भी-मानें तो भी यह स्पष्ट है कि विन्ध्यः | 
मेखला में और उसके दविखन रामचन्द्र के समय तक (वो कौ कोई बही ही 
वस्ती न थी | वहाँ राक्षस और वानर लोग रहते थे | गने रावस र की 
ल्त y 


4 


u og 
वानरों के भी विचित्र ge बना दिये हँ । ग्रसल में वे दविखन की दो | 
पुरानी मतुष्यजातियों थीं। गरायो के साथ. राक्षसा के विवाह-सम्बन्ध भी ७ 
होते थे । रामचन्द्र से पहले और बाद भी बहुत बार आर्य युवक राक्षस 0 
कन्याश्रों पर मुग्ध हो उन्हें ब्याह लेते और बहुत mi लोग उन्हे पनी. 
कन्याएँ भी ब्याह देते थे। | ह. ल्क 

वानर और ऋत्ञ मी दविखन कीं कोई पुरानी जातिया थीं | जङ्गली जातियाँ 
आयः पशुओं, पेड़ों आदि की पूजा किया करती हैं, और जिस चीज़ को पूजती है, 
उसके चित्र से अपने देह को आँकती हैं और उसी के नाम से उनका नाम पड़ 
जाता है । वानर और नाग प्राचीन भारत की ऐसी ही जातियों थीं। एक मत 


Pike . 
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हैं कि वानर शब्द ग्रोरांव नामक जङ्गली जाति के नाम का संस्कृत रूपान्तर 
है | रामचन्द्र की ख्यात से यह सार निकलता हं कि उस समय तक आय लोग 
दक्सिन स न पहुचे थे, ओर रामचन्द्र ने पहलेपहल दविखन का रास्ता खोला । 

चेदिह वरस बाद घर लोट कर राम ने कोशल का राज्य सभाला । 
उनका शासन इतना समृद्ध और न्यायपूर्ण था कि अव भी जिस शासन 
म प्रजा बड़ी सुखी हो उसे रामराज्य कहा जाता हं। वे अपने समय के 
AA राजा शे | उनके भाई भरत को अपने ननिहाल का केकय देश 
का राज्य [मिला | केकय देश के साथ लगा हआ सिन्धु देश था जिस में 
आजकल क सिन्धसागर दोग्राव का नमक-पहाड़ियों के.दविखन का अंश और 
डराजात ( अर्थात्‌ सिन्ध काँठे के डेराइस्माइलखाँ वा, डेरागाजीखा जिले ) 
शामिल थ। वह भी भरत के राज्य में था। पच्छिम के ईरानी लोग 
इसी fey देश को हिन्दु बोलते थे | बाद म इसी के नाम से उन्होंने हमारे 
सार दश का नाम हिन्द! डाल दिया । यूनानी और युरोपियन लोग उसी को 
“इन्द्‌? बोलने लगे | Lie 

भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे । कहते हैं उन्होंने गान्धार देश जीत 
कर तक्षशिला और पुष्करावती बस्तियाँ वसायी थीं । गान्धार देश केकय के 
उत्तर-पच्छिम ओर सिन्धु देश के उत्तर सटा हुआ था | TARA रावलपिण्डी 


` से २० मील उत्तरूपच्छिम थी श्रौर पुष्करावती काबुल (कुमा) और स्वात 


(सुवास्तु) नदियों के संगम पर | तक्षशिला का इलाका पूरबी गान्धार था, और 
पुष्करावती का पच्छिमी गान्धार । आगे चलकर हम को इन प्रदेशों और 


~ ` नगारियो से बहुत वास्ता पड़ेगा | 


६. जहाँ आजकल भौर गाँव हे, तथा पुरातत्व-संग्रहालय ( आकियोलोजिकल म्यूजियम ) बना है। - 
t ` 


$५. यादव और कौरव वंश--महाभारत-युद्ध--महाराज राम सेपइले (| 


यादव वंश की बड़ी वृद्धि हुई थी, ओर पीछे और मी हुई । यादवों के कई 


* राज्य थे जो मथुरा से गुजरात तक फैले हुए थे । मथुरा के चौगिद का प्रदेश 
` शसन कहलाता था | जमना के दविखन का प्रदेश जिसे आजकल बुँदेलखण्ड 


* तक्षशिला के खँडहर बहुत दूर-दूर तक फले हैं । उसकी सब से पुरानी बस्ती वह थीं 


“| 
| 
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कहते हैं चेदि कहलाता था; वहाँ भी यादव वसे हुए, थे | आजकल के मालवा 
के पच्छिम भाग को Baler और पूरब को दशार्ण देश कहते थे। दशाणं देश 
में दशार्णा नदी बहती थी, जो अब भी धसान कहलाती है | अवन्ति ओर aa 
में तथा आजकल के गुजरात-काठियावाड़ में भी यादव लोग वसे थे । अवन्ति 
'की राजधानी उज्जयिनी ( उज्जैन ) के दविखन, नर्मदा नदी में एक टापू है 
जिसे ्राजकल “मान्धाता कहते हैं । वहाँ माहिष्प्रती नाम की यादवों की एक 
प्रसिद्ध नगरी थी। मालवा से दविखन जाने वाले रास्ते को बह सबसे 
बड़े नाके पर काबू करती थी । उसके दविखन विदर्भं देश था जिसे 
आजकल WS कहते हें । वह भी एक यादव राज्य था | 

इधर भारत बंश में, भरत से प्रायः रव्वीं पीढ़ी पर, कुरु नाम का एक 
राजा हुआ | उसी के नाम से सरस्वती का काठा कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | कुरु 
के वंशज कौरव कहलाये | उस वंश की एक छोटी शाखा में आगे चलकर 
वसु नाम का राजा gaml ag ने चेदि, कौशाम्बरी और मगध को जीत 
लिया । आजकल के प्रयाग का इलाका तव वत्स देश कहलाता था । उसकी 
राजधानी कौशाम्त्री प्रयाग से ३२ मील ऊपर जमना किनारे थी, जहाँ अब 
कोसम का TE हुआ शहर और गढ़. है | मगध दाविखनी विहार का नाम था, 
जिसमें अब पटना और गया जिले हैं | ag के समय से पहले वह निरा जङ्गल 
था, और उसमें आय्यों की वस्ती नाम को ही थी । किन्तु वसु के पीछे उसके 
जो वंशज मगध में रहे, उन्होंने उसे एक बडा राज्य बना दिया | मगध का 
राजा जरासन्ध और चेदि का राजा शिशुपाल बसु के वंशज थे | - 


कौरव वंश की बड़ी शाखा हस्तिनापुर में राज्य करती रही। उस वंश म॑ f 
TATE और पाण्डु दो भाई हुए । धृतराष्ट्र श्रन्धा था | उसकी रानी गान्धारी | 


q 


i 


hal 


N 


अर्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी से उसके बहुत से बेटे हुए, जिनमें gaah | 


(आजकल का स्यालकोट ) थी । मद्र की स्त्रिया हमारे प्राचीन इतिहास में 


अद्वितीय सुन्दरियाँ प्रसिद्ध थीं । पाण्डु की छोटी रानी मद्र की होने से मात्री j 


>. PN ~ < fi & 
दुःशासन आदि मुख्य थे | पाण्डु की दोः रानियाँ थी- कुन्ती और 'माद्री! | | 


'पंजाब में रावी ओर चिनाब के बीच मद्र देश था जिसकी राजधानी शाकल | 


> 
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` कहलायी | विगह होने से पहले कुन्ती: के एक बेटा हो चुका था, जिसे उसने 
| शर्म के मारे बहा दिया था । एक सूत ने उसे उठाकर पाल लिया था | उसका 
नाम कण था। कण को दुर्योधन ने शरण दी। पाण्डु के पाँच बेटे हुए | कुन्ती 
| । से युधिष्ठिर भीम, अर्जुन; और माद्री से नकुल, सहदेव | वे पाँच. पाण्डव 
[ कहलाये । धृतराष्ट्र के बेटे कौरव ही कहलाते रहे । कौरवों और पाण्डवाँ में 
; । अचपन से बड़ी डाह थी । 
Et जरासन्ध ने मगध के राज्य को एक साम्राज्य बना लिया | सव पड़ोसी 
i राजा उसे अपना बड़ा मानते थे। चेदि का शिशुपाल उसका मित्र था | 
मधुरा के अन्धक-यादवों का राजा कंस भी, जो जरासन्ध का दामाद था, उसे | 
अपना ग्रधिपति मानता और उसके सहारे प्रजा पर जुल्म करता था | ्रन्धकों | 
[= । ने उसके विरुद्ध अपने पड़ोसी वृष्णि-यादवों से मदद मांगी । वृष्णियों के 
| ` नेता वासुदेव कृष्ण थे । कृष्ण ने कंस को मार डाला | किन्तु जरासन्ध का 
` मुकाबला वे लोग न कर सकते थे। अन्धक ओर वृष्णि द्वारका की तरफ 
a चले गये, जहाँ उनका एक VE? अर्थात्‌ पञ्चायती राज्य स्थापित हुआ | इस 
। सङ्क के दो सङ्क-मुख्य' अर्थात्‌ मुखिया ( प्रेसीडेंट ) एक साथ चुने जाते थे.। 
, । उग्रसेन एक मुखिया थे और वासुदेव कृष्ण दूसरे | 
| धर कौरव-पाण्डवों की डाह बढ़ती गयी । पाण्डवो ने दविखन पञ्चाल के 
¡¦ ` राजा द्रुपद यज्ञसेन की लड़की कृष्णा को. स्वयम्वर में प्राप्त कर उससे 
| विवाह किया | उन्होंने राज्य में अपना हिस्सा मांगा, पर कोख उन्हे कुछ न 
b देना चाहते थे । अन्त में यह ठहरा कि जमना पार कुरुक्षेत्र . के दविखन के 
। जंगलको वे बसा लें | वह जंगल तब खांडव वन कहलाता था। इसे जला 
| कर पांडवों ने वहाँ इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसके नाम की याद अब दिल्ली के 
, । पुराने किले के पास इन्दरपत बस्ती में है । इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि जल्द बढ्ने 
|. लगी। पाण्डव महत्वाकाँ्ती थे, चुपचाप न बैठ सके। उनके नये राज्य 
| '` के दक्खिन सटा हुआ शारसेन देश था, जहाँ जरासन्ध की तूती बोलती थी। 
i इसी कारण जरासन्ध से उनका बैर और वासुदेव कृष्ण से मैत्री हो गयी | कृष्ण | 
) क्री सहायता से भीम ओर अर्जुन ने जरासन्ध को मार डाला | उसका साम्राज्य | 
w 
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इट गया | मगध के ठीक पूरब सटा हुआ अंग देश ( मुंगेर-भागलपुर ) पहले | 


उसके अधीन था । श्रव दुयोधन की सहायता से कर्ण वहाँ का राजा बना । 
इधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने पड़ोसियों में प्रवल हो गया | 

आयों के महत्वाकाँच्षी राजा दिग्विजय करके राजसूय या ग्रश्वमेध ' यज्ञ 
क्रिया करते थे | पाणडवों ने भी राजसूय किया । कई पड़ोसी राजाओं ने खुशी 
से, कई एक ने डर ओर दवाव से, उनकी सत्ता मानी ओर उनके यज्ञ में भाग 
लिया | धृतराष्ट्र के बेटों को अपने भाइयों के विजयोत्सव में आना पड़ा | पर 
उनका दिल जला जाता था । जरासन्ध के मित्र शिशुपाल को कृष्ण से विशेष 
fag थी । उनकी स्पर्धा यहाँ तक बढी कि उसी यज्ञ में कृष्ण ने उसे मार 
डाला | यों पाणडवों के एक ओर पड़ोसी प्रतिद्वन्द्वी का अन्त हुआ | 

कौरवों के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन्हें पाणडवों के पराभव का 
एक उपाय सुभाया | उस युग के ग्रार्या में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था | 
जुए की चिनोती से मु ह मोड़ना वैसा ही लजास्पद समभा जाता था जैसा युद्ध 
से | शकुनि और दुर्योधन ने meai को जुए का निमंत्रण दिया । उसमें वेः 
अपना राज्य तक हार As, और उन्हें ANE बरस वनवास और एक वर्स के 
अज्ञात वास का दण्ड मिला | | 

उनके पीछे दुर्योधन ने अपना पक्ष ee किया | पाण्डव तेरह 
वरस, अपने राज्य के पड़ोस में, मत्स्य देश ( आजकल के अलवर ) के राजा 


विराट्‌ के यहाँ ग्रा गये। उनका तेरहवाँ बरस बीतने को था कि कोरबा | 
ने अपने पड़ोसी त्रिगत्त देश ( जलन्धर-हुशियारपुर-कांगड़ा ज़िला) के राजा | 
के साथ मिल कर, मत्स्यो पर धावा किया और उनके डंगर लूट ले चले । ॥ 


पाणडवों की सहायता से विराट ने उन्हें हराया | 


| 
| 
| 
| 
| 


j 


उसक बाद पाडवा ने अपन्ना राज्य वापस मागा, पर दुर्याधन ने कट्टा”? X 


में युद्ध के बिना सुद की नोक वरावर भूमि भी न दूँगा । दोनों पत्तों में युद्ध | 
ठन गया A घरेलू आग की ae चिनगारी भभक कर भारत के सब' राज्या 


DIL __ स्या 
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उसका बहनोई था | इन तीनों के दवाव से पञ्जाव के प्रायः सभी राज्य कौरवों 


की तरफ हो गये | इसी तरह कर्ण के दबाव से पूरब के राज्य भी उनमें ग्रा 


मिले | ठेठ हिन्दुस्तान और गुजरात के राज्य दोंनों तरफ बँटे थे । पांडवों ' 


का सेनाए मत्स्य की राजधानी STMT पर जुटने लगी; कोख सेनाए पञ्जाब के 
Teal छोर श्रोर हस्तिनापुर पर जमा होने लगीं | सन्धि की बातचीत विफल होने 
पर पांडव. सेना उनके..बीच उत्तर को बढी, ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों तरफ के 
अवाह ग्रा टकराये | ग्रठारह दिन के घमासान युद्ध के बाद पाण्डवो की जीत 
हुई । वे कुरुदेश के राजा ओर श्रार्यावर्च के सम्राट्‌ हुए | 
रामायण की ख्यात से यदि हम महाभारत की ख्यात की तुलना करें 
तो यह स्पष्ट होता है कि इस बीच य्या की बस्तिया काफी फैल गयी थीं | वे 
पूरब की तरफ मगध और ग्रङ्ग तक, और ahaa की तरफ माहिष्मती ओर 
विद्भ तक जा पहुची थीं | याँ तो महाभारत में और आगे पूरव और दविखन 
के राजाओं के भी नाम दिये हें, पर छानबीन से पाया जाता है कि वे पीछे 
जोड़े गये हँ । विदभ और श्रङ्ग इस युद्ध के समय तक आर्यावत्त की अन्तिम 
सीमाए थीं | 
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वैदिक आर्यो का जीवन. 

$१. वेद--आ्रार्यावत्त के आय्यों में वेद नाम का साहित्य प्रॅचलित था। 
वेद का अथ है जानकारी | हमारे ग्राय्ये पुरखों का वह वेद संसार भर में 
सब से पुराना साहित्य है। वेद का वड़ा ग्रेश कविता में है । उसमें जो 
एक-एक साधारण पद्य होता है उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते हें । जो Hae 
गाने लायक हैं, wala जो गीतियाँ हें, उन्हें साम कहते 
हें। वेद का कुछ अंश गद्य भी है, और उस गद्य के 
एक-एक सन्दर्भे को यजुष्‌ कहते हैं | क्रचाग्रो, सामों और 
यजुषां को मंत्र भी कहते हैं । 

प्रत्येक वेदमंत्र अर्थात्‌ प्रत्येक ऋचा, साम a विश्वामित्र ऋषि 
यजुष के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम जुड़ा हुआ ( २री शताब्दी ई० To 
है । अधिकांश हिन्दू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं | उन के औदुम्बर गण के 
का कहना है कि वेद ग्रनादि हें, और ऋषियों के द्वारा एक सिक्के पर से ) 
परब्रह्म की प्रेरणा से प्रकट हुए हैं । ऋषियों ने वेदों का दशन पाया था; वे मन्त्र- 
द्ृष्टाः थे। आधुनिक और कुछ प्राचीन विवेचक वेद'मन्त्ों को बनाने का श्रेय 
ऋषियों को ही देते हैं। उनका कहना है कि ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि थे, 
जिन्होंने ऋचाएँ ( और साम तथा यजुष भी ) रचीं | 

आर्य लोग निरे योद्धा ही नहीं थे | उनमें अपने चारों तरफ की वस्तुओं 
को ध्यान से देखने और उन के व्रिष्रयःमें सोचने-विचारनेःकी उत्कट प्रवत्तिथी । ` 
अपने विचारों को उन्होंने बड़ी सुन्दर भाषा में प्रकट किया है । सब से पहले 
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प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र थे जो इच्चाकु से २६वीं पीढ़ी के समय श्रथात्‌ अन्दाज़न 
२४७५ fo To में थे | ऋषियों का सिलसिला तभी शुरू हुआ ्रोर प्रायः सात 
सो बरस चला | 

ऋचाएँ, साम और यजुष पहले फुटकर रूप में थे। भिन्न-भिन्न -ऋषियों 
के परिवारों या शिष्यपरम्पराओं में धीरे-धीरे उन का संग्रह होता गया । इस 
प्रकार उनकी संहिताएँ बनने लगीं । संहिता का BA है संकलन या संग्रह । 
महाभारत युद्ध के समय कृष्ण द्रेपायन मुनि हुए | उन्होंने AMAA वार 
अपने समय तक के समूचे विद? की अर्थात्‌ समूचे ज्ञान की बाकायदा संहिताएँ 
बना दीं, जो आज तक चली आती हैं | उन्होंने कुल ऋचाश्रों की एक संहिता 
बनायी जिसमें उन ऋचाओं को छाँट कर BAAR ओर विषय-वार विभाग 
कर दिया । इसी तरह सामों ग्रौर यजुषों की अलग-अलग संहिताएँ कर दीं । 

Baten, साम-संहिता ओर यजुः-संहिता मिल कर “त्रयी” कहलायीं । 
त्रयी हमारे साहित्य का सब से पुराना और पवित्र संग्रह है । ऋक्‌-संहिता में कुल, 

१७ सूक्त या कविताएं हैं जो दस मंडलों में बेटी हैं। “सूक्त? का ग्रथ है 
अच्छी उक्ति, सुभाप्रित । प्रत्येक सूक्त में ३-४ से ले कर ५०-१०० तक ऋचाएँ 
हं | साम-संहितां ऋक-संहिता की करीब तिहाई है, और उसमें बहत से 
साम ऐसे हैं जो ऋक्‌-संहिता में ग्रा चुके हें । यजुः-संहिता और भी छोटी है 


AR वह कुल ४० ग्रध्यायो में बेटी हे । दूसरे प्रकार के कुछ विविध मंत्रों को. 
कृष्ण पायन ने त्रयी से अलग ग्रथव-संहिता में संग्रहीत किया, और फिर उसी 


तरह सूतां की ख्यातां की भी एक संहिता बनायी, जिस का नाम हय़ा 


पुराण-संहिता | त्रयी के साथ ग्रथववेद और पुराणवेद्‌ ( अथवा इतिहासः | 


वेद ) को मिला कर पाँच बेद कहा गया | वेद अर्थात्‌ ज्ञानकोश का इस प्रकार 
वटवारा करने क करण कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास अर्थात्‌ वेद-विभाजक कहलाये | 

आजकल जिसे हम उदू-हिन्दी की खड़ी बोली कहते हैं, बह उसी इलाके 
की ठेठ बोली है, जहाँ हस्तिनापुर ' ग्रौर उत्तर पञ्चाल के प्राचीन राज्य थे । 
ऋग्वंद भी उसी इलाक्‌ की पुरानी भाषा में है | अधिकतर ऋषि भारत वंश 
के और उत्तर पञ्चाल तथा हस्तिमापुर राज्यों के ही थे | 
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कृषक और योद्धा थे। वे ऐसे छोटे-छोटे समूहों में रहते थे जो परिवार के 

| नमूने पर बने हुए थे | उन समूहों को वे Ge कहते थे, और एक “जन? के 

` । . सब आदमी 'सजात? यानी एक ही वंश के कहे जाते थे | एक जन के सब सजात 
| ' मिला कर 'विशः? ग्रथात्‌ प्रजा कहलाते । कृषक होने के कारण प्रत्येक जन 
| की विशः किसी न किसी इलाके में प्रायः वस चुकी थीं, किन्तु कोई कोई विशः 
। ` “भ्रनवस्थित’ अर्थात्‌ खानावदोश भी थीं। प्रत्येक जन की कई खाँपें या 
डुकड़ियाँ होतीं थीं जो ग्राम? कहलातीं थीं | ग्राम शब्द का असल ग्रर्थ हैः जत्था 
या समुदाय | बाद में एक-एक ग्राम जहाँ वस गया, वह ज़मीन भी ग्राम कहलाने 
लगी । कई घूमते-फिरते ग्रामां का हाल भी. मिलता है | ग्राम का नेता 
। ¦ “्रामणी? कहलाता था । लड़ाई के लिए जन के सब लोग ग्रामवार जमा होते 
। । ये; उन का वह ग्रामवार जमाव “सं-्रामश कहलाता था | उसी से “संग्राम? का 


` | AA युद्ध हो गया | संग्राम में प्रत्येक जवान अपने शस्त्रास्र लेकर और कवच ` 
- | पहनकर आता था; साधारण लोग पैदल और नेता लोग रथां में आते थे | 
: | रथ प्रायः ब्रेल के चमड़े से मढे होते थे | संग्राम में घुड़सवारों का उल्लेख नहीं 


मिलता | धनुष, भाला, A, कृपाण और फरसा मुख्य शस्त्र थे) वाण या 
शर प्रायः सरकण्डे के होते थे और उनकी Bel, सींग हड्डी या धातु की | 
युद्ध आर्यो के जनों में परस्पर भी होते थे और ६दासों' अर्थात्‌ पुराने 
निवासियों के साथ भी | ‘ae meat से भिन्न रङ्ग के, काले, होते थे और 
उनकी नाक नुकीली और उभरी न होती थी। इस कारण आय्य लोग उन्हें 
“ग्रनास:? अर्थात्‌ विना नाक के कहते थे | 
एक-एक ग्राम का मुखिया जैसे ग्रामणी कहलाता था, वैसे ही सारे जन का 
राजा । जन या विशः का राजा होता था न कि भूमि का । उस का राज्य 
“जान-राज्य? अर्थात्‌ जन का मुखियापन कहलाता था और वह एक किस्म का 
“ज्येष्रथ यानी जेठापन या नेतृत्व था, न कि मिलकियत | 
१३. वैदिक आर्यो का आर्थिक जोवन-पशुपालन और कृषि 
` आयौं की मुख्य जीविकाएँ थीं । कृषि के लिए सिंचाई भी होती थी | खादों का 
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i प्रयोग शायद न होता था, उस समय वागृधानी भी शुरू न हुई थी | खेती की | z 
उपज मुख्य कर अनाज थे । आय लोग कपास को न जानते थे। उस समय ॥ वे 
संसार को दूसरी जातियों को भी प्रायः उसका पता न था | लोगों का धन । क 
x Aus FES XN COZ EIS ~ ix | | 
मुख्यतः उनके पशुओं के रेवड़ ओर दास-दासियाँ होती थीं। भूमि भी के 
पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल होती थी, पर उसके ख़रीदने-वेचने का रिवाज नहं | ज़ 
के वरावर था । दाय-भाग से, जङ्गल साफ करने से या नये देश खोजने या | लि 
जीतने से नयी भूमि पायी जा सकती थी । युद्ध में जीती भूमि राजा की न होती, नि 


वह सारे जन में बॅट जाती थी | जङ्गम सम्पत्ति का क्रय-विक्रय काफी था | गाय “५ 
तो प्रायः सिक्के का काम देती थी; चीज़ों के दाम गोवों में गिने जाते थे | 


निष्क नाम का एक सोने का सिक्का भी चलता था; पर शुरू में तो वह... ८ 
भूषण था और वाद में प्रायः दान या खंडनी (ransom) देने में उसका 4 
“ अधिक ज़िक्र आता है, व्यापार में नहीं | ऋण देने-लेने की भी प्रथा थी, और स 
प्रायः जुए में हारना ऋण लेने का कारण होता था । ऋण न चुकाने से दास. मे 
वनना पड़ता था,। दास-दासियां जरूर थीं, पर लोग उन पर निर्भर न थे; सव! g 
साधारण काम जन के स्वतन्त्र गहस्थ स्वयं करते थे | कुछ शिल्प भी थे | वढई मे 
या रथकार का काम बहुत HAT माना जाता था क्योकि युद्ध और खेती के x 

: हे 


की बड़ी हैसियत थी; पर कई विद्वानों का कहना हे कि वह तावे के ही हृथियार ५ 
वनाता था, AM आय लोग तब लोहे को न जानते थे | चमड़ा रंगने और ` 
ऊन, सन, चौम ( श्रलसी के रेशे ) आदि का कपड़ा बुनने क काम भी ऊर्चे i 
गिन जात थ | स्रिया चटाइया भी बुनतीं थीं | प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ, . . 
सूल, रथकार, कम्मार ( लोहार ) आदि भी होते थे, जिनकी हेसियत साधारण है 
|. लोगों से ऊची-प्रायः ग्रामणी के वरावर--मानी जाती थी | थोड़ा व्यापार भी । 
था | नदियों म॑ तो नावे खूब चलती ही थी, शायद वे ईशान की खाड़ी सें 
भी किनारे के साथ-साथ जातीं थीं | 
९४, राज्य-संम्था-राजनीतिक रूप से सगाठत जन को “राष्ट्र? कहते 
थे | राजा राष्ट्र का मुखिया होता था | वह मनमानी न कर सकता. था | विशः ` 


ih 


| | लिए रथ, दल आर गाड़ियों वही बनाता था । उसी तरह लोहार ( “कर्म्मार” ) 
। 
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il | AA प्रजा राजा का “वरण? करतीं थीं। वरण का यह ग्रथंथा कि या तो 


य | वे उसे चुनतीं थीं, या यदि वह पिंछले राजा का बेटा हो तो उस के राजा बनने 
न | की स्वीकृति देती थीं | वरण होने पर राज्याभिषेक होता था, जिसमें राजा विशः 
। ` के साथ प्रतिज्ञा” अर्थात्‌ इक्रार करता था, उसे राज्य की थाती सोपी 


हं | जाती और किरीट ( मुकुट ) पहनाया जाता था | वरण उस की आयु. भर के 
गा ।. लिए होता था, पर यदि वह प्रतिज्ञा? तोड़ दे, तो उसे निकाला जा सकता था | 
, , निर्वासित राजा का कभी-कभी फिर मी वरण हो जाता था । 
या "` राजा एक “समिति” की सहायता से राज्य करता था। राज्य की असल 
came उसी समिति के हाथ में रहती थी | समिति समूची विशः की संस्था थी । 
ह | उसमें कौन-कौन जाते थे सो कहना कठिन है । ग्रामणी; सूत, रथकार और 
गा ' कर्म्मार उसमें अवश्य शामिल होते थे । राजा का वरण, निर्वासन, पुनवरण सब 
.. समिति करती थी | उसका एक “पति? या ईशान? होता था । राजा भी समिति 
म॒ ' में जाता था | समिति के अतिरिक्त सभा? नाम की एक संस्था भी थी, जो 
व शायद समिति से छोटी थी । सभा ही राष्ट्र का मुख्य न्यायालय थी | प्रत्येक ग्राम 
ह, में भी शायद अपनी-अपनी सभा होती थी । उन सभाओं में जवान लोग भीः 
$ ¦ भाग लेते थे | आवश्यक काय्यों के बाद समा में विनोद की बाते भी | 
) ` ‹ होतां थीं और तब वह गोष्ठी का काम देती थी। समिति के सदस्य 
र । 'राजकृतः? अर्थात्‌ राजा के कर्ता-धर्ता होते थे, वे राजा भी कहलाते थे | | 


b कई राष्ट्र ऐसे भी थे जिन में एक राजा न होता था; समिति क सदस्य [मल कर 
i 2 ही राज्य करते थे | 
धर, |... ९५. ध्मे-कमे-ञ्राय्याँ का धर्म-कर्म आरम्भ में बहुत सरल था | पीछे 
y f ““ पुरोहितों की aA से कुछ पेचीदा हो गया | KT ओर पितृ-पूजा उसके 
i | ` मुख्य चिन्ह थे | वह पूजा यज्ञ म॑ आइह्ुति दन स होता था | यज्ञां के लिए प्रत्यक F 
म । गृहस्थ के घर में सदा अग्नि उपस्थित रहता था | नित्य की पूजा म देवताओं | 


/ की मूत्तियाँ तब नहीं थीं । इन्द्र मुख्य देवता था | प्रकृति की बड़ी-बड़ी शक्तियों 


i b भे ग्राय्य लोग दैवी अभिव्यक्ति देखते थे, और उन्हीं शक्तियों की उन्होंने भिन्न- 
` भिन्न देवताओं के रूप में कल्पना की थो। उदाहरण के लिऊ द्रौः अर्थात्‌ 
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आकाश एक देवता है; उसी तरह प्रथिवी भी; और द्यावाप्रथिवी' का जोड़ा 
प्रायः इकछा गिना जाता है। वरुण भी at: का एक रूप है, जो उस की 
ज्योति का सूचक है। वह धर्मपति है; लोगों के ग्रन्तरात्मा की “वात जानता || ८ 
a है | उसके हाथ में पाश रहता है | वही नदियों ओर समुद्र का भी A 

| है। द्यावाष्टथिवी और वरुण की पेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत बड़ी है। | 
kl वैदिक देवताओं में वही मुख्य है । वह बृष्टि का अधिष्ठाता है, और उस। 


R| f के हाथ में बिजली का वज्र है जिससे बह वृत्र श्रर्थात्‌ ग्रनावृष्टि के दैत्य को | | 
i मारता है | z TOE 
ii सूर्य के भिन्न-भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई है । प्रभात समय | ए 

| उषा एक सुन्दरी के रूप में प्रकट होती है, उसका प्रेमी सूय उस के ey 
H आता है | उदय होता हुआ सूर्य्यं ही मित्र है, वह मेत्रीपूर देवता मनुष्यों को. ५ 
नींद से उठाता और काम में जुटाता है। सूर्य पूरा उदय हो कर अपनी । ३ 


किरणों से जब जगत्‌ को जीवन देता है, तब बही सविता है | जैसे मित्र उसके | 
तेज का सूचक है और सविता जीवन-शक्ति का, वैसे ही पूषा उसकी उत्पादक 
शक्ति का और विष्णु उसकी fas गति का, इत्यादि | अग्नि और सोम की : 
महिमा केवल इन्द्र से कम है | ग्रग्नि के तीन रूप हैं, at, विद्युत्‌ ग्रौर  : 
अग्नि | सोम वनस्पति भी है, और चन्द्रमा भी । प्रकृति में जो कुछ भयंकर और 
घातक है, उस सब की जड़ में रुद्र है । किन्तु रुद्र मी शान्त होने परशिव | * 
T अथात्‌ मङ्गल रूप धारण कर लेता है | ग्राय्यौ की देव-कल्पना age 
pee थी; fate; डरावने या अश्लील देवताओं को उस में जगह न थी | say : 
a कवि के स्निग्ध हृदय और ग्रन्तद्दष्टि की झलक है | 

| देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि देने से होती थी । दूध, घो 


| | | 

री (४. अनाज, मांस और सोमरस ( एक लता का वृंहण रस) इन सभी वस्तुओं की EF: 
Fh हुति दी जाती थी | श्राहुतियों के साथ ऋचाएँ पढ़ी जातीं थीं और साम गाये | | 
aot जाते थे | ऐसी ख्यात है कि राजा वसु के समय ऋषियों का एक सम्प्रदाय उढा,| | 
T 'जिसका यह सत्या कि यज्ञ में मांस के बजाय अन्न की ही ग्राहुति दी जाय I$ 

हः रह सम्प्रदाय भक्ति पर भी ज़ोर देता था। बाद में यज्ञों का आडम्बर बहुत 


RT 


A 
ee 


क्रां | 


से किया जाता और बोलने में अदव-कायदे की बड़ी पावन्दी रखी जाती यौ। | | 
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वेदिक ्रायाँ का जीवन र YE 


बढ़ गया, ओर धनी लोग बड़े-बड़े यज्ञ पुरोहितों से कराने लगे | किन्तु साधारण 
आय अग्नि में अपनी दैनिक आहुति स्वयम्‌ दे लेता था। देवों के अतिरिक्त _ 
वह पितरों का तर्पण भी स्वयम्‌ करता था । ET 
६६. सामाजिक जोवन, खान-पान, वेष-भूषा, विनोद आदि-- 
आयौं का सामाजिक जीवन भी उनके जीवन की अन्य बातों की तरह सरल था । 
राजा भरत के समय दीर्घतमा नाम का एक ऋषि था । कहते हैं उस से पहले 
विवाह-संस्था प्रायः नहीं थी; उसने उसे स्थापित क्रिया | तव से विवाह एक पवित्र 
और स्थायी सम्बन्ध माना जाने लगा | स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता थी; वे दर काम में 
पुरुषों का साथ देतो थीं। वेद के ऋषियों में मी लोपामुद्रा ग्रादि अनेक स्त्रियों की 
गिनती है । युवक-युवती को अपना साथी या संगिनी चुनने की पूरी स्वतंत्रता रहती 
थी । विनोद के कार्यों और स्थानों में उन्हें परस्पर मिलने के यथेष्ट अवसर मिलते 
थे | राजपुत्रियों के स्वयम्वर होते थे । विधवाएँ फिर विवाह कर लेतीं थीं | 
समाज में ऊँचनीच कुछ ज़रूर थी; पर विशेष भेद न थे । रथी और महा- 
रथी की हैसियत साधारण योद्धा से कुछ ऊँची थी।तो भी रथियों के वे 
“न्नत्रिय? परिवार साधारण विशः का ही अंश थे | आये ओर दास का बड़ा 
भेद था; पर आयौं और दासों में भी परस्पर सम्बन्ध हो ही जाते थे । 
खान-पान बहुत सादा था | दूध, दही, घी, अनाज, मांस मुख्य भोजन थे । 
वेष भी बहुत सादा था | ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और wa! होता था । 
उष्णीपर अर्थात्‌ पगड़ी का रिवाज था, जिसे खियाँ भी पहनती थीं | पुरुष स्त्री दोनों 
सोने के हार, BISA, केयूर आदि पहनते थे। पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते 
या काकपच् (कानों पर लटकते केश) रखते थे। स्त्रिया वेणी बनातीं थीं | 
मिलजुल कर विनोद और व्यायाम खूब होते थे । रथों और वाजि यानी घोड़े की 
दौड़ का विशेष प्रचार था | उस पर बाजी भी लगाते थे । जुआ खेलने का व्यसन 
काफी था । संगीत, वाद्य और set का शौक भी बहुत था। आय लोग सत्य का 
बहुत मान करते थे और झूठ से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। जब छोटा वड़े के सामने 
जाता तो अपना नाम लेकर प्रणाम करता था । बड़ों के नाम का जिक्र उनके गोत्र 
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महाजनपदों का PN 
[ लगभग १४२५--३६ ६ ई० Yo ] 


अध्याय १ \ 
राजनीतिक वृत्तान्त \ 


&१. जनपदों का उदय--महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का भारत 
राजवंश वहाँ से उठ कर वत्सदेश की राजधानी कौशाम्बी में चला गया । ग्राय | 

- लोग अरब गोदावरी के काँठे में विदर्भ ( बराड़ ) से और आगे बढ्ने लगे। 

वहाँ उनके दो नये राज्य मूलक और ग्रश्मक स्थापित हुए। मूलक की 
राजधानी प्रतिष्ठान ( आधुनिक पेठन ) उपरले गोदावरी कांठे में थी;\अश्मक | 

_ और नीचे था | उसके पूरब कलिंग ( उड़ीसा ) था । विदर्भ, मूलक ओर 
अश्मक मिल कर वाद का महाराष्ट्र वना | मूलक और ग्रश्मक के परे आंख, | 
शबर और मूचिक ( मूषिक ) नाम की अनाय॑ जातियाँ रहती थीं, जिनसे याँ | 
का सम्पर्क था । श्रान्भ्र लोग तव आजकल के ग्रान्भ्र देश (तेलंगाना) | 
उत्तरी छोर पर तेल नदी पर रहते थे | बस्तर की शबरी और हैदरावाद की $ 

मूसी नदी शबरों ओर मूचिको की याद दिलाती हैं | | 


इसी समय आय राज्यों के अन्दर ही अन्दर एक भारी परिवर्तन हुआ। | 


पहले जो राज्य जनों के थे, अब बे जनपदों के हो गये | जिन प्रदेशों पर जन वस । 
गये थे, वही उनके जनपद कहलाये | जेसे कुरु जन जहाँ बसा वह कुई 
जनपद और मद्र जन जहाँ बसा वह मद्र जनपद हुआ | अब "जान-राज्य’ 
बजाय “जानपद राज्य? होने लगे | मद्र जनपद्‌ में अब जो कोई बस जाता 


बह मद्रक कहलाता और मद्र राज्य की प्रजा हो सकता था। 7 बात | | 
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"ओर जनपदों में. भो थो । उन जनपदाँ में अब शिल्प-व्यापार भी बढ्ने 
| लया, जिससे नगरिया स्थापित होने लगीं we 

i $२. सोलह महाजनपद--कुळु समय वाद कुछ जनपदं ने दूसरों 

का प्रदेश जीत कर और कुछ ने आपस में मिलकर अपनी भूमि बहुत बढ़ा 

ली | वे महाजनपद कहलाये | इन महाजनपदों का आरम्भ-काल आठवीं- 

। सातवां शताब्दी ई० To का हे; वे पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तक जारी रहे | 

इनका हाल हम विशेष कर बोद्ध और जन ग्रन्थों से जानते हैं | भगवान्‌ बुद्ध और 

महावीर स्वामी ने छठी शताब्दी Fo Yo में प्रकट हो कर धार्मिक सुधार की एक 

प्रबल लहर चला दी । उस लहर की प्रेरणा से बहुत से नये ग्रन्थ भी | गये, 

जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे । इन ग्रन्थों में सोलह महाजनपदों के नाम वहत 

a प्रसिद्ध हे; यहा तक कि सोलह महाजनपद उस समय में एक मुहावरा सा वन 


|| काशी-कोशल, ( २ ) इजि-मल्ल, ( ४ } चेदि-वत्स, ( ५. ) कुरु-पञ्चाल, (६ à 

a TERA (७ ) अ्रशमक-अ्वन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज | 

=i ` यह गिनती पूरव से शुरू होती है । अंग की राजधानी चम्पा या मालिनी 

t उस समय भारत की बड़ी समृद्ध नगारियों में से थी | | 

भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर, जो | 

ग चम्पा नाला या चम्पा नदी के किनारे बसा है, | 

) ठीक उसी जगह है । मगध की राजधानी राजगह | 

फ्री 0 थी । वहाँ उस समय काशी से निकले शिशुनाक | 
a वंश के राजा राज्य करते थे | | 

ia. EN काशी राष्ट्र की राजधानी वाराणसी भारतवष 

ee गरम सबसे सक ओर शिल्प-व्यापार का सबसे 

ह ' आहत सिक्का ( दुर्गाप्रसाद, ART केद्र थी | कोशल का साकेत (अयोध्या) 

> संग्रह से ) नगर भी प्रसिद्ध था; पर इस युग में कोशल की 

it राजधानी अचिरावती ( राप्ती ) नदी के तट पर श्रावस्ती थी | उसके TS 

ah. अब गोंडा-बहराइच ज़िलों की सीमा पर सहेठ-महेठ गांवों में | । igh है ; 
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महाजनपदों का युग घडे 


अर्थात्‌ पंचायती राज्य थे। मल्लों का संघ आधुनिक गोरखपुर जिले में 
था । पावा ग्रौर कुशिनार उनके नगर थे। कुशिनार ( कुशिनगर ) का 
अवशेष Ba कसिया है | : 
वृजि-संघ में दो जातियाँ शामिल थीं--विदेह और लिच्छवि | विदेह राष्ट्र में 
जनकों का पुराना राजवंश खतम हो कर पंचायती राज्य स्थापित हो चुका था । 
वृजि-संघ की राजधानी वैशाली थी, जिसके खँडहर श्रव म॒ज़प्फ्रपुर जिले के 
बसाढु नामक बड़े गाँव में हें | उसके Ste तिहरा परकोटा था, जिसमे जगह- हु 
जगह द्वार और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने थे । वह बड़ी सुन्दर नगरी | 
थी | कहते हैं TMA के ७,७०७ राजा होते थे जो सब एक परिषद्‌ में राजकीय 
मामलों पर विचार करते थे । भगवान्‌ बुद्धवेशाली नगरी के और वृजि-संघ के | 
संगठन को बहुत पसन्द करते थे | एक वार उन्होंने अपने शिष्यां को वृजियो की 
परिषद्‌ दिखा कर कहा था, “तुम में से जिन्होंने देवताओं की परिषद्‌ न देखी 
हो व इस परिषद्‌ को देखें !” वैशाली नगरी के बीच एक श्षेखरनी थी, जिस सं 
उन ७,७०७ राजाओं और उनकी रानियों का अभिषेक होता था | इस पर लोहे 
का जंगला और जाली इसलिए लगी रहती थी कि दूसरा कोई न नहा सके । 
| वत्स देश काशी के पच्छिम था, और चेदि ( आजकल का बुन्देलखरड ) 
५, उसके पच्छिम और जमना के दक्खिन था | वत्स की राजधानी कौशाम्बी में बुद्ध 
|. के समय राजा उदयन राज करता था । भारत वंश का होने के कारण उसका 
L बडा आदर था | महाकवि भास ने अपने एक नाटक में कहलाया है---“यह वह 
|, भारत वंश है जिसका नाम ग्राम्राय ( वेदों ) में प्रविष्ट है |? 
| कुरु और पंचाल पुराने राष्ट्र थे, जिनकी अब कोई विशेष राजनीतिक शक्ति 
न रही थी। पर इस युग में भी “कुरुधर्म» यानी कुरु देश के लोगों का चरित्र 
सारे भारतवर्ष के लिए ग्रादश माना जाता था । मत्स्य और शूरसेन का भी 
विशेष राजनीतिक महत्त्व न रह गया था | ee. 
“maha बड़ा राज्य था; उसकी राजधानी उज्जयिनी व्यापार की जडो TA 
मंडी थी। दक्खिनी रास्ते का नाका माहिष्मती भी उसी के अधीन रश 


। | मल्ल और दजि-राष्ट्र क्रमशः कोशल के पूरव थे। ये दोनों संघरराष्ट्र 
|| 
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| mra (ma) आदि पच्छिमी . बन्दरगाह ak aaa से आने 
| वाले annaa उज्जयिनी पर मिलते थे; वहाँ से एक रास्ता विदिशा 
| ( भेलसा ), कोशाम्बी हो कर काशी ओर श्रावस्ती को तरफ AR दूसरा मथुरा 
। हो कर कुरु ओर गान्धार की तरफ, चला जाता था | अश्मक को सीमा ग्रवान्त 
। से लगती थी, क्योंकि बीच का मूलक राष्ट्र अब उसी मं शामिल था | 

। गान्धार देश की राजधानी तक्षशिला इस युग में विद्या का सब से बड़ा 

| केन्द्र थी । वहाँ बड़े-बड़े “दिशाप्रमुख» अर्थात्‌ जगतूप्रसिद्ध आचाय रहते थ) 

। और “तीन वेद तथा wane विद्याएँ? पढायी जाती थीं । ग्रायुवंद के प्रसिद्ध 
आचार्य WAT का गुरुकुल Taga में ही था। काशी, कोशल, मगध 
आदि देशों के राजकुमार, सेठों के लड़के और गरीब किसानों के वेटे--सभी 
तक्षशिला पढ़ने पहुँचते थे । वहाँ के आचार्या के चरणां AAS विना उस 
समय भारतवर्ष में कोई आदमी पण्डित न कहला सकता था। कश्मीर भी 
गान्धार के अधीन था | पामीर ओर वदख्शाँ का नाम कम्बोज था, वह भी 
तब भारतवर्ष में शामिल था । - 

इन महाजनपदों के अलावा कुछ छोटे जनपद मी थे। कोशल के 
उत्तर शाक्यो का संघ था जिसकी राजधानी कपिलवास्ठु थी । पञ्छिम-दकिखिनी 
पंजाब में शिवि और सिन्धु राष्ट्र प्रसिद्ध थे | आधुनिक सिन्ध का नाम तब सौवीर 
राष्ट्र था । उसकी राजधानी रोरुक ( आजकल की रोरी ) उस युग की सुन्दर 
नगरियों में गिनी जाती थी | 

दक्खिन की तरफ ग्रान्त्र राष्ट्र, द्रामिल ( तामिल ) राष्ट्र ओर ताम्रपर्णी 

|, द्वीप (लंका) से अब आयौं का सम्पक बढ़ा हुआ था। उनम आय 

। मुनि और दसरे आय लोग जा जाकर अपने आश्रम और उपनिवेश बसाते थे, 

ओर भरुकच्छ और वाराणसी के व्यापारी जहाज़ लेकर पहुँचते थे । दूर के 
। नये देशों के बिषय में कहानियाँ बन जाती हें । ताम्रपणाँ के विषय में यह ` 
| प्रसिद्ध था कि वहाँ यक्षिणियां रहतीं थीं, जो वहाँ भटक कर पहुचन वाले 
L व्यापारियों को लुभा ले जाती थीं | चम्पा के व्यापारी, पूरब तरफ़, बर्मा क तट 
| से व्यापार करते थे और उसे बे सुवणभूमि कहते थ, क्योंकि उधर स॑ 
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आता था और उसके व्यापार में वड़ा नफा था। भरुकच्छ से बावेरु अर्थात्‌ 
बाबुल (Babylon ) को भी लोग व्यापार करने जाते थे | वहाँ मोर न होता 
था, और भारत के व्यापारियों ने पहले-पहल मोर ले जाकर एक-एक हजार 
कार्षांपण* में वेचा था! भारत-वासियों की पहुँच की इस युग में प्रायः यही 
सीमाए थीं | 
इन जनपदों और महाजनपदों की चढ़ा-ऊपरी का वृत्तान्त भी मनोरञ्जक 
हे । सब से पहले, सातवीं शताब्दी Fo Jo के शुरू में, काशी राष्ट्र ने अपना 
एक बड़ा साम्राज्य बना लिया-] काशी के बाद कोशल के बढ़ने की बारी आयी । 
दोनों में खुव लड़ाई चलती रही । अन्त में कोशल के एक राजा ने काशी को 
जीत लिया ( ग्रन्दाजन ६२५ Fo Jo )| | उस राजा को महाकोशल कह 
कर याद किया जाता है । उसका बेटा प्रसेनजित्‌ बुद्ध का समकालीन था | 
उसने तक्षशिला में शिक्षा पायी थी । प्रसेनजित्‌ का बहनोई मगध का राजा 
बिम्बिसार था । मगध भी इस समय तक अंग को जीत चुका था | वत्स का 
राजा उदयन ओर ग्रवन्ति का राजा प्रद्योत भी बुद्ध के समय में थे । प्रद्योत को 
उसके सब पड़ोसी “चण्ड” ( डरावना ) कहते थे। मगध, कोशल, वत्स और 
अवन्ति ये चार बड़े राज्य बुद्ध के समय “मध्यदेश? यानी भारत के बीच के हिस्से 
में थे | पॉचवाँ बडा राज्य गान्धार का था | 
मगध की गद्दी पर राजा बिम्बिसार के बाद उसका बेटा ग्रजातशत्रु बैठा 
(५५२ ३० Yo) | उसके बैठते ही मगध और कोशल में युद्ध ठन गया । तीन 
युद्धा में अजातशत्रु ने प्रसेनजित्‌ को हराया; पर चौथी. बार बूढ़े प्रसेनजित्‌ ने 
उसे ' कैद कर लिया और उसे अपनी लड़की व्याह में देकर छोड़ दिया | 
इधर चण्ड प्रद्योत भी ग्रायांवत्त का चक्रवर्ती होना चाहता था | उसका 
राज्य मथुरा तक फेला था | उसके और मगध के बीच वत्स का राज्य पड़ता 


था | राजा उदयन को हाथी पकड़ने का शोक था। वह संगीत में 
* एक सिक्का जो आजकल के १२ आने के बराबर था | Fi जाओ 


1 इस प्रसंग में जितनी तिथियाँ दी गयी हैं, सन बुद्ध के निर्वाण की प्रचलित तिथि | 


५४४ ६० Yo मान कर हैं.। 
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अत्यन्त निपुण था और 'हस्ति-कान्त वीणा? वजा कर हाथियों को काबू में कर... 
लेता था | 
एक बार प्रद्योत ने सीमा पर के जंगल में चिथडे लपेट कर रंगा हुआ काठ , 
का एक हाथी छोड़वा दिया । उदयन उसे पकड़ने पहुँचा | वीणा बजाने पर 
हाथी उल्टी तरफ दौड़ा | उदयन ने घोड़े से पीछा किया । उसके सार्था GS 
गये । प्रद्योत के कुछ सैनिक हाथी के पेट में और कुछ जंगल में छिपे हुए थ; 
उन्होंने उसे पकड़ लिया । प्रद्योत ने अपने .कैदी से अपनी लड़की. वासवदत्ता 
को संगीत सिखाने का. काम लिया । कुछ दिन वाद युवक और युवती TSA 
कर भाग निकले ! पर कैदी उदयन की अपेक्षा दामाद उदयन ्रद्योत के लिए 
अधिक उपयोगी हुआ और इसी कारण मगध को श्रव अवन्ति के लिए अधिक 
सतक होना पड़ा X ५५० Žo go )1 किन्तु पाँच वरस बाद पचत की मृत्यु 
हो जाने पर मगध को.ग्रवन्ति का डर जाता रहा ( ४४४ ई० Te ) । a 
कोशल में प्रसेनजित्‌ के बाद उसका वेटा.विरूढक राजा हुआ A वह 
युवराज था तो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी शाक्यो ने उसका अपमान किया 
था; और विरूढक ने उन्हें जड़ से मिटा देने की ठान ली थी। राय 
लोग थे जिनमें बुद्ध ने जन्म लिया था । विरूढक तीन वार उन पर sou 
करते-करते बुद्ध के समभाने से रुक गया, पर ग्रन्त ASS न भी = 
देना व्यथं समझा । विरूढक ने कपिलवास्तु पर चढ़ाई कर उसे घेरा श्र 
रों का संहार किया । gl 
dine अजातशत्रु भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए दृजिसंथ पर 
घात लगाये हुए था । जब बद्ध अपने जीवन में अन्तिस बार IERE AU 
तो उसने ने मन्त्री वर्षकार को उनके पास मेज कर जानना चाही fe बुद्ध 
इस बारे में क्या कहते हैँ । बुद्ध ने इजियों की बाबत सात AI और... 
तब अपनी सम्मति दी | | 
5 उनके कहने सार यह था कि जब तक इजि लोग अपनी परिषदों - 
में नियम से इकहे होते हैं, जब तक वे एक साथ P, एक साथ नन र 
करते; और एक साथ -बृजि-कार्यों ( राष्ट्रीय कार्यों ) a निहते 
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तक वे बाकायदा कानून बनाये विना कोई आज्ञा जारी नहीं करते और वने 
हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते, जब तक वे अपने “Bray ( राष्ट्रीय 
नियम और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर ARY करते हें, जब तक 
वे अपने बृद्धों ( मुखियों ) का आदर करते और उनकी सुनने लायक वाते 
सुनते हे, जब तक वे अपनी कुल-स्त्रियों ओर कुल-कुमारियों पर किसी किस्म 
की जोर-जबरदस्ती नहीं करते, जब तक वे अपने इजि-चेत्यों ( राष्ट्रीय 
मन्दिरों ) का आदर करते और अपने अरहतों ( त्यागी विद्वानों ) की रक्ता 
करते हैं, तव तक उनका ग्रभ्युदय ओर बढ़ती ही होगी, उनकी हानि नहीं 
हो सकती | 
अजातशत्रु ने समझ लिया कि वह अपनी सैनिक शक्ति से वृजि-संघ 
को नहीं तोड़ सकता | तो भी उसने निश्चय किया, “मैं इन्हें ञ्रनीति-मार्ग 
म॑ फसा दू गा» । उसने अपने गुप्तचरों के षड़यन्त्रों ओर रिशवत द्वारा उनमें 
फूट डालना शुरू किया ओर बुद्ध के निर्वाण के चार बरस पीछे वेशाली-को 
जीत लिया ( ५४० Fo To ) | 
९२. पारसी साम्राज्य में गान्धार का सम्मिलित होना--भारतवप्र के 
TPSA मे भी आया को कई शाखाए रहती थीं | जेसे हमारे पुरखा अपने देश 
का आयावतं कहते थे, वसे ही अफगानिस्तान के पच्छिम में जो आय रहते थे, वे 
अपने देश को ऐयान ग्रथात्‌ ऐयो या ्रायों का देश कहते थे | उसी से ईरान 
शब्द बना हे । और A पच्छिमी एशिया और यूनान में मी आय लोग 
| किन्तु इन सभी देशों मं अभी तक आयौँ की शक्ति चमक न पायी थी; 
AML तक वहा बाबेरु, मिल आदि के सामी (सैमिटिक ) और हामी 
: हमिटिक ) राज्यों की तूती बोलती थी । छठी शताब्दी $o पू० में उन सभी 
WH एक आय साम्राज्य 
एम न A Os 


“पारस. पड़ गया था | 


हमारे यहाँ, इस युग में, 


जसे बुद्ध भगवान्‌ हुए, वैसे ही ईरान में 
पारस म हखासनि नाम के एक पुरुष 
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ने सातवां शताब्दी ई० पू० में एक राजवंश स्थापित किया | उस वंश में 
दिग्विजयी सम्राट्‌ कुरु (Cyrus)s हुआ ( ५५६-५२६ Fo Fo ) | उसके 
अधीन समूचा ईरान था | वावेरु ग्रोर मिख आदि के संमिटिक AR हॉमाटिक 
राज्यों को मी उसने जीत लिया । अरब ओर समूचा पच्छिमी एशिया भी 
उसके साम्राज्य में ग्रा गया | यूनान देश पर भी उसका श्राविपत्य हुआ | पूरब 
की तरफ उसने आमू दरिया के कोठे FATS के इलाक को तथा शकां और 
मको के देश को जीत लिया | बलख को हमारे पुर्खा बाहलीक तथा इरानी 
लोग aed कहते थे । वह भारत BR ईरान के सामे का प्रदेश था । शकां 
की तव तीन बस्तियाँ थीं--एक कास्पियन के तट पर, दूसरी सौर दरिया के का ठं 
में, और तीसरी शकस्थान में, जिसे श्रव सीस्तान कहते हं। मकां का देश 
मकरान था | शकस्थान और मकरान भारत और ईरान की सीमा के देश थे । 
इन्हें जीतने के वाद कुरु ने हिन्दूकुश के दक्सिन उतर कर भारत पर चढ़ाई 
की | आजकल जो इलाका क्राफिरिस्तान कहलाता है, उसकी राजधानी तव 
कापिशी थी । कुरु ने कापिशी नगरी उजाड़ दी | उसने TET का देश भी जात 
लिया । कापिशी ग्रौर पक्थ-देश तव भारत के अन्दर गिने जाते थे | पक्थ लाग 
आजकल के परतो या पश्ता बोलने वाले पठानों के पुर्खा थे A कोव नदा - 
की दन उनका खास देश था । मकरान के रास्ते कुरु ने सिन्ध पर भी चढाई 
। करनी चाही, TIR से हार कर वह केवल सात साथियाँ क साथ जान बचा 
। कर वापिस गया | 
कुरु के बाद इस बंश में विश्तास्पा का वेटा दारयवहु (Darius) प्रसिद्ध 


( ५२१-४८५ Fo Jo) | उसने भारत के कम्बोज, गान्धार ओर सिन्धु 
= — = T 


+ कुरु का नाम यूनानी लोग जेसे लिखते थे उसका अम्र जॉ रूप Cyrus है । 
उसका मूल उच्चारण कुरुप्‌ हे । FLT का अन्तिम प्‌ प्रथमा एकवचन का सूचक है, जेसा 
संस्कृत में भी होता हे । + 
न विशत = विंशत्‌. , बीस; अस्प = अश्व घोड़ा । पुराने ईरानी शब्द संस्कृत से कितने 
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(यानी डेराजात और सिन्धसागर दोग्राव ) प्रदेश भी जीत लिये । तक्षशिला | 
की तब से अवनति हुई । दारयवहु ने अपना वृत्तान्त पत्थर की - चट्टानों पंर | 
खुदवाया है | वह बड़े अमिमान से अपने को “णय ऐय पुत्र? ( आय आयपुत्र ) 
कहता है । उसके अधीन २१ प्रान्त थे, जिनमें से प्रत्येक का शासक AAT 
या चृथूप ( क्षत्रप ) कहलाता था । सिन्धु प्रान्त से उसे सबसे अधिक आमदनी | 
होती थी, जो उसके यहाँ सोने के रूप में पहुँचती थी । ॥ 
पारसी साम्राज्य के बराबर बड़ा कोई साम्राज्य इससे पहले संसार में स्थापित i 
न हुआ था । भारत के जो इलाके उसके अधीन हुए, वे लगभग ४२५ ई० To 
तक स्वतन्त्र हो गये । बाकी साम्राज्य प्रायः सो वरस AR वना रहा | | 
$४, मगध का पहला साम्राज्य (५५०-३६६ So Yo )--जिस हिस्से i 
मं आजकल पढ़ने-लिखने की भाषा हिन्दी हे, प्रायः उसी को प्राचीन लोग । 
“मध्यदेशः कहते थे | छठी शताब्दी Fo Yo के उत्तराध में उसमें मगध की 4 
तूती बोलने लगी । ग्रजातशत्रु के समय तक मंगध; अंग को हज़म कर चुका, 
कोशल को नीचा दिखा चुका ओर बजि-संघ का राज्य छीन चुका. था । उसके | 
मुकाबले में ग्रथ केवल AIA बाकी थी > श्रजातशत्रु का पोता. राजा अज 
उदयी था ( ग्रन्दाजन ४८६-४६७ Fo To) | मगध के राज्यं में. मिथिला भी 
शामिल हो जाने से उसकी पुरानी राजधानी राजग्रह एक कोने में पड़ गयी 
थी | इसलिए उदयी ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगरी की | 
स्थापना की, जो आगे चंले केर संसार भर में प्रसिद्ध हुई | पाडर ( पाटलि ) के 
पेड़ वहाँ अधिक होने से उसका यह नाम पड़ा | वही आजकल का पटना है | 
saat ने वन्ति का भी पराभव किया और उसे अपने अधीन कर जि 
ध्यदेश के और सव जनपद इससे पहले या पीछे मगध की छन्रछ्ाया 
आ गये । उदयी के बेटे नन्दिवर्धन ( AANA ४५८-४१८ ई० Yo ) और 
पोते मद्दानन्दी ( अन्दाज़न |४०६-३७४ ३० TO ) के समय यह साम्राज्य ओर 
भी बढ गया | नन्दिवर्धन ने कलिंग ( उड़ीसा ) को भी जीत लिया था | i 
६५. पाण्ड्य, चोल, केरल ओर सिंहल राष्ट्रों को eT RR 
एक और बड़ी प्रक्रिया इस समय जारी थी | “छ मक के और आगे 


के 
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Ale भारत के अन्तिम छोर तक, आय वस्तियाँ और राज्य स्थापित हो गये। 
; पाण्डु नाम की जाति पंजाब या मधुरा (मथुरा) में रहती थी। उसकी 


एक शाखा. ने भारत के ग्रन्तिम दक्खिनी कोने में जाकर एक नयी मधुरा | i 
f 
7 
| 


मगध का एक र्थी योद्धा ; 5a \ 
सन्‌ १९२४ म पटना की नाली की खुदाई में जिस गहराई पर काली मिट्टी का 
यह खिलौना पाया गया है. उससे सिद्ध होता हे कि यह मगध के पहले 
साम्राज्य के समय का हे । असल साइज़ । [ पटना म्यूज़ियम ] 
| नगरी वसायी, जो अब मदुरा कहलाती है । वह नया राज्य पाण्ड्य कहलाया | 
A 'पाण्ड्य क पाच्छुम) समुद्र-तट पर, चर राज्य था, AR पाण्ड्य के उत्तर चोल | 


Res ne है. 
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चेर का ही दूसरा रूप केरल है। चेर ओर चोल राज्य र्यं प्रवासियों ने 
स्थापित किये या द्राविडों ने सो नहीं कहा जा सकता | 
लंका या ताम्रपर्णी द्वीप में भी उत्तर से श्राया ने जाकर एक नया ST- 
| निवेश बसाया था । उसका वृत्तान्त एक मनोरञ्जक कहानी मं युथ गया ह। 
। वह कहानी यों है । कलिंग देश की एक राजकुमारी वंग ( पूरवी बंगाल ) के 
। राजा कोव्याही थी। उनके एक अत्यन्त रूपवती कन्या ER जा बड़ी निडर भी 
शी | वह एक बार घर से अकेली भाग कर व्यापारियों क एक साथ ( काफिले )- 
के साथ वंग से मगध को चल दी । रास्ते में लाड देश ( राढ़ AMT पच्छिमी 
बंगाल ) के जंगल में एक सिंह उसे उठा ले गया। उस युवती से उस सिंह के 
सिंहबाह नाम का एक पुत्र और सिंहवल्ली नाम की कन्या हुईं। Weary ने बड़े 
होकर सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का वेटा विजय वड़ा 
क्र था; प्रजा के कहने से पिता ने उसे देशनिकाला दे दिया | सात सा साथियों 
के साथ नाव पर बैठा कर उन्हें छोड़ दिया गया | “दिशामूढ? होकर उनका नाव 
कोकण में शूर्पारक पट्टन (आजकल के सोपारा ) पर जा लगी | वहां के लोगों नेः 
उन का स्वागत किया, पर वे भी विजय के साथियों से ऊब गय | उसी. नाव पर 
बह मंडली फिर खाना की गयी और लंका पहची | . वहाँ तब यक्ष लोग राज्य 
करते थे | विजय ने यक्ष राजकुमारी कुवेणी से विवाह किया, पर पीछे उसे त्याग 
` दिया । तव उसने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को ब्याहा और ताम्रपर्णी 
नगरी बसा कर अड़तीस वरस धर्म से राज्य किया | उस क॑ साथया न वहीं 
८ अनुराधपुर, उज्जयिनी आदि नगरियों वसाया| य लोग सिंहपुर से आये थे, इस 
कारण इस द्वीप का नाम भी सिहल पड़ा, जो अब तक चला आता है | E 
इस कहानी में चाहे जितना अंश सच का हो, परन्तु इसम सन नहीं कि. 
पाण्ड्य आदि बस्तियो की aa सिंहल म आया की बहुत बड़ी संख्या 
पहुँची, क्योंकि पुराने पाण्ड्य, चेर और चोल राग्टरा A जहाँ अब द्राविड 
ae बोली जाती हैं, वहाँ सिंहल की भाषा आय हैं | इस प्रकार ४०० ई० 
पू० के करीब तक आय सत्ता भारतवध के आन्तम छोरों तक पहुच गयी * . 


i 
और दूसरी जातियाँ पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गर्थी झी a à 


$ ai Teg 00 a à 
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a Le” | 
बुद्ध, महावीर और उनके समय का भारतीय जीबन | 


९९. बुद्ध से ठीक पहले का समाज ओर धर्म--वंद-संहिताए वनने | 
के बाद यंज्ञों मं उनके मन्त्रां का प्रयोग करन के लिए ब्राह्मण्‌? नाम क गद्य 


ग्रन्थ बने | उनके जमाने को उत्तर वैदिक काल ग्रथांत्‌ पिळला वादक जमाना | 
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| BAT का समाज ओर TH तब पहले से अधिक परिपक्व हो चला | 


था । उस समाज मे भिन्न-भन्न दजा का थाड़ा-थांड़ा भेद प्रकट होने लगा 


था | जो रथ में बैंठने वाले क्षत्रिय सरदार थे, वे पहले ही साधारण लौगास | 


कुछ ऊँचे गिने जाते थे। उन्हीं के नमूने पर ब्राह्मणों की भी (जो मंत्र पढ़ने | 
वाले थे ) अब एक अलग सी श्रेणी दिखायी देने लगी। बाकी जो साधारण | 
विशः” बचे, वे वेश्य अर्थात्‌ जनसाधारण कहलाने लगे | बहुत सें दास | 
.लोग भी ग्रायाँ के समाज में मिल गये थे; ओर वे शूद्र कहलाये । दासों कें | 


प्रति जो घुणा का भाव था वह शूदो के प्रति भी ( परन्तु कुछ दजे कम ) गना 
[| वे आयाँ से भिन्न वण~यानी रंग--के थे | 
वणं शब्द्‌ Bat की विभिन्न श्रेणियों के लिए भी वरता जाने लगा था | 
कन्ठ उस समय के TUT के बीच कोई बाध न बधा था । तीन वणां 


मनुप्य-जीवन के चार विभागों का विचार पहले-पहल उत्तर वेदिक कालं १ 
ही परिपक्क हुग्रा | _ चौथा आश्रम-सन्यास-केवल ब्राह्मणों said विद्वा 


आदमी आसानी से एक से दूसरे वर में चले जाते थे । चार ग्राश्रमों Wald | 
| 


के लिए था | थलां के कर्मकाण्ड का आडम्बर इस युग में बहुत बढ़ गया था! 
किन्तु श्रारण्यकों अथवा वानप्रस्थो अर्थात्‌ जङ्गल में रहने वाले मुनियाँ % 


| 


आश्रमों में, जो दाशति विचार के केन्द्र थे, उस कर्मकाण्ड के विरुद्ध ए | 


क 
g 
सु 
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लहर उठी । | उन्हीं आश्रमों में अब उपनिषद्‌-ग्रन्थों की रचना हुई | उपनिषदों 

ने सीधे शब्दों में कहा कि “ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं? | आदश को खोजने 

वाले लोग उनसे ऊब कर विचार ग्रोर दाशनिक चिन्तन की तरफ फुक्ने 

लगे । किन्तु वे दाशनिक विचार भी केवल विद्वानों की प्यास बुझा सकते थे l 

A जनसाधारण के लिए या तो यज्ञों का कमंकाए्ड था, या जड-जन्तु-पूजा | उन 

। से लोगों का मन नहीं भरता था; लोग मानो किसी सरल मार्ग के लिए तरस 

रहे थे | समय की ज़रूरत से वैसा मार्ग दिखाने वाले कई महात्मा प्रकट हुए । 
महावीर ओर बुद्ध उन में से मुख्य थे । a la 


a | ९२. महावीर और बुद्ध के जावन ओर उपदेश- श्रावस्ती से ६० मील 
क्ष । पर, रोहिणी नदी के पच्छिम, कपिलवास्तु नगरी शाक्यों के संघराष्टू की राज- 
ला तानी थी। रोहिणी के पूरब कोलिय “राजाओं? का देवदह नगर था | शु द्ोदन 
गा रक्य कुछ समय के लिए कपिलवास्तु के राजा अर्थात्‌ राष्ट्रपति थे! उन्होंने: 
से । एक कोलिय राजा की दो कन्याग्रों, माया ओर प्रजावती, से व्याह किया था. | . 


र बरसों की प्रतीक्षा के वाद महामाया को पुत्र होने की आशा हुई । दोनों 
| बहनें मायके खाना हुई | रास्ते में लुम्बिनी के सुन्दर वन'मं माया ने उस 


aa पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आज संसार के आधे के करीब स्त्री-पुरुष 
> । प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन वाद उसे प्रजावती कं हाथ साप FE परलोकः 
गा | सिधार गयीं। लुम्विनी को आजकल सम्मनदेई कहते हें; और वह बस्ती जिले 
ना. 


। की सीमा पार नेपाल की तराई मं है | यु 

बालक सिद्धार्थ गौतम की बचपन से ही चिन्ताशील प्रवृत्ति देख कर पिता ने 
3 १८ वध की आयु में उसका विवाह कर दिया, परु तो भी उसकी प्रवृत्ति न बदली ॥ _ 
| छोटी-छोटी घटनाएँ उसके दिल पर असर कर जातीं थीं। एक दिन रथ म सर. 
r | करते समय उसने एक बूढ़े को कमर झुकाये देखा | इसकी यह दशा कयां हव? 
| 


Ta 
an! 


बुढ़ापे के करण । बुढापा क्या चीज़ है ! क्या वह इसी आदमी को सताता है या सब 
को ! इत्यादि प्रश्‍न उसके जी में उठे । इसी तरह सिद्धार्थ ने एक रोगी और. 
एक लाश को देखा । और अन्त में एक शान्त प्रसन्न-सुख सन्यासी को देख कर. 
|. उसके विचार एक निश्चत इरादे की ओर बढ्ने लगे। 


s GAN 
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: बह तब अछ्ाइस बरस का था । .नदी-तट पर एक WA बेठे उसे 


अपने पुत्र होने की खबर मिली । चारों तरफ उत्सव-गॉत गाय जान लगे । पर 
सिद्धाथ के मन में कुछ AR हो समा चुका था. |. उसी धुन को लेकर वह 

रात अन्तिम बार अपनी स्त्री के.पास गया । दिये के उजाले म उसने उस 
युवती को सोते देखा । उसका एक हाथ बच्चे के“सिर पर था | जी मं आया 
एक बार बच्चे को गोदी ले ले;.पर अन्दर की एक आवाज़ ने सावधान किया | 


Sea को कड़ा करके वह उसी. रात .ग्रहस्थ के सब सुखों को त्याग सन्यास । 


के लिए निकल पड़ा | इसी को गौतम का 'महाभिनिष्क्रमण? कहते हैं | 


गोतम डील के लम्बे थे; उनकी wre नीली, रङ्ग गोरा, कान लटकते ' 


हुए और हाथ लम्बे थे जिनकी ग्रॅगुलियाँ घुटनों तक पहुँचती थीं । केश घूंघर 
वाले और छाती चोड़ी थी । . 
मल्लों के देश को जल्द लाघ सिद्धार्थ वैशाली पहुँचे और वहाँ से राजग्ह | 
उन दोनों स्थानों में उन्होंने दो बड़े दार्शनिकों के पास उस समय की विद्या 
पढ़ी | गहस्थो के हिंसापूण कर्मकाण्ड से ऊब कर वे दर्शन की ओर BF 
थे । .परं उस सूखी दिमागी कसरत में भी उन्हें वह शान्ति न मिली, जिसे 
वे अपने और संसार के लिए खोज रहे थे | तब उन्होंने एक ओर कठिन 
मार्ग पकड़ा | उसी आश्रम के पाँच विद्यार्थियों को साथी बना, वे गया के 
पहाडी जंगलों में उस समय के नियम के अनुसार तपस्या करने गये | वहाँ 
निरंजना नदी के किनारे छुः बरस तक. घोर तप करते-करते उन का केवल 
झाड़-चाम बाकी. रह गया | 


कहानी है कि एक बार कुछ नाचने वाली. स्त्रियां गाती हुई उस. । 


जंगली राह से गुजरी | उनके गीत की ध्वनि गौतम. के कान में पड़ी । १ 
गाती थीं-“्रपनी वीणा के - तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं 
और 'उसे इतना कसो -मी नहीं कि वह टूट ही जाय !? पथिकों कें 
ऊंस गीत से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली | उन्होंने देखा, वे अपने जीवन कें 


तार को बहुत कसे जा रहे हैं । AAA अपनी : देह की सुधि लेने लगे! 


उनके साथी उन्हें तप से'डरा समझ , साथ छोड़. कर, बनारस चले गये | वे 
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अकेले देहाती स्त्रियाँ से भित्ता | P 
र | पा-पाकर धीरे-धीरे स्वास्थ्य 
प्राप्त करने लगे । सुजाता 


H7 


स नाम की एक युवती ने वहाँ 
T) गौतम को बड़ी श्रद्धा से पायस 
। ' खिलाया | 

स | स्वस्थ होने के बाद, एक 


दिन गोतम एक पीपल के पेड़ के 
ते । नीचे बैठे विचार करते थे। पर 
र्‌ ध्यान लगाते ही “मार” (यानी 
मनुष्य की अपनी वासनाएँ ) 
ने उन पर हमला किया | 


| 
ए जल्द ही गौतम ने मार को 
कें ' जीत लिया; अर्थात्‌ उन के 3 
से चित्त के सव विक्षेप शान्त हो ` १ 
न गये । तब उन्हें वह बोध” 
फे । (ज्ञान) ) हुआ, जिसके लिए 
T वे भटकते फिरते थे । उसी 
त 8 दिन से गोत॑म “बुद्ध” हुए, 1 
- ओर वह पीपल भी aaa i 
स. | कहलाया | गौतम की बोधि या oe 
वे बूझक्याथी ! वह केवल यह a 
ई | थी कि सरल सच्चा जीवन ह i 
कें । भमै का सार है; वह सब यजं ;;. 
के | शास्त्रा्थों ओर तपों से वढ़ कर wa 
t i है) सयम-सहित a आचरणु| भगवान बुद्ध- “गुप्त युग की एक मूत्ति, | :.:: ; 
x | ही असल धर्म है | > [ मथुरा म्यूजियम भा० Yo fae | 
' हे 
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सन्यासी को दो ग्रन्तों ( सीमाओं ) का सेवन न करना चाहिए | वे दो अन्त 
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गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बठने वाले न थ। “उत्थान? 
( उठना, उद्यम करना ) और “्रप्रमाद? ( कभी ढील न करना ) उनके जीवन 
आर उनकी शिक्षा का मूल-मन्त्र था । बनारस पहुँच कर ( जहाँ ्राज-कल 
सारनाथ है ) व अपने पुराने साथियों से मिले और उन्हें समभाया | “भिक्खु्रो, 
j 
| 


/ कौन से हें १ एक तो काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्य 


और श्रनार्य है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो श्रनाय और ग्रनर्थक 
है। इन दोनों Bail को त्याग कर तथागत ( ठीक समभ बाले, बुद्ध ) ने 
मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम मांग ) को पकड़ा है, जो ्राँख खोलने वाली और 
ज्ञान देने वाली है |? यह मध्यम मार्ग ही बोद्ध धर्म का निचोड है । 
बुद्ध का यह पहला उपदेश “धमंजक्र-प्रव्तेन” कहलाता है | जिस प्रकार | 
राजा लोग चक्रवत्तीं बनने के लिए अपने रथ का चक्र चलाते थे, वैसे ही बुद्ध ने | 
धर्म का चक्र चलाया | चौमासे में सन्यासी यात्रा नहीं करते, इसलिए उस चौमासे ' 
में वे वहीं रहे । धीरे-धीरे उनके चेलों में साठ भिक्खु और बहुत से उपासक 
( गहस्थ अनुयायी ) हो गये | बुद्ध ने उन भिक्खुश्रों को एक “संघ?” अर्थात्‌ 
प्रजातन्त्र के रूप में संगठित कर दिया | बौद्ध धर्म में किसी एक आदमी की 
हुकूमत न थी, संघ ही सब कुछ था | तब बुद्ध ने कहा--“भिक्खुञ्रो, ग्रब तुम 
जाओ, जनता के हित के लिए घूमो | कोई भी दो भिक्खु एक तरफ न जाओ |” 
स्वयं बुद्ध भी भ्रमण को निकले | सबसे पहले वे गया की तरफ गये | वहाँ 
तीन काश्यप भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान्‌ कर्म-काणडी थे श्रौर जिनके पास सैकड़ों | 
विद्यार्थी पढ़ते थे | बुद्ध का उपदेश सुनकर उन्होंने यज्ञां की सव सामग्री निरंजना | 
में बहा दी, और उनके साथ चल दिये | इस वात का मगध की जनता और राजा... 
बिम्बिसार पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे भी बुद्ध के उपासक हो गये | राजग्रह केपास | 
सारिपुत्र और मोग्गलान (मौद्गलायन) नाम के दो बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण बुद्ध के.” 
चेले बने । बौद्ध संघ में वे उनके “Co श्रावक? ग्रथात्‌ प्रमुख शिष्य कहलाये | 
बुद्ध का यश श्रव कपिलवास्ठु तक पहुँच गया और उन्हे वहाँ का 


L 
निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा । वे' Raga के साथ भिक्षापात्र हाथ में लिये | | 
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उन्हीं घरों के सामने भिक्षा के लिए मौन खड़े हुए, जिनके वे राजा होते ! 
शुद्धोदन शाक्य उन्हें भिक्खुग्रों सहित अपने महल में ले गये, जहाँ सब स्त्री 
पुरुषों ने उनका उपदेश सुना | किन्तु राहुल की माता ( गौतम की पत्नी ) 
उन श्रोताओं में न थी । बुद्धदेव सारिपुत्र और मोग्गलान के साथ स्वयं 
उसके मकान पर गये | वह उन्हे देख कर एकाएक गिर पड़ी ओर पेर पकड़ 
कर रोते लगी। जल्द ही उसने अपने को सँभाला और बुद्ध का उपदेश 
सुना । सात दिन बाद जब फिर बुद्ध शुद्धोदन के घर आये, तो उसने राहुल 
को बतलाया--:्ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे अपनी पितृ-दाय (वपौती ) मागो ।? 
कुमार राहुल ने बुद्ध के पास जाकर कहा--“भिक्खु, मुझे मेरा पितृ-दाय दो ।? 
बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा--“राहुल को प्रवूज्या ( सन्यास ) दान कंरो तब 
से वह कुमार भिक्खु हो गया | 
कपिलवास्तुः का पंचायती राजा इस वार भद्रक शाक्य था। बुद्ध के 
वापिस चले जाने पर अनुरुद्ध शाक्य ग्रपनी माँ के पास गया और भिक्खु 
बनने की आज्ञा माँगने लगा । माँ ने कहा--बेटा यदि राजा भद्रक घर छोड़ 
दे तो तू भी भिक्खु हो जा p अनुरुद्ध के कहने से भद्रक भी तैयार à गया | 
आनन्द आदि कई और शाक्य भी साथ हो गये और मल्ल राष्ट्र को तरफ, 
जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे, चले । कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने गहने और कीमती 
कपड़े उतार दिये और दुपड्टे में लपेट कर अपने नौकर उपालि नाई को देते 
हुए कहा- “जाग्रो, तुम्हारी जीविका के लिए यह काफी होगा ।? पर उपालि के 
दिल में कुछ और था । वद भी उनके साथ-साथ गया । बाद में ये लोग बड़े 
प्रसिद्ध हुए । आनन्द तो बुद्ध का दिन-रात का साथी, उनका “IRTA”? 
(प्राइवेट सेक्रेटरी ) बन गया | उपालि बुद्ध के पीछे संघ का प्रमुख चुना गया । 
एक बरस के इस भ्रमण के बाद बुद्ध राजगह लॉट a । बहा उन्हे 
श्रावस्ती का करोड़पति सेठ सुदत्त ग्रनाथपिण्डक निमन्त्रण देने आया | खुदत 
ने बौद्ध संघ को दान करने के लिए श्रांवस्ती के राजकुमार जेत से एक वगीचा 
खरीदना चाहा | जेत ने कहा--“जितने सोने के सिक्के उस बाग में विछ 
वह उसकी कीमत है) सुदतत ने कहा--'मैंने वाग ले लिया |? जेत ने कहा मैने 
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नहीं बेचा ।? तब यह विवाद अदालत में गया | अ्रदालत ने सुदत्त के पच्च में 


फेसला दिया, क्योंकि जेत ने ञ्रधिक से अधिक मूल्य कहा था और सुदत्त 


जतवन की खुरीद और दान 
जुदत्त जलपात्र लिये दान करने खड़े हैं; गाड़ी पर सिवके लाये गये 
जो बगीचे म बिछाये जा रहे हें। 


DIGIT भारडुत-स्तूप का एक मूत्त दृश्य [ इण्डियन म्यू०, कलकत्ता ] 


उतना भी देने को तयार था | सुदत्त ने तब वह बाग जेतवन खरीद लिया 
और उस में बौद्ध संघ के लिए विहार यानी मठ व्रनवाया | 
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प्रायः तीन बरस पीछे शुद्धोदन शाक्य स्वगं. सिधारे । . तंत्र प्रजावती और 
राहलमाता देवी ने भिक्खुनी वनने का संकल्प -किया। अनेक शाक्य [खिया 
के साथ वे बुद्ध के पास वेशाली wedi | कुछ देर तक बुद्ध हिचाकचाय, 
क्योंकि उस समय तक स्त्रियों के लिए सन्यास-माग खुला न था। श्रन्त म 
आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों के लिए वह मागं खोल दिया | 1भवखुनी- 
घ की अलग स्थापना हुई । उस संघ ने भी बड़ा काम किया । इद्ध मक 
थेर ( स्थविर ) कहलाते थे | उसी प्रकार वृद्धा भिक्खुनियाँ थेरी कहलाती थीं । 
घेरों की वाणियाँ थेरगाथा नाम की पुस्तक मं ह, वस ही शरिया की थेरी- 
गाथा म | 
४५. वरस तक ठेठ : हिन्दुस्तान के सव जनपदों में बुद्ध बरावर A 
रहे | उनके अन्तिम समय में उनके पुराने साथी प्रायः ' उठ गये | अपने: 
भ्रमण के ४५ यें बरस उन्हें विरूढक की करतूत से कपिलवास्व॒ के US 
देखने पड़े; और वे राजग्रह पहुचे तो अजातशत्रु वेशाली को ढह देने की 
घात में था | वैशाली जा कर वे शहर के बाहर Set । अम्बपाला MAT को 
खबर मिली कि बुद्धदेव उसकी आम की बगिया मं पधार हं । उसन उनके 
पास जा कर भिक्खु-संघ को भोजन कराने की प्राथना को, जी छळ न चुप 
रह कर स्वीकार की । लिच्छवि लोग सुन्दर रथां पर सवार हो जव युद्ध के 


दर्शन को चले तो उन्होंने देखा कि ्रम्बपाली उनके पहिया से पाया टकराते _ 


हुए अपना रथ हाँकती लोट रही है। लिच्छुबियों ने पूछा--यह क्या वात 
है कि तू लिंच्छवियों के बराबर अपना' रथ हाक रही है ! अम्बपाली ने उत्तर 
दिया-त्रा्यपुत्रो मैंने भगवान, को भिक्खुसंघ के साथ कल क॑ भोजन के 
लिए न्योता जो दिया है । उन्होंने कहा-अम्बपाली, हमसे एक लाख मुद्रा 
लेकर यह भोजन हमें कराने दे । उत्तर मिला- श्रार्यपुत्रो, आप “मुझे 
वैशाली का समूचा राज्य दें तब भी मैं यह जेवनार नहीं दूँगी । निराश होकर 

लिच्छुवियों ने कहा--अ्रम्बका ने हमें हरा द्या | व उसकी बगिया की ग्रोर 
बढ़े | बुद्ध ने उन्हें आते देखा और भिक्खुश्रों से कही जिन भिक्खुओं ने 


तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की इस परिषद को देखेँ 
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(i ओर इस से देवताओं की परिषद का अनुमान करें ! उपदेश सुन चुकने पर | शः 
। लिच्छुवियो ने बुद्ध से दूसरे दिन का भोजन करने की प्रार्थना की । “eg. | कुः 
i RÀ, मैंने कल के दिन अम्बपाली गणिका का न्योता मान लिया है ।” तब | ot 
ay उन्होंने निराश होकर अपने हाथ पटके और कहा--हमें अम्बका नेहरा | ग्र 
भं दिया ! दूसरे दिन उपदेश सुनने और भोजन कराने के वाद ग्रम्बपालीने È 
br कहा--भगवन्‌ , मैं यह आराम ( बगीचा) भिक्खुञ्रों के संत्र के लिए, जिसके È 
मुखिया बुद्ध हैं, देती हूँ! वह दान स्वीकार किया गया । ग्रेम्धपाली पीछे | ई 
ह| थेरी हो गयी; उसके गीत भी थेरीगाथा में हैं । | 
वैशाली से बुद्ध एक गाँव गये | वहाँ उनके बड़ा दर्द उठा और मृत्यु निकट के 
[दिखायी दी। आनन्द ने कहा--भगवन्‌, जब तक आप भिक्खु-संघको सु 
late राह पर नहीं डाल देते, आशा है तब तक देह न त्यागेंगे | उत्तर मिला-- वे 
“आनन्द, भिक्खु-संघ मुझसे क्या आशा करता हे १ मैंने धर्म का साफःसाफ | ग 
उपदेश कर दिया | तथागत (बुद्ध ) के धर्म में कोई गाँठ या पहेली तो नहीं | य 
इ अब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ'* धर्मकी ज 
ज्यात म, धम की शरण में चलो |? 
मल्लों के ग्रनेक गाँवों मं 


Ne कय हीते हुए बुद्ध पावा पहुँचे । वहाँ चुन्द g 

लोहार ने उन्हें भोजन कराया और उसमें सुअर का मांस भी परस दिया । ब 

TRUS यह कहने की कि में ग्रमुक चीज खाता हूँ अमुक नहीं खाता हूँ, र 

z कौ आदत न थी। उस भोजन से उनका दर्द बढ़ गया, रक्तातिसार | २ 

| ह भना अन्तिम समय तक बड़ी पीड़ा रही । पावा से वे कुशिनगर को जो | न 
tall Feat की : राजधानी थी गये। गोरखपुर के पास कसिया गाँव, उसकी याद के 
Fl कराता है । रास्ते में उन्होंने आनन्द से कहा--“चुन्द के मन में कहीं कोई | 1. 
Sek || : शंक डाले क्रि उसके Ss ` बुद्ध ~ i द्‌ 
| अह राका न डाले कि उसके भोजन से बुद्ध का निर्वाण हो गया । आयुष्मान्‌ $ 
| || चुन्द से कहना, मेरे लिए उसका भोजन और सुजाता का भोजन एक 
ह | मान हैं 179 a z 
1), समान हैं | म ४ - 
a4 :, नदी सें स्नान कर बुद्ध एक शाल-वन में आसन बिछुवा कर लेट गये |. E 
| ‘ 


| 


. शाल के पेड़ अपने फूल उन पर बरसाने लगे ! तब भी बुद्ध भिक्खुओ की 
ey 


epee ५ 


/ = 
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शंकाए दूर करते रहे । इसी बीच सुभद्र नाम का पण्डित वाहर से उनसे 
कुछ पूछने आया 1. आनन्द ने उसे रोक दिया, पर पता लगने पर बुद्ध ने 
वास बुला. कर उसे उपदेश दिया | तत्र उन्होंने कहा--“मिक्खु्रो; में तुम्हें 
अन्तिम बार बुलाता हूँ । .संसार की सत्र सत्ताग्रों. की अपनी-अपनी झु 
है | ्रप्रमाद से काम करते जाओं | यही तथागत की अन्तिम वाणी है शं 
ऐसा कहते हुए, अस्सी वरस की आयु में उन्होंने आँखें मूद लीं ( ५४५ 
$o qo ) | यही उनका “मह्दापरिनिर्वाण” ( बुझना ) कहलाता है | 
कुशिनगर के मल्लों ने उनका दाह-कर्म करके उनके “धातुओं? ( फूलों ) 
को भालों-धनुषों से घेर आठ दिन तक नाच-गान किवा । निर्वाण का समाचार 
सुन कर चारों तरफ के राष्ट्रों के दूत आ जुटे । उन फूलों के आठ भाग करके 
वे अपने-अपने राष्ट्र में ले गये, जहाँ उन पर बड़े-बड़े स्तूप बनवाये 
गये । स्तूप उस इमारत को कहते हें जो किसी पवित्र अवशेष के ऊपर 
यादगार के रूप में बनायी जाय । उसके अन्दर नींव A अवशेष रक्खा 
जाता था । यह वैदिक रीति थी । a 
निर्वाण के बांद ५०० बड़े भिक्खु राजग्ह में इकडे हुए, और उन्होंने 
बुद्ध के वचनों को मिल कर गाया । वह बौद्धों की पहली “संगीति” थी | सौ.) 


बरस बाद दसरी संगीति वैशाली में हुई, और फिर तीसरी राजा अशोक के 
र दूर 
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ia भगवान्‌ महावीर बुद्धदेव के समकालीन थे। वे वैशाली के पार 
कुण्डग्राम में बृजिगण्‌ के ज्ञात्रिक नाम के एक कुल में “राजा? सिद्धार्थ के घर 
पैदा हुए थे । उनकी माता का नाम त्रिशला था, और उनका अपना नाम 
वधमान | सिद्धार्थ और त्रिशला तीथङ्कर पाश्व नाम के एक धर्म-सुधारक के 


~ 


| अनुयायी थे, जो प्रायः दो शताब्दी पहले बनारस में हुए थे। वर्षमान भी 


तप के वाद उन्होंने “Rae ( ज्ञान ) पाया । तब से वे wea ( पूज्य ), 
जिन ( विजेता ), निर्ग्रन्थ ( बन्धनहीन ) और महावीर कहलाने लगे । 
उनके श्रनुयायियों को अब हम जेन कहते हैं | 
निर्ग्रन्थ ज्ञातिपुत्र अथवा महावीर ग्रहेत्‌ होने के वाद निर्वाण-काल तक 
लगातार मिथिला, कोशल आदि में भ्रमण करते रहे ॥ बुद्ध-निर्वाण के एक 
बरस पहले मल्लों की पावापुरी में उनका निर्वाण gaT | बुद्ध और उनकी 
| शिक्षा मं मुख्य भेद यह है कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे, वहाँ 
महावीर तप AN इच्छ तप को जीवन-सुधार का एक मुख्य उपाय मानते थे । 
| महाबीर का ग्रहिंसावाद भी श्रन्तिम सीमा तक पहुँचा था, बुद्ध उस बारें में मी 
ध्यम-मार्गी थे । दोनों वंद और ईश्वर को न मानते थे। मगध आदि देशों में 
महावीर की शिक्षा जल्द फेल गयीं, कलिंग उनके जीते जी उनका अनुयायी हो 
गया । राजपूताना म॑ उनके निवांण के एक शताब्दी बाद ही उनके aa al 
जम गयी | जनों का पवित्र साहित्य भी काफ़ी बड़ा है, और वह अवध 
या कोशल की पुरानी प्राकृत ग्रधेमागधी में है | ॥ 
` ९२. बुद्ध-युग का आर्थिक जीवन- वैदिक काल से aa तक भारत- 
वासियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया था | उस काल में गरायौं की मुख्य 


tae } १४वीं शताब्दी से आधुनिक जैन लोग इस पावापुरी को राजगृह के पास मानते 
आये हैं | RPT 
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जीविका पशुपालन श्रो! कृषि थीं, अब शिल्प और व्यापार भी उनके बराबर 


उन्हीं की शिक्षा पर चले। बड़े होने पर यशोदा नाम की देवी से उनका | 
विवाह हुआ, जिससे एक लड़की हुई । माता-पिता के मरने पर तीस बरस की ' 
` आयु में बड़े भाई से आज्ञा ले उन्होंने घर छोड़ा | बारह बरस के भ्रमण ओर / 


टत. 


ow 4 0५४०७ ७ 
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बढ गये थे । कृषि में मी उन्नति हो चुकी थी । अब आराम आर उद्यान 
( बगीचे ) प्रायः हर बस्ती में लग चुक थे । कपास क पौधे का ज्ञान भी आर्याः 
को इसी युग में हुआ । उससे पहले संसार की श्रधिकांश. जातिर्वा कपास की 
खेती न जानती थी । उसकी खेती दूसरे सब देशां ने पहले-पहल भारतवष 

। सीखी । यूनान के लोग जब यहाँ पहले-पहल श्राय ता कपास दल कर 
बडे चकित हए, और उसे ऊन का पौधा कहने लगे | शिल्प का उनात के 
साथ, हर वस्ती में शिल्प से जीविका चलाने वाले शिल्पिया क अलग अलग 
संगठन बन गये, जिन्हें श्रेणियाँ कहते थे / एक नगर के सब बढ़इयों की मिल 
कर एक “श्रेणि? होती थी | इसी तरह लोहारों, कुम्हारों, मालियां, मल्लाहों, \ 
सुनारों आदि की अलग-अलग श्रेणियां थां। श्राण का एक मुखिया 
जाता था जिसे प्रमुख या See ( ज्येष्ठक ) कहते | काशी जेसी बड़ी नर्गा 
में एक-एक शिल्प के गली-मुहल्ले ही अलग हो गये थे; जैसे दन्तकार-वीथी 
में खाली हाथी-दाँत का काम करने वाले ही रहते थ। 

शल्प के साथ-साथ स्थल ्रौर जल का व्यापार भी खूब चलने लगा । 

व्यापारी लोग erat यानी काफिलो में चलते थे। नगरा म व्यापाच्या के भी 
संगठन बन गये थे जिन्हें निगम कहते TY निगम का मुखिया भा चुना जाता 
था और सेद्दी ( श्रेष्ठी ) कहलाता था। काशा; AMAT, भरुकच्छ, WIR आदि | 
के व्यापारी अपने जहाज लेकर सुवण भूमि, TAIT ग्रौर are ( बाबुल ) | 
तक जाते थे । सात-सात सो आदमी जिनम लम्बी यात्रा कर सके,)| | | 
इतने बड़े जहाज बनने लगे थे | जहाँ पहले गाव ही गाव थे, वहां अब शिल्प | न 


और व्यापार बढ़ने के कारण बहुत सी AMAT स्थापित ELT | | 
९७, राज-काज की संस्थाएँ--ग्राम मी जहाँ पहले एक तरह के जत्थे थे, | 
वहाँ अब वे कृषकों के संघ हो गये । जनों के राज्य जनपदा के राज्य बन गये if 
-थे, सो हम वतला चुके हैं । वेदिक काल में राष्ट्र के सामूहक जीवन में सब से 
AE अब श्रेणि और निगम भी उसी नमूने की इकाइयां ' 


छोटी इकाइयों ग्राम Al 5 
# मोहनजो दड़ो में कपास का कपड़ा पाया गया हे। किन्तु आयौँ के साहित्य म. 


उत्तर वेदिक काल से पहले कपास का कहीँ पता नहीं मिलता । - a 
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बन गये | श्रेणियाँ न केवल अपना आशिक प्रवन्ध खुद करती थीं, प्रत्युत अपने å 
'नियम-कानून वनाना, अपने सदस्यों को नियम पर चलाना और अपने मामलों भ 
का फसला करना--सब उन्हीं के हाथ में था | यही हालत निगमों की भी थी | जि 


नगरियों का प्रवन्ध भी मुख्यतया निगमों के ही हाथ में था । इसलिए नगर की 
समा भी पहले-पहल निगम ही कहलाने लंगी | 5 

राज-समा में भी श्रेणियों और निगमों का बड़ा प्रभाव था | रामायण-महा- | 
भारत की ख्यातें तो पुरानी हैं, पर अब जो रामायण हमें मिलती है उसका बड़ा 
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| 


A ल F 
Ho यु हिस्सा ओर वेसे ही महाभारत | द 

का बहुत सा ग्रेश भी लगभग । = 

५०० Fo Yo का लिखा ZAT 

है। रामायण में जहाँ रामचन्द्र रु 

को युवराज बनाने के लिए | दर 


राजा दशरथ की सभा का चित्र र्‌ 
खींचा गया है, उसमें श्रेणियों दि 
के मुखियों ओर निगमां के « 
श्रेष्ठियों को ऊँचा स्थान दिया | उ 
है । इसी तरह महाभारत में 


॥ 3 

स्‌ हुँ ` गन्धवाँ' से हारने पर दुर्योधन | 

aha ( जि० इलाहाबाद ) की खुदाई में पायी गयी कहता है कि में श्रेणि-सुख्यों | ३ 

| “सहजातिये निगमस” ( सहजाति-निगम को केसे मु ह दिखाऊँगा। वेदिक _ | - 
A की ) मोहर» । [ भा० go वि० | जमाने की समिति ग्रब न दर 
si रही थी, पर इस युग के छोटे z 
f छोटे जनपदों की अपनी R थीं, जिन में ग्रामों, श्रेणियों आदि के लोग र 
Sti E Pie Fe MRE र. र 


{| * भीटा का पुराना नाम सहजाति था । वह चेदि जनपद में था । इस मोहर के अचरं | . 
| ` को लिखावट और खुदाई में जिस सतह से यह पायी गयी है उससे Rewer है किं 
i यह. औरय-युग से कुछ पहले की है । 
FF 4 
w s id \ 
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जमा हो कर ठहराव करते और राजा को सलाह देते थे | कई संघ-राष्ट्रों मै 
राजा न होता था ओर परिषदें ही सब कुछ करतीं थीं | परिषदों में प्रस्ताव रखने, 
भाषण देने, सम्मति लेने आदि के बाकायदा नियम थे । शाक्यों की परिषद्‌ 
जिस भवन में जुटती थी उसे सन्थागार कहते थे | 
इस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उन्नति हो जाने के कारण 
कानूनों की भी ज़रूरत पड़ी और कानून इसी युग में इकडे किये गये । कानून 
के दो पहलू थे--धर्म और व्यवहार | धार्मिक सामाजिक जीवन का कानून “धर्म? 
कहलाता था, और दीवानी और फौजदारी कानून “व्यवद्दार? | मुकद्दमो का फैसला 
करने वाले न्यायाधीश “वोहारिकः ( “व्याबद्दारिकः ) कहलाते थे । श्रेणियों के 
परस्पर भगड़ों के फैसले करने को एक ख़ास वोहारिक होता था । ,__-........- 
Sa, सामाजिक जीवन--वणां ओर आश्रम का विचार पहले-पहल किस 
रूप में प्रकट हुआ था, यह बतलाया जा चुका है । पुर्‌ वण ज्यक्ि-ब््ये ) 
ग्रायो समाज की निचली सतह में अब कुछ अनाय शूद्र जात्या भी. 
शामिल हो गयीं थीं। वे जातियाँ--निषाद, चण्डाल, पुक्कस आदि--नीची 
गिनी जाती थीं | महाजनपदों के ज़माने में क्षत्रिय लोग भी अपने को एक. 
“जाति? कहने लगे थे और सब से ऊँचा मानते थे | मगध के पहले साम्राज्य के 
अन्तिम समय में ब्राह्मण भी कहीं-कहीं अपने को “जाति? कहने लगे थे । कषत्रियः 
और ब्राह्मण कल्पित जातियाँ थीं; क्योंकि वास्तव में सब क्षत्रिय और ब्राह्मण 
एक ही आर्य जाति के थे । बाकी सब प्रजा में कई काम ओर कई शिल्प ऊचे 
और कई नीचे गिने जाते थे । किन्त जात-पाँत का भेद तब तक न था| ऊचे- 
नीचे लोगों में मिल कर खाना-पीना ब्याह-शादी सब कुछ जारी था। कुछ, 
ब्राह्मण पिछले समय में अपने को जाति जरूर कहने लगे, पर वे साधारण प्रजा से 


अपने को अलग न कर पाये थे। ज्षत्रियों में कुलीनता का विचार सबसे धिक. 


था, पर जरूरत पड़ने पर वे भी सब्र WT करते ओर सब से ब्याह-शादी 
करते थे | ये सब बातें पालि की पुस्तकों से मालूम हुई हृ । तब दासमथा भी 
थी; पर दस थोड़े थे और उनके साथ अच्छा AW होता था । वे घरेलू सेवा: 


| करते थे, खेती आदि का काम उनसे न लिया जाता था । | ह 
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बुद्ध-युग का साहित्य--पालि त्रिपिटक का परिचय कपर दिया गया 
है । सातवीं-छुठी शताब्दी fo Yo में भारत में बहुत सी मनोरञ्जक कहानियाँ 
प्रसिद्ध थीं । उन सब को बुद्ध के पूर्व-जन्म की कहानियों की शकल दे कर और 
उनका नाम “जातक? रख कर उन्हें सुत्तपटिक के एक हिस्से में शामिल किया 
“गया है | ५५० के करीव वे कहानियाँ संसार भर में सबसे पुरानी ओर अत्यन्त 
RTH हैं | 
बौद्ध साहित्य के साथ-साथ वैदिक साहित्य का अन्तिम अंश भी वन 
रहा था | उसमें ब्राह्मणों-उपनिपदों के बाद वेदाङ्ग बने । वेदाङ्ग छः थे। 
उनमें से एक व्याकरण था । दूसरा निरुक्त, जिसमें यह देखा जाता था कि 
शब्दों का विकास ओर परिवतन केसे हुआ । तीसरा शिक्षा, अर्थात्‌ वणां 
या अक्षरों के उच्चारण को शिक्षा । चोथा छन्द । पाँचवाँ था ज्योतिष और 
छुठा कल्प | ज्योतिष में गणित सम्मिलित था । कल्प के तीन हिस्से हँ--णक 
श्रौत, जिसमें यज्ञों की विधि कही गयी है; दूसरा ग्रह्म, जिसमें घरेलू संस्कारों का 
विधान है; और तीसरा धर्म ग्रर्थात्‌ धार्मिक-सामाजिक रीतियाँ और कानून बै 
इस प्रकार आर्यों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक रहन-सहन 
ओर संस्कारों के सव नियम कल्य में हैं। वेदाङ्गो का समय ८ वीं से भवी 
'शताब्दी ३० Jo तक है । व्याकरण, छन्द, ज्योतिष आदि विषय पहले तो 
वेद के अंग रूप में पैदा हुए, पर पीछे ये स्वतन्त्र विज्ञान बन गये । वेदाङ्ग 
» प्रायः सब सूत्रों? में हैं । किसी वात को कहने के लिए जो छोटे से छोटा 
“वाक्य बनाया जा सके, उसे सूत्र कहते हें । ब्राह्मणों, उप॑निषदों की तरह 
वेदाङ्ग भी ग्राश्रमो में तैयार हुए थे | 
पीछे जब वेदों से स्वतन्त्र फुटकर विद्याएँ भी चल पड़ीं, तब कई बड़े मार्क 
के ग्रन्थ तैयार हुए | भारतवर्ष का पहला दार्शनिक कपिल इसी युग में हुआ | 
“तक्षशिला के ग्रात्रय भारतीय ्रायुवंद के पहले प्रसिद्ध चायं थे | कपिल 
और AAN के ग्रन्थ अब मूल रूप में नहीं मिलते हैं । पच्छिमी गान्धार मे 
पुष्करावती के पास सुवास्तु ( स्वात ) नदी के काँठे में शालातुर नामी गाव 
में, जो आजकल के यूसुफज़ई इलाके में पड़ता हैं, ४०० ई० पू० के करीब 
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r | व्याकरण के एक बहुत बड़े विद्वान्‌ हुए जिनका नाम पाणिनि था । पाणिनि 
॥ के जोड़ का वैयाकरण शायद आज तक दुनिया में Far नहीं हुआ | पाणिनि ने 
- | संस्कृत का एक बड़ा पूण व्याकरण सूत्रों में लिखा जिसका नाम ग्रष्टाध्यायी 
[| है | पाटलिपुत्र के राजा ने पाणिनि. को वहा बुला कर उनका वड़ा आदर 
म | . किया | eee 

| रामायण का मुख्य अंश ओर महाभारत का कुछ अंश भी इसी युग 
म्‌ | का है। भगवद्गीता बुद्ध के बाद लिखी गयी | वह महाभारत में और पीछे 
p मिलायी गयी | उसका लेखक जो उपदेश देना चाहता था उसने वड Ary 
; | ढंगसेउसे क्कष्ण के मुह से युद्ध-चेत्र में कहलवा दिया हे । पाणिनि को 
F art से पता लगता हक उसस पहले नाटक-कला शुरू हा चुका, था 
हु आर उस पर मी सूत्र लिखे गये थे। सूद जेसे विषय पर भी सूत्र बन गये थे । 
जिस प्रकार धर्मा का विचार धर्म-सत्रों में हुआ उसी प्रकार व्यवहार का 
विचार ग्रर्थशास्रो में किया गया । जातकों की कहानियों से पहले कई AA- 

शास्त्र भी तैयार हो चुके थे। उपनिषदों ale कपिल के सम्प्रदाय में दाशानक | 

विचार पहले-पहल शुरू हुआ था | 
i 
tee 
| ‘ 
; 
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चोथा प्रकरण 
नन्द-मोय्य साम्राज्य 
( ३६६-२११ ई० Jo ) 
अध्याय १ 
नन्द्‌ साम्राज्य और अलक्सान्द्र की चढाइ 


(३६६-३२५ fo go ) 


$१. नन्द्‌ वंश- शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों (३७४- 
३६६ Fo Yo ) का अभिभावक महापद्म नन्द था | उन दोनों को मार कर बहू 
खुद मगध की गद्दी पर बैठ गया । उसके वंश में केवल दो पीढ़ी राज्य रहा | 

महापञ्च एक दृढ़ और चतुर शासक था । मगध के साम्राज्य की शक्ति उसने 
पहले से अधिक बढ़ा दी । उस साम्राज्य के अधीन जितने छोटे-छोटे जनपदों 
के राजा थे, उन सब की सफाई कर के उसने सब जनपदों का सीधे अपने 
शासन में ले लिया । इसी कारण उसे 'सर्व्तरान्तक? अर्थात्‌ सब क्ञात्रियों का 
काल कहते थे । वह उग्रसेन भी कहलाता था | “महापद्म? और “उग्रसेन” दोनों 
असल में उसके बिरुद थे। महापद्म इस कारण कि उसके कोष में पद्मों धन 
था, और उग्रसेन इस कारण कि उसकी भयंकर सेना थी | किन्तु वह प्रजापीडक 
था । उसके बेटों में धन नन्द मुख्ये हुआ । उसके समय में मकदूनिया के 
. राजा ्रलक्सान्दर ( सिकन्दर ) ने पंजाब पर हमला किया, जिसके वृत्तान्त पर 
अब हमें ध्यान देना होगा | 

§२. अलक्सान्द्र की चढ़ाई--यूनानी लोग भी आये थे, और वौं 
८ वीं शताब्दी ई० पू० से वे सभ्य होने लगे थे । प्राचीन भारतवासी उतै 
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नन्द साम्राज्य और ग्रलक्सान्दर की चढ़ाई Sg 
यवन कहते थे। उनके देश में बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्र थे | उनमें से अधिकांश 
संघ-राष्ट थे | छुठी शताब्दी Fo Yo से उन्होंने बड़ी उन्नति की । उनके ' उत्तर 
तरफ मकदूनिया का पहाड़ी देश था । उसे वे बवर अर्थात्‌ जङ्गली आर 
| १किन्तु चौथी शताब्दी Zo To के मध्य में उसी मकदूनिया के राजा UI a 
| सभ्य यूनान के सत्र छोटे-छोटे राष्ट्र को, जो आपस में लड़ा करते थे, जीत 


SS 1100 


कुचल दिया । ee 

2 ae बेटा ग्रलक्सान्दर“ बचपन से दुनिया जीतने के सपने देखा 
- करता था | उसके सामने कोन सी दुनिया थी १ यूनान के उत्तर ओर पच्छिम 
के आधुनिक युरोप के देश तो तब निरे जंगली थे | यूनानियाँ का उन से बहुत 
कम सम्पर्क था | उन जंगलियों को वे “उत्तरी हवा के लोग” कहा करते थे | 
किन्तु पूर्ब तरफ ईरान का विशाल साम्राज्य था | उसके पूरव हिन्द का नाम 
तत - भी अलवसान्दर ने सुन खखा था, पर उसे वह एक छोटा 

सा देश समभता था | उसके आगे चीन का पता उसे 


oS eee 


2 र > 

। क यु पाते ही ्रलक्सान्दर दिग्विजय को निकला, | 

ni विशाल पारसी साम्राज्य अन्दर से बोदा हो चुंका था | 
V | अलक्सान्दद उसे उसने दो-चार ठोकरों में ही गिरा दिया, और aR 
ने. । भारत में पाये जाने ब्रस ( ३३०-३२६ Ro पू० ) में समूचा जीत लिय़ा ॥ 
1 । ARARA saa सम्राट, दारयवहु (रय ) बाख्त्री की ओर भाग 
| हि निकला | ग्रामू और सीर नदी के T ae 
vf को, जिसमें व बुखारा“समरकन्द की वस्तिया ९, १. ues yen 
ae थे। वहाँ ईरानियों का अन्तिम पराभव डमा उस ae धड 
i | page के उत्तर तरफ का एक पहाडी (ENR IAT Ta. 
र्‌ | हारने के बाद वद उस समय के कायर क अनुसार mnt po 
होकर उसकी तरफ से लड्ने लगा | AT Ta घीनता का सँदेसा 

I ^ उसके पास तक्षशिला के राजा आमि के दूत भी अ Se 


J | ले कर आये थे। ` 
4 Zo प्रद ay 


हज, 
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` ® उत्तर-पश्चिमी भारत सिकन्दर की चढ़ाई के समय ४ 


AE णक > BT 
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«66 सिकन्दर का रास्ता | 


२५. ) ऐसे कोष्ठों में वे यूनानी नास जिनका; 
` | एल रूप अभी नहीं “जाना जा सका। 
j C] एसे कोर्छो में उन बस्तियों के नाम 
जिनका स्यान अन्दाज .से रक्खा गया दै, 
अभी ठोक जाना नहीं जा सका ।' 


जिन यूनानी लेखको ने श्रलवसान्दर की यात्रा का. हाल, लिखा हे, वे | 


| 


| 
$- 
(`) पेसे को षं में आधुनिक नाम ।' i | ह 


ar i के ठीक दविखन से उसकी भारत की चढ़ाई शुरू करते हैं |: Wa |: 
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नदी में मिलने वाली कुनार, पंजकोरा और स्वात नदियों. की दूनों में जो वीर 
जातियाँ तब रहती थीं, उन्होंने चप्पा-चप्पा ज़मीन छोड़ने से पहले सख्त मुका- 
बिला किया । पंजकोरा को तव गौरी कहते थे | उसके पूरब “मसग” नाम, के 
एक किले में ६,००० पंजाबी सैनिक थे, जो अपनी स्त्रियों सहित एक-एक करके 
बड़ी वीरता से लड़ मरे | 
सिन्ध नदी पार करने में ग्रलक्सान्दर को कुछ कठिनाई न हुई, क्योंकि 
aa उसके पक्ष में था | पर गान्धार के पूरव, केकय देश का वीर राज़ा 
पुरु, सेना के साथ, वितस्ता ( जेहलम ) पर उसकी प्रतीचा कर रहा था। 
केकय के ठीक उत्तर अभिसार देश# था । काबुल के उत्तरी पहाड़ों के अनेक 
योद्धा माग कर वहाँ आ जुरे थे | अभिसार का राजा पुरु से मिलने को तैयारी 
कर रहा था । इससे पहले कि वे दोनों मिल पार्ये, सख्त गरमी की परवा न कर, 
WARTS तुरत वितस्ता के किनारे पहुँच गया । किन्तु पुरु सब्र घाट रोके हुए 
„ था । ARTTA ने पहले तो सेना में ऐसी चहल-पहल रक्खी कि पुरु को रोज 
मालूम हो कि आज हमला होगा; फिर-ऐसी रसद जुटानी शुरू की कि मानो अब 
वह महीनों वहीं टिकेगा । इस तरह पुरु जब कुछ असावधान हुआ, GA एक 
रात वर्षा में चुपके-चुपके श्रलक्सान्दर ने अपनी फौज के ब्रड़े अंश को २० मील 
हटा कर नदी पार कर ली । पता लगते ही पुरु भी जल्दी उधर वढा | 
| जम कर लड़ने में ग्रलक्सान्दर मी उसका मुकाबला न कर सकता; 
| पुर ग्रलक्सान्दर को असल शक्ति उसके फुतींले सबारों में थी । पारसी सम्राट्‌ 
। . की तरह पुरु भागा नहीं। जब तक उसकी सेना में जरा भी ब्यवस्था 
| 1 ही, वह ऊँचे हाथी पर चढ़ा लड़ता रहा । उसके नंगे कन्ये पर शत्रु का 
Ls 


« एक agt लगा | जब अन्त में उसे पीछे हटना, पड़ा तो आम्मि ने घोड़ा 

! दौड़ाते हुए उसका पीछा किया, और पुकार कर उसे ग्रलक्सान्दर का 
सँदेसा दिया | घायल हाथ से पुरु ने घुणित देशद्रोही पर बछा चलाया) 

पर आम्मि बच निकला । पुरु को फिर सवारों ने. घेर लिया; उनमे से एके 

í क आजकल की राजौरी, मिम्मर और पुच रियासते । 
$ > 


उसका मित्र मी था ।  जब-घायल और थका-माँदा होकर वह ्रलक्सान्दर के 
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सामने लाया गया तो ग्रलक्सान्दर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया, 
और दुभाषिये द्वारा उससे पूछा कि उसके साथ केसा वर्त्ताव किया जाय | 
“Sar राजा राजाओं के साथ करते हैं?--पुरु ने अभिमान से उत्तर दिया । 
सिकन्दर ने उसे शशिगुप्त की तरह अपनी सेना में ऊंचा पद दिया | 


सिकन्द्र-पुरु युद्ध का स्मारक पदक --आम्मि ने घोड़ा कुदाते हुए उसका 
पीछा किया [ दुर्गाप्रसाद-संग्रह से ] 


आगे RA की ओर बढ़ते हुए श्रलक्र्सान्दर को कई छोटे-छोटे संघ-राष्ट्रों 
से लड़ना पड़ा | रावी.और व्यास के बीच कठ नाम का राष्ट्र था, जिसकी राज- 
धानी साडुल थी । साङ्कल के चोगिदे रथों के तीन घेरे बना कर कठ लोग 
जी-जान से लडे | बड़ी परेशानी के वाद, पीछे से पुरु की कुमुक आने पर, 
AGE उन्हें जीत सका, पर वह इतना खीम गया था कि साङ्कल नगर को 
उसने जीतने के बाद मट्टी में मिलवा दिया । ब्यास के तट पर पहुँचने के बाद 
अभी पंजाब का एक बड़ा संघराष्ट्र सामने था, और उसके आगे नन्द सम्राट्‌ भी 
अपनी सेना के साथ सतक्रं था। ग्रलक्सान्दर को फौज यह जान कर घडा 
उठी, कि अभी हिन्दुस्तान की असल शक्ति से तो मुकाबला बाकी ही है, बह i 
बगावत कर बैठी | लाचार ग्रलम्सान्दर को लौटने का निश्चय करना पड़ा | | s 

वितस्ता पर वापिस आकर भारी तैयारी की गयी २,००० नावों का बेड़ा , 
_ बनाया गया | यात्रा के शकुन देख कर, नदी के बीच खड़े हो, सुनहले बर्तन | 
से सिकन्दर ने भारत की नदियों और ग्रन्य देवताओं को ग्रध्य दिया और 
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तब जल और स्थल से उसकी सेना ने कूच किया | रास्ते मै फिर कई लट 
प्टों से मुकाबला करना पड़ा | E मज दा 
र ght रावी के सङ्गम के नीचे रावी के दोनों तटों पर मालव-संघ < 
राज्य-था और उसके पूरव तरफ मिला GAT चुद्कों का सघ an मै 
ace मिल कर लड़ने की तैयारी कर रहे थे । वे दोनों जातियाँ समूचे ae 
अत्यन्त स्वतन्त्रता-प्रेमी और लडाकू प्रसिद्ध थीं AET = re दगा 
कर कि भारत की एक सब से वीर जाति से Seu a a ie से पहले कि 
करने लगी | बड़ी मुश्किल से ग्रलक्सान्दर ioe 8 ge वनंती के 
a लोग आ पाते या मालव कृपक सेना के रूप में जुट पात) वरह उतर 
गाँवों ओर नगरों पर टूट पड़ा | तो भी मुलतान के करीब ४० T E 
( अन्दाजन आजकल के कोट कमालिया की जगह पर) ae agi लगा 
ने उसका सख्त मुकाबला किया | वहाँ अलक्सान्दर की छाती में एक Be 
जिससे वह वेहोश हो कर गिर पड़ा। उस इ E 
aft घाव उसके के जल्द मरने का कारण हु 
सेना पातन-या पातानप्रस्थ नामक नगर 4 राड TN a E स्थल- 
जगह पर था | वहाँ से अलक्सान्दः sige SA ह होने लगे | उधर घर 
मार्ग से पच्छिम मुडी | उसके Be HI दी म 2 i (३२३ ई० पू०) | 
पहुँचने से पहले ही बाबुल में ग्रलक्सान्दर का देहान्त € Ta â ` लिया था; वहाँ 
“विशाल ईरानी साम्राज्य को जहाँ उसने चार = लग गये, और 
भारत के केवल उत्तर-पच्छिमी आँचल में SS T = wn B इस आँचल पर 
यहाँ पग-पग पर सख्त मुकाबला मेलना पडा | १९ TA oe cin 
ग्रंथी की तरह आया और बगाले की तरह है rE रे उसके कारण 
जातियों के बीच जो रास्ता खोल दिया वह फिर खुला ही रहा । 


दूर यूनानी, 
प्राचीन सम्य जातियों की कूप-मण्ड्रकता बहुत कुछ र हुई । उसने यूनानी, 


विवाह करा वे जातियों को 
Ta a ह करा के इन जा 
त और भारतीय आयौँ में बहुत से परस्पर 
KA और भारती CO 
। मिलाने का यत्न भी किया | RAS, कक] 


RT 
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अध्याय 2 
मौय साम्राज्य का दिग्विजय युग 
(३२५-२६२ ० Jo ) 


९१. चन्द्रगुप्त मार्य आर चारक्य--श्रलक्सान्दर जब तक्षशिल्ा में 
के पास एक भारतीय युवक आया था, जो नन्दों के विशाल साम्राज्य 
का जीत लेना चाहता था । उस की श्रलक्सान्दर से कुछ खरी-खरी बातें हुई, 
आर उसे वहाँ से भागना पड़ा | उस युवक का नाम चन्द्रगुप्त मौर्य था | 
बुद्ध के समय मोरिय नाम की एक जाति का एक छोरा संघ-राज्य हिमालय 
की तराई में था । उसी seep का संस्कृत रूप मोय है; और इस 'मौर्यः 
नाम पर से यह कहानी पीछे. बना ली गयी कि Fade मुरा नाम की एक 
दासी का बेटा था | कोई घटना ऐसी हुई जिससे मोरिय संघ के उस युवक 
ने प्रजा-पीडक नन्दों के बंश को उखाड़ फेंकने का इरादा कर लिया । नन्द 
राजा ने उसे मार डालने का हुक्म निकाल रक्खा था और फाँसी का परवाना 
सिर पर लिये वह मारा-मारा फिरता था । उसी समय तक्षक्षिला में उसे एक 
अपने जैसा धुन का पक्का ब्राह्मण मिल गया | उस ब्राह्मण का नाम विष्णुगु्त 
चाणक्य या कौटल्य था | । 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त दोनों असाधारण कतृत्ववान्‌, zegd और 
प्रतिभाशाली थे । वे दोनों “क साथ एक ही धन्दे में लग गये | श्रलक्साः 
न्दर के-मरने के वाद एक बरस के अन्दर ही चन्द्रगुप्त ने पंजाब और सिन्ध के 
राष्ट्रो को यूनानियो के खिलाफ उभाड़ दिया और ग्रलक्‍्सान्दर जो सेना 
वहाँ छोड़ गया था उसे मार भगाया । तव उसने उन्हीं पंजाबी राष्ट्री से एक 
बड़ी सेना खड़ी करके नन्द साम्राज्य पर हमला er ओर पाटलिपुत्र को 
जा घेरा | नन्द सम्राट को मार कर उसने मगध का शासन अपने हाथ में कर 
"लिया (३२२ ६० Te) | चाणक्य उसका मधान अमात्य बना | नन्द राजा का 
` ` + औयुत काशीप्रसाद जायसवाल तथा अन्य 'अनेक विद्वानों का मत है कि उसने पहले 
मगध जीता, बाद. पंजाब लिया । इस विवाद का..फेसला अभी नहीं हों सकता । 
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एक मंत्री राक्षस भाम का था, जिसने उसके बाद भी aaga के. विरुद्ध EEN 
कराने के कई जतन किये, किन्तु चाणक्य की चतुराई से व सब ETAT, हुए.॥ 

उसी समय एक और बड़ा शत्रु चन्द्रगुत पर चढ़ाई करने श्रा रहा था } 
अलक्सान्दर के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई कड़े ही गये | at bs 
पच्छिमी और मध्य एशिया सेलेउक# नामक सेना त के हिस्से में पड़ा ree 
भारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चढ़ाई क । पर उसे लेने x 
पड़ गये । चन्द्रगुप्त ने उसे हरा दिया और सेलेउक का उलट चार प्रान्त देने 


पडे । वे चार प्रान्त ये थे--(१) हिन्दूकुश at काबुल का प्रदेश) (र) हरात 


(३) हरहृती या ग्ररखुती (कन्द हार) और (४) गदरोसिया (कलात Ty 
मकरान) । हिन्दूकुश के उत्तर तरफ कम्बोज देश AAT बदख्शां po 
भी मौर्य साम्राज्य के अधीन हो गया | सेलेउक ने चन्द्रगुत्त कों अपनी ल हि 
भी ब्याह दी और अपने दूत मेगास्थेने को उसके दरबार मं ख्खा | BE 
ae चाणक्य ने मिलकर अपने साम्राज्य की सेना और शासन का प्रः 
ae किया | 
a & es मर के बाद उसका बेटा बिन्दुसार ee 
हुआ ( RES या ३०२ $o go ) | उसने प्रायः २२ बरस तक ae 
तरह योग्यता से शासन किया | बौद्ध साहित्य में लिखा ह en यस 
समय में भी प्रधान अमात्य रहा और उसने १६ राजधानिया जात ee 
पर्छिम समुद्र तक की भूमि बिन्दुसार के अधीन कर दी । ao ६ gee 
दक्खिनी राष्टों की थीं। उनमें से न्ध राष्ट बहुत ol T ना ee 
मौ साम्राज्य की सीमा तब आधुनिक कणाटक * नी छै नै 
# सेलेउकस्‌ ( Seleucus ) में अन्तिम स्‌ प्रथमा एकवचन का क eis 
Ee कन्दहार शहर जिस नदी के किनारे वसा है उसका नाम अब a ane 
हेलमन्द (सेतुमन्त) की एक शाखा ह | अरगन्द नदी का पुराना नाम अ ar 
शब्द “हरहृती” या “हरक्वती” का रूपान्तर था और वह “सरस्वती का i we 
; से. हिन्दु हो गया, उसी प्रकार सस्स्वती स हरहती हुआ। असल A po vo 
i दून काःनाम तंब हंरंहतीः या हरउत्रंती था, जिसे यूनानी अरंखुती (Are 
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aval थी । . केवल चोल, पारड्य, चेर ( केरल ) और ताम्रपर्णी ग्र 
अदेश, मलबार और सिंहल--दक्खिन तरफ उसके बाहर बचे रहे | 
॥ $३. अशोक--विन्दुसार के वाद उसक्रा वेटा ग्रशोक गद्दी 
चह बचपन ही से बड़े प्रखर स्वभाव का था। पिता के अधीन वह 


थात्‌ तामिल 


पर बैठा | 
ह उज्जैन और 


जग राजा ग्रशोक जुलूस में 
हाथी से उतर कर खड़े हैं: उनके आगे TE A = 
RNS E उनक आगे एक बच्चा और दोनों तरफ़ चेवरधारिरि 

र i र । उनके बाय तरफ़ चँवरधारिणी के पीछे रानी दीख पड़ती हैँ। : \ 
र ची स्तूप के पूर्वी तोरण की सबसे निचली दाव पर बाहर की तरफ़ के मूर्त दृश्य मेसे। | 
“तक्षशिला का शासक रह चुका था। कम्बोज से ag 
५ अब मौय साम्राज्य में = शा कौज से काटक तक समूचा आरत | 
Fi SEIS यम at तो भी बंगाल, मगध और a | 
ae माय r i 
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a बीच तीन -तरफु से घिरा कलिंग ( उड़ीसा ) राष्ट्र स्वतन्त्र ही था वह 
शक्ति-शाली था । उसकी हाथियों की सेना खूब सधी हुई थी। 
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साम्राज्य की अन्दाज्ञन सीमा 
मण्डलों की राजधानियाँ ॥ 
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बड़ी वीरता से as । एकःलाख मारे गये, डेढ़ लाख: कैद. हुए और -कई 
गुने पीछे बीमारी श्रादि से मरे | कलिंग देश मौयो के अंधीन हो गया, पैर 
युद्ध की घटनाओं ने अशोक के हृदय को वदल दिया। अशोक ने तब 
दिग्विजय के बजाय धर्म-विजय की राह पकड़ी। उस का वर्णान आगे 
किया जायगा । 

सीता ( यारकन्द) नदी के काँठे में खोतन प्रदेश में अशोक के 
समय एक भारतीय बस्ती बसायी गयी । खोतन कम्बोज के ठीक पूरब था | 
उसके विषय में हम आगे बहुत कुछ सनेंगे। , ८ 

४. साँय्य साम्राज्य का शासन-प्रवन्ध--मोस्यं साम्राज्य का शासन- 
प्रवन्ध बहुत ही व्यवस्थित था | उस का हाल हमें मेगास्थेने के लिखे हुए वर्णन 
से, कौटल्य के लिखे श्र्थशात्र नाम के ग्रन्थ से और अशोक के खुदवाये हुए 
लेखों से मिलता है । 
यि सम्राट्‌ श्रपने को केवल “राजा? कहते थे और अपने साम्राज्य को 
“विजित? | राजा विजित’ का शासन मन्त्रियो और परिषद्‌ की सहायता सें करता 
था | समूचा विजित इन पाँच मण्डलों में बटा था जो शायद “चक्र! कहलाते थे-- 
( १ ) मध्य-देश या मध्य-मण्डल, ( २ ) प्राची, (३ ) दक्षिणापथ, (४) 
अपर जनपद या पश्चिम-देश और ( ५ ) उत्तरापथ | आजकल हिन्दी भाषा 
का जो चेत्र है, करीव-करीब उसी को प्राचीन लोग मध्यदेश या मध्यमण्डल 
कहत थ | उसके पूरव कलिंग, बंगाल आदि (प्राची? अर्थात्‌ पूरबी देश 
weed थ | नमदा के दक्खिन “दक्षिणापथ? था । मारवाड़, सिन्ध, गुजरात 
A कभी-कभी उनके साथ मालवा तथा काकण भी मिला कर '्रपर-जनपद? 
या पश्चिम देश? कहलाता था । पंजाब, कश्मीर, काबुल आदि 'उत्तरापथ? 
गिने जाते थे | 

मध्यदेश का शासन पटना से होता था, उत्तरापथ का तक्षशिला से और 

पच्छिमी चक्र का उच्जेन से। दक्षिणापथ की राजधानी सुवणगिरि थी | वह 


"ठीक कहा थी सो ्रभी तुक मालूम नहीं हो सका । कलिंग ही पूरब प्रान्त था; 


उसकी राजधानी "= थी, जिसकी जगह पर अब पुरी जिले का धौली eT 
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है । इन राजधानियों में राजा की तरफ़ से कुमार ( राजकुमार ) महामात्य 
( सचिव ) या 'राजुक' शासन का निरीक्षण करते थे । 


100 LsOudd Spenvtlo 
J. पाय. ALa 


चन्द्रगुप्त मोय की जनपद शासन-शेल का नमूना--सहगोरा ( जि० गोरखपुर ) से पाये गये 
_ “श्रावस्ती के महामात्यों का मानवसीति शिविर से 


इस ताम्रपत्र पर यह लेख ह॑ 
हुक्म--अमुक गाँवों के ये अनाज के कोष्ठागार केवल सुखा पड़ने पर किसानों 


को बाँटने के लिए हें; अकाल के समय ये रोके न wa” इस ताम्रपत्र के 
ऊपर बही चिन्ह हँ, जो चन्द्रग॒प्त मौर्य के सिक्कों पर पाये गये हैं । i । 


प्रत्येक चक्र के निरीक्षण में कई कडे जनपद थे | जनपद Fel न जो पुराने l 
चले आते थे | उन जनपदों की अपनी-अपनी राजधानिया या, जिनमें राजकीय | 
महामात्य प्रजा की परिषद्‌ की सहायता से शासन करते अ ।उदाइर्णके | 
लिए पाटलिपुत्र-मण्डल के निरीक्षण म कौशाम्बी एक जनपद की राजधानी थी E i 
कई जनपदों का सीधा शासन राजा के अधीन -था, AMG उनके निरीक्षण 

के लिए राजकीय महामात्य. नियुक्त ये, कई और अपने अन्दर के प्रबन्ध म 
सर्वथा स्वतन्त्र थे । आन्त्र, विदुर्भ और कम्बोज़ आदि साम्राज्यान्त पत ara 
-राष्ट्र थे। 5 
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TAH जनपद का अपना अपना “धमे? और “व्यवहार? अर्थात्‌ कानून 
था । आमा, श्रेणियों, नगरों के निगमों तथा जनपदों की परिषदें जो नया कानून 
अनार्त, वह “चरित्र! कहलाता था। विशेष दशा में राजा अपने 'शासनः 
उन धर्मा, व्यवहारों और चरित्रों में रद्दोवदल कर सकता था | जनपदों 
के अपने-अपने “शील, वेश, भाषा और आचार थे, तथा प्रत्येक जनपद 
का एक ग्रपना देवता, अपने उत्सव AR अपने “समाज? ( खेलों की प्रति- 
योगितायें या टूर्नामेंट ) होते थे । प्रजा में श्रपने-श्रपने' जनपद के लिए भक्ति 
ओर ग्रमिमान का भाव उत्कट रूप से था l 

जनपदा क अन्दर फिर दो तरह के इलाके थे। एक तो वे जिन का 
ठोक-ठीक बन्दोवस्त हो चुका था । वे आहारों यानी जिलों में बटे थे | दूसरे 
जंगली इलाक थे, जो कोट्ट-विषय अथात्‌ किला के क्षेत्र कहलाते थे। एक-एक 

ट या किले के चौगिंद जो जंगली इलाका था उसका शासन उसी किले से 
चलता था | 
V ग्रामों और श्रेणियों के राजनीतिक अधिकारी को मोय साम्राज्य ने बहत 
कुछ दबाने का यत्न किया | पुराने बन्दोबस्त हुए जनपदों के गांवां तक में कर 
की बसूली, रक्षा, न्याय ग्रादि का काम राजकीय पुरुष? यानी अफुसर करते थे | 
गावा के शासक “गोप? कहलाते थे | कस्वो और शहरों में दो किस्म के सरकारी 
न्यायालय थे | एक कण्टक-शोधन यानी फौजदारी, दसरे घगस्थ यानी दीवानी | 
सत्यक जनपद के शासन में और बहुत से महकमे भी थे | वसूली, न्याय ग्रादि 
के सिवाय सिंचाई, जंगल, खानों आदि के महकमे. प्रजा की मलाई और 
राज्य की आमदनी बढ़ाने को थे | कुछ सामाजिक महकमे भी थे, जेसे शराव- 
खानां को देख-रेख का महकरमा | 
सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में गिरनार के पास पहाड़ी -नदियों को बाँधों से 
राक कर चन्द्रगुत ने सिंचाई के लिए एक बड़ा ताल बनवाया था | पटना 


शरोर भिन्नभिन्न जनपदों के वीच सड़कों का एक जाल सा बिल्ला दिया गया 


था । मनुष्यों ओ, पशुओं, के लिए सरकारी चिकित्सालय थे | मनुष्य-गणना 
होती थी और वर्षा का माप रक्खा जाता था । फौजदारी मामलों में mg- 


Me 
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मृतक परीक्षा? यानी शव-परीक्षा करने की रीति जारी थी । ये वात उस ज़माने म 
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बहुत मज़बूत था । सेना के छुः महकमे पैदल, सवार, हाथी, रथ जलसेना 
ओर रसद के थे । वे एक-एक छोटे वर्ग के अधीन होते थे | 
पाटलिपुत्र नगर के प्रबन्ध के लिए प्रजा स्वयम्‌ ३० आदमियों की एक 
सभा नियुक्त करती थी। उस सभा के पाँच-पाँच आदमी बँट कर छः छोटे 
वग बन जाते थे, जो एक-एक महकमे की देख-रेख करते थे | उनमें एक मह. 
कमा विदेशियों की और एक शिल्प की देखरेख के लिए भी था | पाटलिपुत्र 
उस समय ससार म सब से बड़ा शहर था | उसमें बहुत से विदेशो ग्रा कर रहते 
थे | विजित की दूसरी नगरियों का प्रबन्ध भी उसी तरह चलता होगा | 
दरुड-विधान कठोर था, पर मोयाँ ने ग्रपने से पहले दरड-विधान को 
बहुत कुछ नरम करने का जतन किया था । कारीगर का हाथ या आँख वेकार 
कर देने वाले को फाँसी मिलती थी | सिंचाई के तालाब का बाँध तोड़ने वाले 
कि वहीं SAT दिया जाता था। मेगास्थेने लिखता है, 'भारतवर्ष के लोग 
कभी कूट नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और अदालतों में 
(बहुत कम जाते हैं |? 
यूनान ग्रादि में दास-प्रथा इतनी ग्रधिक थी कि खेती-बारी और मेहनत- 


AN सब दासां से करायी जाती थी। एक-एक स्वतन्त्र गृहस्थ के पाँच-पाँच 
*सो तक दास होते थे, जिनके साथ पशुओं का सा बर्ताव होता था । पर भारत 


म॑ यह वात न थी । इसी कारण मेगास्थेने लिखता है कि भारत में दासता न 
थी | कौटल्य भी लिखता है---“म्लेच्छों को अपनी सन्तान बेचने या धरोहर 
रखने से दोष नहीं लगता; पर आय कभी दास नहीं हो सकता |? घरेलु सेवा 
के लिए जो थोडी-वहत दासता थी; उसे भी कौरल्य ने बिलकुल उठाने की चेष्टा 
की । उसने “आ्राय-प्राण” शूद्रो का-जश्रथात्‌ उन Wat की जिनमें आय रक्त 
मिला. हुआ था -विक्री आदि पर सख्त बन्धन लगा दिये, और ऐसे नियम बनाये 
कि दास लोग बहुत आसानी से “ग्रार्य» यानी स्वतन्त्र भारतवासी बन सक | 
प्रत्येक भारतवासी को स्वतन्त्र बनाने के कौटल्य के ये यत्न ऐसे थे जिनके 
लिए ग्राज भी हम आदर के साथ उसका नाम लेते हैं । 


| 
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T 
अध्याय २ 
र ४ S WS गो co 
टे अशोक को धर्म-विजय और पिछले मौये-स म्राट्‌ 
| 


` ( २६४--२११ ६० Te ) 
| $ १. अशोक के सुधार--कलिंग-विजय के बाद अशोक SRR F 
| भारी “ग्रनुशोचन? हुआ । उसने अनुभव किया कि SE लोगों का इस 
| प्रकार वध, मरण और देशनिकाला हो, वहाँ जीतना TARA E TR है A 
| उसने. निश्चय किया कि अब वह ऐसी विजय न करेगा | अपन a 
के लिए भी उसने यह शिक्षा दर्ज की कि वें ““नयी विजय न करे और जं 
| विजय वाण खींच कर ही हो सके, उसमें भी क्षमा आर Matsa ae 
लें | धर्म के द्वारा जो विजय हो उसी को असल बिजय भान \» a 
| सीमा के राज्यों के विषय में उसने अपने अधिकारियों को लिखा-- शायद 
आप लोग जानना चाहें कि सीमा पर के जो रा अभी तक क ae F ; 
हैं, उनके विषय में राजा क्या चाहता है। मेरी यही इच्छा हैं कि च॑ छ 


` उरं नहीं) सुक्त पर भरोसा सकख 1 चे यह माने कि जहा तक उमा रा 
9 > बत विक 99 i 
gata हो सकेगा, राजा. हम से चमा का AT रेगा | पे 


| अपने राज्य के अन्दर भी उसने बहुत सुधार किये |. प्राचीन, 
2६0 0 देखने. का व्यसन बहुत प्रचलित था-। उसे समाज? | 
` जानवर लंडा क्र TARTS क ° = त 
नानी इहा दॉकंना कहते ये अहक ने आपत परा ९ कर 
` प्रजा नौ भी वैसा करने का उपदेश दिया | जो पशु-पक्षी कल Gale = 
लिए मारे जाते थे, उनकी हत्या मी उसने रोक दी । राजा लोग m 
4 ऊ 3 = g वह 
a =. धर्म की, जिस म॑ वह प्रजा 
SC त बजाय THAT शुरू का, | 
करते थे । अशोक ने उसक . 4 ने कड़ी नि fs 
“gerd के उपाय करता था। अपने UTE पर उसने ग निगरानी 
है के उपाय करता रल की कि एक भी निरपराध 
ह प्रजा को पीड़ितःनःकर'पावें.। उसने उनसे ताकीद कोकि ए और पशुओं | 
“आदमीःको उनकी वेपरवादी से कष्ट न हो Gea प: E क 
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अशोक की धर्म-विजय और पिछले मोय सम्राट ६७ 


क लिए ।चाकत्सालय बनवाये और कुर खुदवाये | सड़कों पर पेड़ लगवाये | 
सव पन्था के लोग आपस में सहिष्णुता और प्रेम से रहें, ऐसी शिक्षा देने के 
लिए उसने “धममहामात्य» नियुक्त किये। उसने लिखा, (प्रियदर्शी राजा 
(अशोक ) चाहता है कि सव पन्थ वाले सब जगह ग्रावाद हों । वे सभी संयम 


| और भाव-शुद्धि चाहते हैं ।' ` सब पन्थो की सार-बृद्धि हो' “इसका मूल वचो 
युति ( वाणी का संयम ) है जिस में अपने पन्थ-वालों का ्रतिं आदर ्रौरः 
| दूसरों की निन्दा न की जाय z 


३२, धर्मनवजय को नयी नीति--किन्तु अशोक ने विजय की नीति 
न छाड़ दा था | दिग्विजय के बजाय उसने श्रव “धर्म-विजय” शुरू की | 

एक नयी और विचित्र नीति थी । उसने न केवल अपने विजित में, प्रत्युत 
चोल, चेर, पाण्ड्य ओर सिंहल मं, तथा दूसरी तरफ पड़ोस और दर के सब 
यूनानी राज्यों में भी, चिकित्सालय बनवाये और रास्तों पर पेड़ लगवाये | इन 
यूनानी राज्यों के नाम अशोक ने अपने लेखों में दिये हैं i इनसे प्रतीत होता 
है कि समूचे मध्य और पच्छिमी एशिया, मिल, उत्तरी आफ्रिका और यूनानः 
तक अशोक के ये धर्म-विजय के कार्य फेले हुए थे | 

इसके अलावा श्रंशोक ने बोद्धों की तीसरी “संगीति? बुलवायी | उसकी 
तरफ से उसने इन सब देशों में भिन्नु प्रचारक भेजवाये | उन प्रचारकों के 
काय-च्षेत्रो को” चार हिस्सों में बांटा जा सकता है-- SSE 3 
(१) सब से पहले दक्खिन भारत और सिंहल । सिंहल में अशोक का 
बेटा महेन्द्र और उसकी वहन संघमित्रा, जो भिन्नु और भिन्नुणी हो गये a, 
गये । वहाँ उन्होंने विजय के वंशज राजा तिष्य को उसके साथियों सहित बौद्ध 
बनाया | उन लोगों ने बोधि-बृत्ष की एक शाखा सिंहल के लिए मेंगवायी ॥ 
अशोक ने उसे स्वयं काट कर बंगाल के ताम्रलित्ति ( तामलूक ) बन्दरगाह से 
जहाज में भेजा और श्रनुराधपुर में वद शाखा लगायी गयी | महेन्द्र और 
संघमित्रा ने सिंहल में जो बौद्ध धर्म का पौधा लगाया, वह भी बोधि-इच्त की 
उस शाखा की तरह धीरे-धीरे, एक विशाल वृत्त बन गया | 
(२) उत्तर तरफ गान्धार, कश्मीर, कम्बोज आंदि देशों में भिक्षु भेजे गये ¥ 


Gr 
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(३) इसी प्रकार पूरबी हिमालय के किरात लोगों में और सुवणभूमि के | 

Way ग्राग्नेय लोगों में भी धर्म-प्रचार के लिए भिक्ष गये | PA 
(४) भिन्नुओं का एक दल पच्छिम के यवन राज्यों में गया | उन्होंने | 

पच्छिमी एशिया A बुद्ध का संदेश पहुंचाया। AM क AIS सो बरस पीछे | 


ve का धर्मविजय चेत्र = yy 
| भारतीयों का सात जगत्‌ (लग० २५० १० qo) | 


श्रज्ञात देश ; 
RAC ज्ञात देश Wy 


उसी पच्छिम एशिया में महात्मा इसा प्रकट हुए, जिनकी शिक्षाए "भगवाच. | 


A 
` बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत मिलती-जुलती हैं । ईसा की मातृभूमि में IF की है। 
` 'शिक्षाएँ अशोक ने ही पहुँचायी थीं । 
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ली यह समझ लेना चाहिए कि अशोक 

| ने अपने ज़माने के सारे सभ्य संसार की 
होने “धर्म-विजय? करने की चेष्टा की थी । 
ठ 


उस समय संसार में यूनानी, भारतीय, 
ओर चीनी--इन तीन. ही सभ्य जातियों, 
के राज्य थे । यूनान के पच्छिम रोम 
के लोग ग्रमी सभ्यता सीखने ही लगे 
थे | अशोक ने चीन में अपने भिक्षु 
न भेजे, इसका कारण शायद यह था 
कि भारतवर्ष और पच्छिम के लोग 
उस समय तक चीन को न जानते थे | 
चीन ओर भारत के बीच सुवणभूमि 
( हिन्द-चीन ), तिब्बत और तारीम 
He के विशाल देश हें | वे तीनों 
उस समय तक इतने जंगली थे कि 
उनके आरपार MA कर चीन 
ओर भारत का परस्पर सीधा परिचय 
न हुआ था | सुवणंगूमि, पूरबी 
हिमालय ओर कम्बोज देश के लोग 
भारत-वासियों की दृष्टि मं सभ्य जगत्‌ 
के अन्तिम छोरों पर रहते थे। इसलिए 
जितने संसार को भारतीय जानते थे, 
उसके अन्तिम किनारों तक ग्रशोक ने 
अपनी धर्म-विजय की घढ़ाइया की थीं। a ह 
W ६३. अशोक की इमारते-- 
अशोक का एक स्तम्भ---लौड़िया नन्दनगढ्‌ अशोक का नाम उसकी. इमारतों ओर 
( जि० चम्पारन ) में [ भा० go वि० ]' उसके लेखों के कारण भी प्रसिद्ध हे. & 
4 fy pe s g 
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उसने पहाड़ी चट्टानों पर AX 


काठियावाड़ ओर उड़ीसा मं 
आर देहरादून से मैसूर और 
हैदराबाद तक मिले हें । लेखों 
वाले मुख्य खम्भे छुः हें जो 
दिल्ली, प्रयाग और चम्पारन 


जिले में हैं | कुछ गाण खम्भे - 


भी हैं जिनमें से एक लुम्बिनी 


में है। ये खम्भे. कारीगरी के 
अनोखे नमूने हैं । प्रत्येक 


४०-५० फीट Gar और . 


एक ही पत्थर में से कटा 
हुआ है | उनकी पालिश की 
चिकनाई और चमक ग्राज भी 
ज्यों की त्यों बनी है । वें सव 
मिर्जापुर-चुनार के पत्थर के हैं 
आर वहीं से सब जगह भेजे 
गये थे । दिल्ली मं फीरोजशाह 
के कोठले पर. अशोक़ का जो 
खम्भा लगा है, उसे फीरोज- 
शाह तुगलक ग्रम्बाला के पास 
से वहाँ उठवा लाया था। उस 
एक aN को रस्सा से खींचने 


के लिए ८,४०० आदमी लगे थे, और सिर्फ डेढ़ सौ मील ले जान ॥ 
लिए बड़ा इन्तजाम करना पड़ा था । “अशोक के इङ्ीनियरां न re 
जुनार से इतनी दूर कैसे भेज दिया सो कुछ कम ग्रचरज की वात न” 


omen ali Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पत्थर के खम्भों पर लेख खुदवाये जिन 
बहुत से अब तक मौजूद हैं । चट्टानों पर के लेख पेशावर त्रोर हजारा जिले 


मे 
ले 


से 
में 


s 


रामपुरवा ( जि० चम्पारन ) के अशोक-स्तम्भ पर की 
aaia [ भा० ge fae ] 


G 


o 
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है। उन खम्भों के ऊपर जो सिंह आदि की मूतियाँ हैं, वे भी बहुत बढ़िया 
कारीगरी की हैं | 


ka sa 


i ae si 
PI a er = 


RAT पहाड़ी ( जि० गया ) की चट्टान काट कर राजा दशरथ द्वारा वनवोयी गयी TRL, 
जो लोमश ऋषि की get के नाम से प्रसिद्ध है । [ भा० ge fae ] 
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अशोक ने कितने ही स्तूप 


चॅवर-धारिणी 
पिछले AA युग की कारीगरी का 
बमूना- दीदारगञ्ञ (जि० पटना) से 
पायी गयी मूत्ति | [पटना म्यूजियम] 


डातहास-प्रवश 


वनवाये, और बुद्ध की धातुश्ओों ( फूलों ) को 
ग्राठ मूल स्तूपो मं से निकलंवा कर उन सब 
में वाँट दिया । श्राजकल के काफिरिस्तान का 
पुराना नाम कपिश हे । कपिश की राजधानी 
कापिशी म॑ ग्रशोक का बनवाया हुआ एक सो 
फीट ऊंचा स्तूप छुटी शताब्दी ३० तक ATR 
था । काबुल ओर पेशावर के बीच जलाला- 
बाद शहर है, जिसका इलाका अब निग्रहार 
कहलाता हे | उसका पुराना नाम नगरहार 
था । वहाँ भी अशोक का बनवाया हुआ तीन 
सौ फीट ऊँचा एक स्तूप था। कश्मीर की 
राजधानी श्रीनगरी ग्रौर नेपाल की पुरानी 
राजधानी पाटन या मंजुपत्तन भी अशोक ने 
स्थापित की थां | नेपाल में अशोक की वेटी 
चारुमती और उसका पति देवपाल जा बसे थे । 
६४. पिछले मौय्य सम्राट --अशोक के 
वाद उसके बेटे कुनाल ने राज्य किया, फिर | 
क्रम से कुनाल के दो बेटों दशरथ र सम्प्रति | 
ने | वे तीनों योग्य राजा थे.) उनका शासन | 
२५ बरस रहा और २११ Fo Yo में समात 
हुआ । सम्प्रति ने जैन धर्म के लिए वही काम 
किया जो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए 
किया था | A 
६५. मौर्य भारत की aaa 
के समय भारतवर्ष की समृद्धि और सभ्यता पहले 
मगध-साम्राज्य के समय से और ग्रागे बढ़ गयी | | | 
शिल्प की उन्नति के कारण देश का धन .ख | 
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| अशोक की धर्म-विजय और पिछले मौर्य सम्राट्‌ १०३ 
को | वढ़ा। पाटलिपुत्र उस समय संसार में सब से बड़ा नगर था। उसी समय 
E PAT? क्या,:।सारे प्राचीन काल में उतना बढ़ा कोई और 
को meee नगर.नही हुआ। उसका घेरा २१॥ मील का था। 
नी | चारों तरफ लकड़ी का परकोटा था, जिसम॑ ६४ दस्वाजे 
सौ और ase गोपुर थे | दूर-दूर के देशों के लोग वहाँ 
xl आते थे। 
ताः | मौय्य युग का साहित्य प्रायः पिंछुले युग की तरह 
हार | था । यूत्र-शेली में ग्रन्थ लिखना अभी जारी था । वौद्ध 
हार | धर्म के प्रचार की कहानी हम कह चुके हे । मेगास्थेने 
fq । नन्दनगइ क्री खुदाई से के लेख से जान पड़ता है कि शूरसेन ( मथुरा ) के 
क्री पायी गयी सोने की पत्री लोग अब कृष्ण वासुदेव को देवता की तरह पूजने लगे 
नी | lo es थे | मौर्य युग का समाज भी पिछले हिन्दू समाज की 
Fa B का नमूना । श्रपेक्षा वैदिक समाज से श्रविक मिलता-जुलता था ॥ 
rat [ato qo वि०] स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी । आवश्यकता होने पर» 
प्रे|  धर्मस्थ की इजाजत ले कर, वे विवाह का “मोच? ( तलाक ) करवा सकता या t 
"के | उन्हें दायभाग भी मिलता था | 
फिर | 
प्रति | 
सन | Pr 
“tal re 
फाम 


¥ 
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| | पाँचवाँ प्रकरण | 
| सातवाहन-युग S 
| ( लगभग २१० Fo To से १७५. Fo ) 


अध्याय १ 
यवन ओर UF राजा 
( लगभग २१०--१०० fo Yo ) 


$१. दक्खिन और कलिंग में सातवाहन और चेदि-वंशा- -सम्प्रति 
के वाद के मौय राजा निकम्मे और करत्तव्यविमुख निकले । उन्होंने अपनी 
“कमजोरी को ञ्रशोक वाली चमानीति का ढोंग करके छिपाना चाहा | २१० Fo 
To से उनका साम्राज्य टूटने लगा, और भारतवर्ष के चार मंडलों-मध्यदेश, 
पूरब, दक्खिन और उत्तरापथ--में नये राज्य उठ खड़े हुए | 

सबसे पहले दक्खिन और पूरव के मण्डल स्वतन्त्र हुए । दक्खिन में 
| सिमुक नाम के एक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया | उसके वंश का 
नाम सातवाहन था | सातवाहनों का राज्य शुरू में महाराष्ट में था, पीछे AA 
| i में भी हो गया । तब वह वंश श्रान्भ्र वंश भी कहलाने लगा । इस वंश का 


राज्य अनेक उतार-चढ़ावों के बीच करीव ४५० बरस तक बना रहा, और उस 
अरस म पाय; वह भारतवप्र का प्रमुख राज्य रहा । इसी कारण हम इस युग 
को सातवाहन-युग कहते है | 


S 


F 


AEE TEE 


क ecaa 


वाहन किया गया है । i 
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कलिङ्ग में भी चेदि वंश के एक चत्रियं ने, लगभग २१० ई० To में, 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया | र १ 
२. पार्थव और बाख्त्री राज्य--उधर उत्तरापथ में एक नयी शक्ति 
खड़ी हो गयी। सेलेउक वंश का जो साम्राज्य पच्छिम एशिया से मध्य एशिया 
तक फैला हुआ था, वह अशोक के समय में ही हटने लगा था। २४८ ई० To 
में ईरान उससे स्वतन्त्र हो गया । ईरान के उत्तरी पहाड़ी हिस्से को आजकल 
खुरासान कहते हैं । वहाँ पाथव नाम की एक ईरानी जाति रहती थी, जिससे 
उस प्रदेश का नाम भी तब पाथव था । पाथव जाति के मुखिया अरसक ने 
ईरान को स्वतन्त्र कर अपने वंश का राज्य स्थापित किया | सातवाहनों की तरह 
उसके वंशजों ने भी प्रायः ४५० बरस राज्य किया । पाथवों की प्रधानता होने 
के कारण इस युग में सारे ईरान का नाम पार्थव (Parthia) ही रहा । 
पार्थव देश के उत्तर-पूरव वाख्त्री ( वाहलीक या वलख ) और सुग्ध 
( आमू-सीर-दोग्राव ) प्रदेश थे । ग्राजकल हम उन्हे तुर्किस्तान% में गिनते & 
पर हखामनी साम्राज्य के समय और उसके पहले से सुग्ध में शक लोग se 
थे | उनकी एक शाखा ग्रफ्गानिस्तान के दक्खिन-पच्छिम आ बसी थी, जिससे 
उस प्रदेश का नाम शकस्थान हुआ, जो अब भी सीस्तान कहलाता a 
अलक्सान्द्र ने बाख्त्री ग्रौर सुग्ध दोनों को जीता था | २ To के 
करीब वहाँ का यूनानी शासक सेलेउकी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो बैठा | प्रायः 
सौ बरस तक बाए्त्री (Bactria) में इन यूनानियों का स्वतन्त्र, राज्य रहा | 
इनका' भारतवर्थ से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था | सेलेउकी साम्राज्य अबु केवल 
पच्छिमी एशिया में, सीरिया के चौगिदं, रह गया | FF ee 
§3. डिमित, खारवेल, शातकर्णि (१म) और पुष्यमित्र- २०५ ई० 
पू० तक काबुल दून में राजा सुभागसेन राज्य करता था | वह मौर्यो का 
उत्तराधिकारी था । उसके मरने पर बाख्त्री के यूनानियों ने काबुल, हरउअती 


उस देश में तब तुर्क थे ही नहीं; वे वहाँ बहुत पीछे आये हैं । 


aN $ 
# प्राचीन इतिहास में तुकिस्तान शब्द से खास तौर से परहेज करना चाहिए, क्योकि | 


क्र 
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१०६ इतिहास-प्रवेश 


आर गदरोसिया को जीत लिया | फिर उन्होंने पंजाब-सिन्ध पर भी चढाई की । ; 
। जव मध्यदेश में मौय साम्राज्य समाप्त हो रहा था उस समय बाख्त्री के राजा | 
देमेत्रिय (Demetrius) ने उस पर चढ़ाई की | मथुरा और साकेत ( अयोध्या ) 


4 को ले कर उसने पाटलिपुत्र को भी घेर लिया | 
उस समय दक्खिन में सिमुक का भतीजा शातकर्णि ( १म ) राज्य कर 
रहा था, ओर कलिङ्ग में चेदि राजा खारवेल | खारवेल शातकरणि को दो बार 


Mineo III 


रानीयुम्फा 
j गिरि ( ज़ि० पुरी) की चट्टान में खारवेल की रानी का कखाया हुआ 
| गुहा-विहार [ भा० go fio ] 
j हरा कर, उससे 'वणगङ्गा-वधा का प्रदेश छीन कर, विदर्भ पर अपनी प्रभुता 
( जमा चुका था | देमेत्रिय या डिमित के हमले की खबर पा कर खारवेल मगध 
i की तरफ बढ़ा; परन्तु डिमित उसके आने की खबर सुन कर उलटे पाँव भाग | 
गया | खारवेल ने उसके वाद “उत्तरापथ? पर भी चढाई की | वह मगध | 
के रास्त लोटा | उधर सुदुर दक्खन पर भी खारवेल ने चढाई की | पाण्डय Í 
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देश के समुद्र में मोती निकाले जाते थे । उस व्यापार के कारण पाण्ड्य बहुत' 
धनी थे । श्रव मोतियों के जहाज कलिङ्ग के राजा के पास भेंट में आने लगे ॥ 
खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था । उसके कारनामों का वृत्तान्त भुवनेश्वर 
के पास हातीगुम्फा नाम की एक गुफा की चट्टान पर खुदा है । 
मौर्य राज्य की निष्क्रियता से ऊब कर प्रजा और सेना विगड़ उठी । सेना- 
पति पुष्यमित्र शुद्ध ने समूची सेना के सामने शजा को मार कर शासन अपनेः 
हाथ में कर लिया। पुष्यमित्र ने समूचे ; 
मध्यदेश पर अधिकार करके यूनानियाँ 
से भी लड़ाइयाँ agi | मद्र देश की राज- 
घानी शाकल ( स्यालकोट ) तक उसने 
विजय की । उसने बौद्धों का बहुत दमन 
किया | उसका बेटा ग्रग्निमित्र और पोता 
बसुमित्र था | वसुमित्र के हाथ एक घोड़ा 
छोड़ वाद में उसने श्रश्‍्वमेध भीं किया | 
महाकवि कालिदास ने वही वृत्तान्त माल- 
विकाग्निमित्र नाटक में लिखा है । 
पुष्यमित्र के पीछे BEAT का 
आधिपत्य मथुरा तक ज़रूर बना रहा | 
शुद्धो के सामन्त मथुरा में, उत्तर-पदञ्माल 
की राजधानी ग्रहिच्छत्रा में, कोशाम्बी 
मं तथा बघेलखणड की राजधानी भारहुत 
म॑ राज्य करते थे। शुद्ध राजा पाट- 
लिपुत्र के बजाय अयोध्या में और कमी- j 
कभी आकर देश,( पूरबी मालवा) की राजधानी विदिशा ( भेलसा ) में भी 
रहते थे। पुष्यमित्र असल में विदिशा का ही रहने वाला था | उसी विदिशा केः 
पास सांची का प्रसिद्ध स्तूप है जिसके चारों तरफ पत्थर की सुन्दर वेदिका 


साँची स्तूप के जँगले का उत्तरी तोरण. 


(जङ्गला ) शुङ्गों के समय की या उनके कुछ पहले की बनी at) ० 


००००. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९०८ इतिहास-प्रवेश 


९४. यवन राज्य "उत्तर की तरफ भी अनेक उतार-चढ़ावों के वाद 
अफगानिस्तान और पच्छिमी पञ्जाव में चार छोटे-छोटे यूनानी राज्य स्थापित हो 
'काविसिए नगरदेवता” 'पखलावदि देवदा' गये । एक कापिशी 

| में, दूसरा पुष्करावती 
मं, तीसरा तक्षशिला 
में और चोथा शाकल 
मं था। इन सत्र राज्यों 
के बहुत से सिक्के श्रव 

. तक मिलते हैं | उन 
सिक्कों के एक तरफ 
प्रायः यूनानी और 


> 


मेनन्द्र का सिक्का [ श्रीनाथ साह संग्रह ] 
ऊपर के चौकार सिक्के के सीधी तरफ़ 
राजा एबुक्रतिद (Hucratides) की और 
उलटी तरफ़ कापिशी के देवता की मूत्त है । 
नाचे मेननद्र का सिक्का है जिसके संधी तरफ़ 
यूनानी और उलटी तरफ़ प्राक्त लेख हे । बाई' 
तरफ पुष्कराबतो का सिक्का हे. सं।धो तरफ़ 
“नन्दी की मूत्त है और उपमे (वृपभ:) लिखा 
है; उलटी तरफ़ पुष्कलावती की देवा है | 
दूसरी तरफ WHA लेख होता है | 
कापिशी के कई सिक्कों पर ““कापिशी 
के नगर देवता” की मुर्ति रहती है ons 

और पुष्करावती.के सिक्कों -पर नन्दी ee ME | 
आर “पुष्करावती-देवी” की | तक्षशिला और शाकल के सिक्को पर यूनानी और 


भेलसा में हेलिउदोर का गरुडध्वज, जो 
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भारतीय देवताओं की मूर्तियाँ तथा बुद्ध के धर्म-चक्र आदि के निशान होते हैं ॥ 
शाकल में मेनन्द्र (Menander) नाम का यूनानी राजा बड़ा विजेता हुआ | 
वह बौद्ध हो गया ओर उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत काम किया ।' 
तक्षशिला के एक यूनानी राजा ग्रन्तलिखित का दूत शुङ्ग राजा के पास विदिशा 
में गया था | वह यूनानी दूत हेलिउदोर वासुदेव ( विष्णु ) का उपासक था | 
वासुदेव की पूजा के लिएं उसने वहाँ एक गरुडध्वज वनवाया, जो गरुड़ कौ, 
मूत्ति के बिना अब तक मौजूद है | 


इन पर 1 लिखा है।. 
मा (मा 
ल a 

वा at 
नां | की 
ज जः 

य." | य). 


मालवे. गण के सिवके i 
ay तरफ़ से दूसरे सिक्के पर जो दो अचर हैं, बे ज और य हें । . तीसरे सिवके 
को उलटी तरफ़ मङ्गल-घट और निचली पंक्ति के दोनों सिक्कों की उलटी 

तरफ़ नन्दी की मूर्त्त हें। [ ई० म्यू०, कलकत्ता | 


$५. गणा-राज्यों का पुनरुत्थान--यूनानी राज्यों और शुद्ध साम्राज्य के 
बीच पूरबी पञ्जाब, राजपूताना और सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में बहुत से संघ- : 
राष्ट फिर उठ खड़े हए । उनके सिक्के अब तक पाये जाते हैं | अब संघ के 


बजाय गण शब्द चल पड़ा था, क्योंकि संघ से अब बौद्ध संघ समका जाने 


लगा था । सतलज के निचले काँ ठे पर यौधेय नाम का एक मज़बूत गणराज्य 
था | यौधेयों के वंशज ग्राज भी उसी इलाके में रहते और जोहिये कहलाते. 


हैं। कुणिन्द नाम का एक शक्तिशाली गणराज्य हिमालय की तराई में 


ब्यास से जमना तक था | प्रसिद्ध मालव गण यूनानियों के दबाव के कारण 
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पञ्जाव छोड़ कर चम्बल के काँठे में आ बसा | दक्सिन में सातवाहन-वंश का 
राज्य बना रहा । । 

मोया के बाद भारतवर्ष के चार मण्डलों में चार राज-शक्तियाँ 
उठ खड़ी हुईं, पर पच्छिमी मंडल में 
ऐसी कोई शक्ति न उठी । इसी कारण 
उसकी राजधानी उज्जेन के लिए चारों 
तरफ की शक्तियाँ आपस में छीन-भपट 
करती रहीं । प्रत्येक विजेता की उसी पर 


कुणिन्द गण का सिक्का निगाह थी । कई शताब्दियों तक भारतवपं 
[ पटना म्यूज्ञियम ] के इतिहास की मुख्य रङ्गस्थली उज्जन 


बनी रही | १०० Fo To में वहाँ एक नथौ शक्ति प्रकट हुई जिसका वृत्तान्त 
आगे दिया जाता है । 
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अध्याय २ 
शक्र ओर सातवाहन 
( लगभग १०० Fo पू०--७८ Fo) ~ 


९१. मध्य ऐशिया में जातियों की उथल-पुथल; कम्बाज-वाह्वीक में 
“युचि'-तुखारां का आना--हमारे .देश में जिस समय ञ्रशोक राज कर रहा 
था, लगभग उसी समय चीन में एक बड़ा राजा हुआ, जिसने वहा की नो छोटी- 
छोटी रियासतो को जीत कर. सारे चीन# को एक कर दिया। चीन के उत्तर 
इर्तिश और आमूर नदियों के बीच हूण लोग रहते थे | वे प्रायः सभ्य चीनी 
राज्यों पर हमले करके उन्हें सताया करते थे! चीन के उस सम्राट्‌ ने अपने 
देश की समूची उत्तरी सीमा पर एक मज़बूत दीवार वनवा दी जिससे हण लोग 
चीन के अन्दर न घुस पाँय । तब हूणों को पच्छिम तरफ रुख करना पड़ा । 

तिब्बत और मंगोलिया के बीच चीन का जो भाग गदन की तरह 
निकला हुआ है वह कानसू प्रान्त है । उसके पच्छिम अब चीनी ताकस्तान या 
सिस-कियाङ शुरू होता है | तुक और हूण एक ही जाति क दो नाम*ह | कह 
चुके हैं क्रि उस समय तक उनका घर इतिश के पूरव था आर मध्य एशिया 
में वे न पहुँच पाये थे। कानसूसे ले कर यूनान की सीमा तक ( मध्य 


एशिया से कास्यियन और काले सागर क उत्तर होते हुए ) जा जातया तब 


रहती थीं वे सब शक परिवार की थीं | शक लीग भी श्राय थे, किन्तु तब तक न 
जङ्गली और खानावदोश थे | कानसू की ठीक सीमा पर शकों से मिलती जुलती 
एक जाति रहती थी, जिसे चीनी लोग “युचि? कहते थ। नया खोज से मालूम 
हुआ है कि संस्कृत की पुस्तकों में उसी का नाम ऋषिक है | युचि या ऋषिको 
के पड़ोस में, ताराम नदी के उत्तर तरफ, TAK लीग रहते थ | 


+ हमारी मतलब ठेठ चीन से है, न कि आजकल के चीन साझञाज्य स । 


जज 
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aati ने पच्छिम हट कर ऋषिकों पर हमले किये ( १७६, १६४ EO EE) 
और उन्हें मार भगाया । ऋषिक लोग ठुखारों के देश म॑ जा कर उनके राजा 
बन ab | फिर जब उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ा, तव तुखारों को अपने साथ 
खदेडते हुए वे पच्छिम की ओर बढ़े, और थियानशान अनत त्या 
गये । वहाँ से उनकी एक शाखा दक्खिन कुक कर कम्बोज देश अथात्‌ TWA 
बदख्शाँ की तरफ बढ़ी और दूसरी शाखा ने सुग्ध दोद्राव मं शका को खास 
वस्ती पर हमला किया । तब खानाबदोश जातियों का यह प्रवाह वार्त! क बनाना 
राज्य पर ZEST, और वह राज्य समात हो गया (लगभग RR )। 
ऋषिकों की ग्रपेक्षा ठुखारों की संख्या अधिक होने से TART का नाम डातहास 
में अधिक प्रसिद्ध है। प्राचीन कम्बोज देश में ऋषिक-तुखारों के बस जाने 
से वह तुखारदेश या तुखारिस्तान कहलाने लगा | यह नाम प्रायः एक हज़ार 
बरस तक चलता रहा | 


६२, शकों का भारत-प्रवास--सुग्ध से खदेड़े जा कर शकों ने हिन्दू: 


कुश पार नहीं किया । वे हरात से घूम कर, रास्ते में लूट-मार करते हुए, शकः 
स्थान की पुरानी वस्ती में अपने भाई-बन्दों के पास जाने लगे | हरात और 
शकस्थान ततर पार्थव राज्य में थे, इसलिए सब से पहले पार्थवों को उनसे वास्ता 
पड़ा | दो पार्थव राजा उनसे लड़ते हुए मारे गये (१९८ और १२३ ई० Te)! 
किन्तु उसके बाद पार्थव राजा मिथदात (र्य) ने उनका बुरी तरह दमन किया 
( १२३--८८ fo Fo )। उसके दमन से घवड़ा कर उन्होंने शकस्थान त 


भारत की तरफ मुँह फेरा, और हमारे सिन्ध प्रान्त पर अधिकार कर लिया , 


( लगभग १२०-- ११५ ई० To) | सिन्ध में उनकी ऐसी सत्ता जम गयी कि 
बह हमारे देश में शकद्वीप% कहलाने लगा, और पच्छिमी लोग उसे ह्वी 
E l (Indo-Skythia) कहने लगे । भारत में वही wal का केळ 
था, और वहीं से वे दूसरे प्रान्तो की तरफ बढ़े । 


५ द्वीप शब्द का अर्थ सदा टापू ही न होता था । प्रायः वह दोश्राब के 
कमी-कमी देश के अर्थ में भी आता था । 
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लगभग १७५ $o Jo से प्रायः १०० Fo तक (१) हूणो की चहा 
का सम्मिलित प्रवास, (४) राको का प्रवास, (4) 
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aie ( \ जातियो के प्रवास 
È slz १७५ $o Jo से लग० १०० $o) 


हूणां की चहाइयाँ और वापसी => => ० =>, 

ऋषिकों (Esha) का प्रवास या राज्यविस्तार =०=« 
| ऋषिए--तुखारों का सम्मिलित प्रवास o-oo ee 

शर्को का भवास 

पहुवों का राज्यविस्तार =X 

OTe गण का प्रवास tt 


i, (२) ऋषिकों ( युइचों ) का प्रवास या राज्य-व्स्तार, (३) ऋषिक-लुखारों 
शज्य-विस्तार और मालव गण के प्रवास का नक्शा 9 
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$३, उज्जैन, मथुरा और पञ्जाब में शक-- 


सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) और 


आ कर उन्ह निकाल दिया। 


पुष्कर के पास मालव-गण को हः 


२ उज्जन पर हुआ | उस घटना के विषय में 
सी card प्रसिद्ध हैं । इनके अनुसार शकां ने १०० 
AN ५८ $o To तक वहाँ राज्य किया ; 


११३ 


Wal का सब से पहला धावा 
बहुत 
° Yo में उज्जेन जीता, 
तब यातेष्ठान से राजा विक्रमादित्य ने 


इसा समय के नहपान नामक शक सरदार के सिक्के 
AR उस क दामाद उघवदात के लेख इस इलाके म मिलते 


हृ | उषवदात ने 


राया | दाक्खन की तरफ नहपान का अधिकार 
उत्तरी महाराष्ट्र और कोंकण तक था | उसकी राज 


थी । वह सिक्कों पर ्रपने को “महाक्षत्रप?? कहता हे) क्याक व 


जधानी भरुकच्छ ( भरुच ) 
सिन्ध के 


महाराजा का AAT ग्रथ [त्‌ सूवदार था । उषवदात जेन था | नासिक ग्रौर 


जुन्नर में उसने बौद्ध 


MIAT क लिए पहाड़ कटवा कर कई विहार बनवाये | 
` वादक ब्राह्मणां के यज्ञों के लिए भी उसने बहत दान किये | 


उज्जन से पुष्कर होता हुआ शक राज्य मथुरा तक पहुच गया। मथुरा 


से तव शुज्ञों की सत्ता मिट गयी और 


गौतमीपुत्र के सिक्के 

नहूपान-वंश से राज्य छीनने के बाद गौतमांपुत्र 
ने उसके सिक्कों को अपनो छाप लगा कर 
चलाया। इन सिक्कों पर चेहरा नहपान 
का हे, उसके ऊपर के fag गोतमो 
सुत्र क हं । (दुर्गाप्रसाद संग्रह) 

में तुखारों और शकों के बीच घिरा 
समय के लिए. बचा रहा । 

Fo प्र०—८ 


इसस शुङ्ग राज्य को ऐसा धक्का लगा कि 


कुछ समय बाद वह मगध से भी 
उठ गया | अन्तिम शुङ्ग राजा से 
काण्व वंश के एक ब्राह्मण ग्रमात्य ने 
राज्य छीन लिया ( ७३ ई० Jo) | 
काख वश ने मगध में चार पीढी 
राज्य किया । उधर सिन्ध से शक 
विजेता सीधे गान्धार की तरफ बढ़ते 
हुए स्वात की दून तक पहुँच गये 
( लगभग ६५ ई० To ) |.शको के 
हमलों की इस ae में पंजाब के 
यवन राज्य बह गये | तो भी काबुल 


हुआ एक छोटा सा यूनानी राज्य कुछ 


we 
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३४, राजा गौतमीपुत्र शातकर्शि--पुष्करावती से पूना तक शकों का 
बह साम्राज्य बहुत थोड़े ही अरसे तक टिका । प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादिल 
: ने प्रतिष्ठान से आ कर उज्जैन जीता और शकों का संहार कर विक्रम-संवत्‌ 


नासिक में राजा गौतम्रोपुन्न का कटवाया हुआ गुहा-विह।र [ भा० पु० fae ] 


चलाया। विक्रमादित्य उस राजा का विरुद था | उसका. ग्रसल नाम गौतमीपुत्र 
शातकर्णि था | उसकी माता गौतमी बालश्री के लेख अब तक मौजूद हैं। 
गौतमीपुत्र ने नहपान के वंश को “जड़ से उखाड़” कर सारे सातवाहन राज्य | 
वर फिर अधिकार किया, और बहुत से नये प्रदेश भी जीत लिये । उज्जैन के 
साथ-साथ मथुरा से भी शको की सफाई हो गयी । $ 
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6५, मालव संवत्‌ या विक्रम संवत--राजा विक्रमादित्य ने संवत्‌ 
चलाया यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है । पुराने लेखों में उस संवत्‌ को मालव 
गण का संवत्‌ कहते हैं। उसका नाम विक्रम-संवत्‌ बहुत पीछे पड़ा । ऐसा 
जान पड़ता है कि मालव-गण और राजा गौतमीपुत्र शातकणि ने इकटूठे 
मिल कर उज्जेन में शकों को हराया और तब से वह संवत्‌ चला | 

55, कन्दहार के पह्णव--उधर मिथूदात (रय) के बाद पार्थव साम्राज्य 
के कमजोर हो जाने पर पूरवी ईरान या शकस्थान में एक छोटा पाथव राज्य 
अलग हो गया | पार्थव जाति को पुरानी फारसी AN संस्कृत में. पहलव कहते 
थे। इन पहलवों ने श्रपना राज्य शकस्थान से हरउवती को तरफ बढ़ाया । 
वहाँ से बढ़ कर काबुल के यूनानी राज्य को जीता और फिर गान्धार तथा 
सिन्ध को भी शकों से छीन लिया ( लगभग ४५ Fo Jo) | तब शकों का 
राज्य कहीं भी न रह गया । हरउवती के पहलवों ने लगभग इस्वी सन्‌ के शुरू 
तक ्रफृगानिस्तान, पञ्जाव. ओर सिन्ध पर राज्य किया | 


gent का सिक्का; सीधी तरफ़ राजा का चेहरा: 
उलटी तरफ़ देवी के चौगिद प्राकृत लेख--- 
अय .या अज का सिक्का- घोडे महाराज-गुदफरनस त्रातारस | 
पर सवार राजां को मूत्ति । इन पहलव राजाओं में श्पलिरिप्र, उसके बेटे 
[ श्रोनाथसाह संग्रह ] श्रय या ग्रज और श्रय के बेटे गुदफर का विस्तृत 
राज्य रहा । श्पलिरिष्र ने काबुल जीता । अज और गुदफर समूचे उत्तर- 


` पञ्छिमी भारत के राजा थे | ; 
पहूलव राजा प्रायः बौद्ध थे । हिन्दूकुश के दक्खिन के यूनानी सिक्कों की 
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११६ इतिहास-प्रवेश 


तरह शकस्थान के इन राजाओं के हरउवती में चलने वाले सिक्कों पर भी प्राकृत 
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शुङ्ग-सातवाहन-युग- युद्ध का 


ज़रूर लिखी रहती थी। 
इसका यह श्रथ है कि 
काबुल और कन्दहार के 
प्रदेश तव स्पष्ट रूप से 
भारत में गिने जाते थे | 

९७, सातवाहनों 
की चरम उन्नति 
दूसरी शताब्दी Fo To 
में भारत में चार बड़ी 
शक्तियाँ थीं | शक लोग 
पाँचवी शक्ति के रूप में 
पहले पहल पच्छिम-मंडल 
में प्रकट हुए। कलिङ्ग 
का राज्य शाकों से पहले 
ही समाप्त हो गया था। 
मध्य-देश के शुङ्ग राज्य 
और उत्तरापथ के यूनानी 
राज्यों को शकों ने मिटा 
दिया | तब केवल दो 
शक्तियाँ बीं, एक शक, 
दूसरे सातवाहन | पर्द 
सातवाहनों को. कुर 
दवना पड़ा, पर पीर 
उन्होंने शको को “जई 
से उखाड़ दिया ।” 


a e N nls न Áy पुत्र 
उसके बाद ५७ fo Yo से सातवाहनों की शक्ति बढ़ती दी गयी | गौतमी 
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शक श्रोरसातवाहन 


का बेटा वासिष्टीपुत्र पुलुमावी भ 
बड़ा योग्य राजा था। उसने 
AANA ४४ से ८ Fo Yo तक 
राज किया। २८ ई० ge में 
सातवाहनों ने काण्व राजा से 
मगध भी जीत लिया। प्रायः 
तभी राम में भी साम्राज्य स्थापित 
हुआ । पुलुमावी ने रोम-सम्राट्‌ 
के पास दूत भेजे थे । 

प्रायः सो बरस तक सात- 
वाहन भारत के सम्राट रहे । 
उनकी . दक्खिनी . सीमा ..तामिल 
wet तक थी, और वे राष्ट्र 
भी उनके प्रभाव में रहते थे। 
सातवाहदनों का दरबार विद्या 
का केन्द्र बन गया था | सात- 
वाहन युग की समृद्धि अद्वितीय 
थी । भारतवर्ष के सुदूर कोनों 
में जो छोटे मोटे राष्ट्र उनके. 
साम्राज्य के बाहर बचे हुए थे, 
वे भी प्रत्येक बात में सातवाहन 
साम्राज्य का ग्रनुकरण करते थे | 


व SRT 
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हाल का नाम बहुत प्रसिद्ध है | 
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अध्याय २ 
पैठन और पेशावर के साम्राज्य 
( ७८ Fo से १७६ Fo ) 


६१. “उपरले हिन्द? में चीन आर भारत का मिलना--हम ऋषिक- 

- तुखारों को पामीर, बदख्शा ओर बलख में छोड़ आये हैं । हूणों ने चीन का 
ठीक पच्छिमी दरवाज़ा घेर लिया, यह बात चीन के सम्राटों को गवारा न 
हुई | उन्होंने अपने पुराने पड़ोसी ऋषिकों से हूणों के विरुद्ध सहायता लेनी 

» और इस विचार से चाङ-किएन नामकं एक दूत को ऋषिकों के पास 

` भेजा ( १३८ ई० पू० ) । रास्ते में दस बरस हूणों की कैद काटने के बाद 
१ पू० मं वह ad ( ग्रामू दरिया ) के किनारे ऋषिक डेरे में पहुचा । 


` बलख के बाज़ार में उसने चीन का रेशम ओर बाँस विकता देखा, और पूछा 


` कि वह कहाँ से आया है | तव उसे मालूम हुआ कि हिन्दूकुश के दक्खिन 
* तरफ Reg ( सिन्धु, हिन्द ) नाम का विशाल और सभ्य देश है, जिसके 
` आर-पार हो कर वह माल आता है । जङ्गली किरात लोग आसाम के रास्ते 

चीन और भारत की चीज़ों का विनिमय करते थे, पर दोनों देशों के शिक्षित 


,लोग तब तक न जानते थे कि वे ठीक कहाँ से वह माल लाते हैं। इधर 


उत्तर की तरफ. चीन के कानसू ओर भारत के कम्बोज देश के बीच केवल 


तारीम नदी का लम्बा काँठा था, जो ऋषिकों और तुखारो का मूल निवास- | 


- स्थान था | चाड-किएन उसके इस पार निकल आया था, जहाँ से आगे 
Rr और पार्थव देश को रास्ते जाते थे | इस प्रकार सभ्य जगत्‌ के पूरबी 

! और पच्छिमी हिस्से, जो ग्रढाई हजार बरस से एक दूसरे के लिए ग्रन्धेरे में 
&'पड़े थे, प्रकाश में ग्रा गये | 


et ३४ 
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चाड-किएन के वापिस पहुँचने पर चीन के सम्राट्‌ ने अपने इस-पच्छिमी . 
oat को खुला और सुरक्षित रखने का पक्का निश्चय कर लिया | १२७से | 
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पेठन और पेशावर साम्राज ११६९८४. 


११६ Fo Yo तक चीनी सेनाओं ने हृणों को मंगोलिया के उत्तर तक मारे? 
भगाया | क्रषिक-तुखारां को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | १०२ Fo 
यू में एक चीनी सेना सीर की उपरली दून में फुरगाना ( खोकन्द ) तक समूचे : 
मध्य एशिया को जीतती चली आयी | f 
कानसू ग्रोर कम्बोज के बीच के ग्रॅधियारे देश को जहाँ एक तरफ से चीन 
वाले यों साफ कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ से भारत के आर्य उसे रोशन करने : 
में लगे थे । भारतीय बस्ती को नींव वहाँ अशोक के समय से--अर्थात्‌ चीनियो ' 
के आने से पहले--पड़ चुकी थी.। सीता (यारकन्द ) नदी के भारतीय नाम को R 
अपना कर चीनी लोग उसे अब तक सीतो कहते हँ । वहाँ के बाकी सब नाम 
भी उन्होंने प्रायः भारतवासियों से ही लिये । खोतन की पुरानी ख्यात है कि 
वहाँ एक राजा विजयसम्भव हुआ, जिसके समय में वहाँ के पशुपालकों को आय 
वैरोचन ने पहले-पहल लिखना सिखाया | यह बात ग्रन्दाजन १०० Fo Yo में- 
हुई । इसके बाद से तारीम के काँठे में भारतवर्ष की जनता और सभ्यता इस 
प्रकार जम गयी कि विद्वान्‌ लोग उसे प्राचीन इतिहास में “उपरला हिन्द” (Ser- 
India) कहते हैं । “उपरले हिन्द? या ऋषिक-ठुखारों के देश में ऋषिकों के 
हूणों से भगाये जाने के वाद एक शताब्दी के अन्दर (१६०-६० ३० Yo) दो 
बड़ी वाते हो गयीं । एक तो यह कि ऋषिक-तुखार लोग इस अरसे में बहुत | 
` कुछ सभ्य हो गये, और दूसंरे उनके द्वारा चीन ओर भारत का परस्पर सम्बन्ध . 1 
स्थापित हो गया | | 
6२. राजा कुषाण--अब धीरे-धीरे ऋषिक लोग हिन्दूकुश के इस पार 
भी उतरने लगे । खास कर कम्बोज देश से पूरबी हिन्दूकुशा के घाटों को पार 
कर स्वात और सिन्ध की दूनों में हो कर वें सीधे गान्धार की तरफ ग्रा निकले | 
हिन्दूकुश के दक्खिन उनकी पाँच छोटी-छोटी रियासतें बन गयीं | कुछ समय 
बाद कुषाणु& नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति उनमें से एक का सरदार हुआ । 


ee 


AINE GO 


# पहले यह समझा जाता था कि कुषाण उसके वंश का नाम है । असल मे उस 
EIS 
राजा का बद्दी नाम था । उसके वंशज कुषाण-वंराज कहला सकते हैं । 
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उसने बाकी चारों रियासतों को भी जीत कर श्रपने राज्य में मिला लिया । यह 
घटना उस समय की है जब हरउवती के प्लव राजा काबुल को जीत रहे थे | 
कुषाण उस समय तो चुप रहा, किन्तु पहलव राज्य के कमज़ोर होने पर उसने 
समूचे अफगानिस्तान, कपिश और पच्छिमी-पूरवी गान्धार ( पुष्करावती, 
तक्षशिला ) को जीत लिया | बलख और कम्बोज तथा उपरले हिन्द के कुछ 
हिस्से पर तो उसका अधिकार पहले ही से था । उसके राज्य की पच्छिमी सीमा 
अब पार्थव राज्य से लगने लगी । यह राज्य स्थापित हो जाने पर उसने अपने 
दूत चीन भेजे, और उनके हाथ बौद्ध धर्म की एक पोथी पहले-पहल चीन पहुँची 
(२३० To) | कुप्राण को इतिहास में कुषाण कफ्स कहते हैं । दीर्घ शासन 
के बाद अस्सी बरस की आयु में उसकी मृत्यु हुई ( अन्दाज़न ३० Fo) | 
$३. युचि और सातवाहनों का युद्ध--कुषाण कफ्स का बेटा विम 
कफ्स थाः | उसका 
राज्य-काल ग्रन्दाजन 
३०-७७ Fo है। कुषाण 
बौद्ध था, पर विम शैव | 
उसने समूचा पंजाब, 
सिन्ध और मथुरा प्रान्त 
जीत लिये । उसके 


विम कफ्स का सिक्का साम्राज्य की सीमाएँ दो 
g 
सीधी तर॒फ़--राजा विम अग्नि में आहुति देते हुए; तरफ पार्थव और चीन 


उलटी तरफ--नन्दौ के सहारे खड़े शिव | साम्राज्य से लगती थीं, 
[ श्रोनाथ साह संग्रह ] अब तीसरी तरफ सात- 
वाहन साम्राज्य से लगने लगीं | उसकी राजधानी बदख्शां में ही रही | 


५ पक्षाव की कहानियों में उसका नाम सिरकर्प प्रसिद्ध है । 'सिरकप' का अर्थं अब 
कहानी सुनाने वाले करते हैं--सिर काटने वाला; पर असल में वह सिरि कप' अर्थात्‌ 
“श्री कफ्स है | 
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पैठन और पेशावर साम्राज्य १२१: 


पंजाब में “सिरकप? और शालिवाहन की लड़ाई की कहानी लोगः 
अब तक सुनाते हैं । प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य के १३५ वर्ष पीछे शक और - 
शालिवाहन राजाओं की मुलतान के पास करोड़ नामक जगह पर लड़ाई 
हुई, जिसमें शक राजा मारा गया | = 
भारतवर्ष में ऋषिक लोग शक ही 
कहलाते थे, क्योंकि वे शक परिवार के 
थे। और जब उन्होंने गान्धार से 
आगे बढ़ना शुरू किया तब सवा सो 
बरस पुराना शकों और सातवाहनों का यौधेय गण का सिक्का [ पटना म्यूजियम ]; 
युद्ध फिर से छिड़ गया। सातवाहनों के साथ कुछ गणराज्य भी थे। करोड़ 
यौधेयों के राज्य में पड़ता था । करोड़ की लड़ाई के बाद भी वह लम्बी कशम- 
कंश बन्द-न' हुई ।. . pA क्ल 5 

६७. देवपुत्र कनिष्क--विम कफ्स ar उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध राजा 
कनिष्क हुआ | उसने खोतन के राजा विजयकीत्ति के साथ मिल कर फिर मध्य 
देश पर चढ़ाई की | विजयकीत्ति विजयसम्भव के वंश का था । उन्होंने साकेत 
( अयोध्या ) को घेर लिया, और उसके बाद पाटलिपुत्र को मी जीता । वहाँ 
से कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वघोष को अपने साथ ले गया । मध्यदेश 
ओर मगध पूरी तरह कनिष्क के हाथ में ग्रा गये और वहाँ उसके क्षत्रप राज, 
करने लगे | प्रसिद्ध शक सम्वत्‌ जो ७८ ई० में शुरू होता है, कनिष्क का 
चलाया माना जाता है | 

कनिष्क ने प्रायः बीस वरस राज्य किया । इसी समय ( ७३-१०२ ३०) . 
चीन के एक सेनापति ने सारे मध्य एशिया को जीत कर कास्पियन सागर तक | 


+ कुछ विद्वानों के मत में कनिष्क १२८ ई० मे राज करने लगा । इस तथा अन्य 
कई कारणों से कनिष्क के वँशर्जो और पूर्वजों का, हरउवती के eat का तथा नहपान आदि 
पहले शको और उनके समकालोन सातवाहनों का समय निर्विवाद नहीं है । इन तिथियों में 
२० से ५० वर्ष तक फेरफार की गुज्ञाइश हे । 
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च्चीन का आधिपत्य पहुँचा दिया । कनिष्क को भी उपरले हिन्द में उस सेना- 

'पंति से हारना पड़ा । उसने पुष्करावती से कुछ हट कर पुरुषपुर ( पेशावर ) 

'बसाया ओर बदख्शां से ग्रपनी राजधानी वहीं उठा लाया | पेशावर और अन्य 

स्थानों में उसने अनेक स्तूप और विहार आदि बनवाये | अपनी राजधानी को 

हक्क? ! उसने सातवाहनों की तरद विद्या का 
। i केन्द्र बनाया | महाकवि अश्वघोष के 

ARARE आयुवेद का प्रसिद्ध आचार्य 
चरक भी उसकी सभा में था | 
कनिष्क की प्रेरणा से बोद्धो की चाथी 
संगीति कश्मीर में श्रीनगर के पास 

` , हुई | अशोक की तरह कनिष्क ने | 

- भी दूर-दूर तक बौद्ध धर्मे का | | 

. प्रचार करवाया | इस कारण उसका 

| नाम am तिब्बत, खोतन ak 

: मंगोलिया तक बड़े आदर से याद | 

` किया जाता है । उसके सिक्कों पर 
उसका नाम “कनिष्क शाहानुशाह? | 

' अर्थात्‌ 'शाहों का शाह’ लिखा होता | 
है । wal के सरदार शाहि कहलाते 
cs ` थे। Sore Set “शाहि? का रूपान्तर | 

मथुरा के पास माट गाँव से पायो गयो हे । चीनी समाटों की नकल कर = 
कनिष्क at खंडित मूत्ति _ कनिष्क अपने को Saga भी 

[ मथुरा Fe, भा० go fao ] कहता था | 

Sa, कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा और पिछले सातवाहन-- 

कनिष्क के बाद उसके वंश में सम्राट्‌ हुविष्क ( लगभग १०६---१४० Fo )' 

और वासुदेव ( लगभग १४१--१७६ $o ) प्रसिद्ध हुए । 'उपरले हिन्द! में 

fa की शक्ति १०२६० के बाद SRT .तब.. हुविष्क ने वहाँ फिर 


g 
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अपना अधिकार जमा लिया। उपरले-हिन्द॒ की राजकाज की भाषा इस समय 
से भारतवर्ष की एक प्राकृत' रही । इधर मध्यदेश और मगध इन ऋषिक 
राजाओं के हाथ आ जाने के बाद जब पेठन का सातवाहन साम्राज्य 
दक्खिन तक ही सीमित रह गया, तब फिर उसी 
उजेन-प्रदेश के लिए पेशावर और tea के 
साम्राज्यो में छीन-कपट शुरू हो गयी। लगभग 
११० fo में ऋषिक सम्राट की तरफ से चष्टन नाम 
का एक शक महाक्षत्रप उजेन में स्थापित हो गया । 
किन्तु पीछे उसका प्रायः सारा राज्य सातवाहन राजा 
ने छीन लिया । हुविष्क का सिक्का 


~ ~ 


चष्टन के बेटे ने राज्य नहीं किया । उसके [ श्रोनाथ साह संग्रह ] | 


पोते रुद्रदामा को ग्रपनी बेटी सातवाहन राजकुमार को व्याह में देनी 
पड़ी । परन्तु पीछे रुद्रदामा ने अपने 
समधी को दो बार हराया, और सन्‌ 
१५० ई० तक उसने सारे सिन्ध, 
मारवाड़, कच्छ, सुराष्ट्र, गुजरात, 
मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र पर ; 
अधिकार कर लिया । सिन्ध-मारवाड़ . i 
की उत्तरी सीमा पर यौधेय गण 7 
|" 
s 


t 


था | aam गव से लिखता है 
कि “सब qA में वीर प्रसिद्ध हो | 
जाने से जिनका दिमाग फिर गया R 


ष्टः 
एक सिक्के पर से बड़ किया हुआ चित्र और जो किसी के अधीन न होते 
थे, उन यौधेयों को? उसने “जबरदस्ती उखाड़ डाला |” यूनानियों, शकों 
आर पह॑लवों की चढाइयों के बीच अब. तक यौधेयों ने अपनी स्वतन्त्रता 
बराबर बनाये रखी थी। अपने सिक्कों पर वे युद्ध के देवता स्कन्द की मूक्ति | 
बनाते: थे । foe iv कक र :: i आ 


ड 
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रुद्रदामा के पीछे शक चत्रपों से सातवाहनों ने फिर कई प्रदेश ले लिये । 
दूसरी शताब्दी ई० के पिछले भाग में 
यज्ञश्री शातकणि नामक सातवाहन राजा 
बड़ा शक्तिशाली हुआ | 

६६. तामिल और सिहल राष्ट्र- 
जब उत्तरी ओर पच्छिमी भारत में पेशावर 
ait पैठन साम्राज्या की यह कशमकश 
जारी थी, तव सातवाहन साम्राज्य के 
दक्सिन छोर पर तामिल ओर सिंहल राष्ट्रों 
में भी एक दूसरे से बढ्ने के लिए स्पर्धा 


रद्रदामा 
सिक्के पर से बढ़ाया हुआ चित्र चल रही All अन्दाज़न ७०-१००६० 


~ 


एक आणीकट--वेलमुंडि जि० कोयम्बटूर से [ भा० Yo fae ] 
पर भी अपनी प्रभुता जमायी | उसकी राजधानी कावेरी नदी पर उरगपुर 
या उरैपुर (आधुनिक त्रिचनापल्ली ) थी। कावेरी के मुहाने पर उसने 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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में प्रसिद्ध-चोल राजा करिकाल gar, जिसने ` संब ` तामिल ' राष्ट्रों और सिंहल - 
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एक AST बन्दरगाह कावेरीपट्टनम्‌ बसाया | उस पट्टन में एक मन्दिर सात- 
वाहन का भी था; जिसमे सातवाहन की पूजा होती थी ! इससे प्रतीत होता है कि 
सातवाहन राजाओं का भारतवषे के सुदूर कोनों तक भी कितना प्रभाव था । 
करिकाल के बाद कुछ समय तक चेर राज्य सव तामिल राष्ट्रों में प्रमुख 
रहा । फिर लगातार पाण्ड्यों की प्रधानता रही । किन्तु चोल देश का उत्तरी 
आधा हिस्सा जिसकी राजधानी काञ्ची ( काज्ञीवरम्‌ ) थी, सातवाहनों के अधीन 
रहा | यज्ञश्री के काञ्ची वाले सिक्कों पर दो मस्तूलों का जहाज़ वना रहता है, 
जो उसकी समुद्री शक्ति को सूचित करता है । इन सब तामिल ग्रौर सातवाहन 
राजाश्रों ने समुद्री डाकुओं का दमन कर विदेशी व्यापार को ,खूब बढाया । नदी 
के मुहाने में आणीकट-बाँध बनवा कर सिंचाई के लिए पानी काटने का तरीका 
इन्हीं तामिल राजाओं ने चलाया, जो इन्हीं से संसार के सब देशों ने सीखा | 


Pub 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४ 
पक वृहत्तर भारत 


$१. उपरला हिन्द, सुवणभूमि और सुबर्णद्वीप--ऋषिक-ठखारों का | 
देश किस तरह उपरला-हिन्द वन गया, और उसके द्वारा चीन और भारत का 
सम्बन्ध कैसे हो गया सो हमने देखा । उसी प्रकार इस युग में एक और हिन्द, 
Gar हो गया था, जिसे पच्छिमी लोग तब “गङ्गा पार का हिन्द? ( Trans- 
Gangetic India) कहते थे ओर अब भी परला हिन्द (Further India) 
कहते हैं । बहुत पुराने समय से वहाँ श्राग्नेय वंश की जातियाँ रहती थीं, जो 
अशोक के समय तक पत्थर के हथियार काम में लाती थीं | महाजनपदों के 
ज़माने से भारत के सामुद्रिक व्यापारी उधर जाने लगे, ओर उन्हें वहाँ सोने _ 
की ara मिलीं, इसलिए उन्होंने इस देश का नाम सुवण भूमि रक्खा | धीरे- . 
धीरे वहाँ भारतीय वस्तियाँ बसी और भारतीयों ने ग्राग्नेय लोगों को भी सम्य 
बनाया | सातवाहनों के चरम उत्कघ के जमाने में वहाँ भारतीय बस्तियाँ . 
खूब बढ़ीं, और कई भारतीय राज्य स्थापित हो गये ( ५८ Fo पू ०-७८ Fo ) | 
ईसवी सन्‌ के शुरू में आजकल के फ्रांसीसी हिन्दचीन में कोठार ओर पाण्डु- 
-रङ्ग नाम के दो छोटे-छोटे भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे । मेकाङ नदी ” 
के तट पर एक तीसरे बड़े राज्य की राजधानी थी, जिसे चीन वाले Far 
कहते थे। उसका असली नाम wal तक नहीं जाना जा सका । उस राज्य 
की सीमा बरमा तक थी । उसकी स्थापना एक कोण्डिन्य ब्राह्मण ने की 
) | कौरिडन्य ने वहाँ जा कर सोमा नाम की “ari ( अर्थात्‌ को *. 
किसी आग्नेय जाति की लड़की ) से ब्याह किया write से 


८ कहलाये । 
सोम-वंश के कह I + 
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मलका प्रायद्वीप और सुमात्रा का उत्तरी हिस्सा सुवणंद्वीप और वाकी 
-सुमात्रा-जावा मिला कर यवद्धीप कहलाता था । यवद्वीप में शिशिर पर्वत था, 
और उसके पूरवी हिस्से में सरयू नदी अब तक है । इन वस्तियों और राज्यों 
'के हिन्दू संस्थापक प्रायः शेव थे । सन्‌ ईसवी की पहली शती में मदगास्कर. 
द्वीप में भी भारतीय वस्तियाँ स्थापित हुई । 
७ सुवण भूमि के साथ सबसे अधिक और पुराना” सम्बन्ध चम्पा ( भागल- 
पुर) के लोगों का था। १६२ ई० में उन्होंने सुबर्ण भूमि के पूरबी छोर पर 
'एक चम्पा राज्य स्थापित किया, जिसने कोठार ओर पाण्डुरङ्ग तथा और पड़ोसी 
प्रदेशों को जीत लिया | तव से १२०० बरस तक चम्पा की बड़ी शक्ति और 
समृद्धि बनी रही | उसके बाद भी गिरते पड़ते आज से १०० बरस पहले तक 
चम्पा राज्य किसी प्रकार बना रहा | ला 
$२. चीन और रोम से सम्बन्ध--उपरले हिन्द और सुवणंभूमि में 
सभ्य राज्य स्थापित हो जाने से चीन के साथ भारत का सम्बन्ध स्थल और जल 
दोनों रास्तों से हो गया। दोनों देशों में व्यापार तो बढ़ा ही, साथ-साथ एक दूसरे 
'की सभ्यता भी वे सीखने लगे | ६८ ई० में गान्धार, अफगानिस्तान या खोतन 
से धर्मरतन और कश्यपमातङ्ग नाम के दो भिक्षु पहले-पहल चीन में बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने Ted । उसके बाद वह सिलसिला लगातार जारी रहा । 
चीन वालों का पच्छिमी रास्ता खुल जाने से चीन का रेशमं उन सब देशों 
में जाने लगा | 
पच्छिमी एशिया और मिख जब तक यूनानी राज्य रहे उनके साथ भारत 
का अच्छा व्यापार रहा | जब - बलख के यूनानी राज्य को ठुखारों ने मिटाया, 
प्रायः उसी समय रोम वालों ने पच्छिम के सारे यूनानी राज्यों को जीत 
लिया । रोम का साम्राज्य “ भूमध्य-सागर?? के चौगिद था | वह सागर असल 
में रोम-की भूमि के ही मध्य में था। भारतीय नाविक व्यापारी रोम-साम्राज्य 
के सब देशों में पहुँचते थे। लगभग १०० $o Yo में एक बार कुछ भारत- 
“वासी अपने जहाज़ के साथ आफ्रिका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए दिशा- 
-मूढ हो कर जर्मनी के तट पर जा भटके AK वहाँ से रोम पहुँचाये गये थे | 
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भारतीय माल रोम-साम्राज्य में खूब पहुँचता और बदले में सोना आता 
था। यहाँ से हाथीदाँत का सामान, इत्र, मसाले, मोती और कपड़े आदि 
जाते थे । कनिष्क के समय के करीब एक रोमन लेखक ने शिकायत की है 
कि भारतवर्ष रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है, 


भारत-लक्ष्मो 
भारतः के रोमन व्यापार का स्मारक एक तश्तरों पर का चित्र जो रोम-साम्राज्य 
में अङ्कित किया गया था । यह तश्तरी अब इस्ताम्बूल म्यूजियम में हे । 

और “यह कीमत हमें अपनी ऐयाशी और अपनी स्त्रियों की खातिर देनी 
पड़ती है |? एक दूसरे रोमन लेखक ने रोमन स्त्रियों की शिकायत करते हुए 
लिखा है कि वे भारतवर्ष से आने वाले “gat हुई हवा के जाले? ( मलमल ) 
पहन कर अपना सौंदर्य दिखाती थीं ! एक तरफ रोम और qaa तथा दूसरी 
तरफृ चीन ओर सुवणंभूमि के ठीक बीच होने से भारतवषे इस समय सारे 
सभ्य जगत्‌ का मध्यस्थ था | . 
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सातवाहन-युग की समृद्धि ओर सभ्यता 


$१. पौराणिक धर्म और महायान--भगवान्‌ बुद्ध ने निरर्थक कर्मकाण्ड 
का स्थान ग्राचारप्रधान-धर्म को दे कर आर्यावतं में एक नया जीवन फूँक 
दिया था । साढे तीन सो बरस बाद उस नवजीवन की लहर में कुछ मन्दता 
आने लगी । ्रन्तिम मोर्यों ने जब उस धर्म की आड़ में अपनी कायरता को 
छिपाना चाहा, तत्र उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । पुराने वेदिक धर्म को फिर 
से जगाने की पुकार उठी | सिमुक ओर पुष्यमित्र दोनों ब्राह्मण थे, जिन्होंने 
निवल ate मोया के विरुद्ध विद्रोह किया । वोद्धों ने यज्ञों की हिंसा का विरोध 
किया था, पर पुष्यमित्र ने ओर सिमुक के भतीजे शातकाणि ने पुराना अश्वमेध 
यज्ञ, जिसका रिंवाज सदियों से उठ चुका था, दो-दो बार किया | 
किन्तु वेदिक धर्म वेदिक समाज के साथ था और इस युग का समाज 
अब बहुत आगे बढ़ चुका था | न वेदिक समाज वापिस ग्रा सकता था, ओर 
न, वेदिक धर्म अपने पुराने रूप में लोट सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता 
के विचारों में जो परिवर्तन कर दिया था, उसे मिटाया न जा सकता 
था| वैदिक कर्मकाण्ड, दार्शनिक विवाद ओर कच्छ तप का पुराना धर्म 
जब केवल SA लोगों की चीज़ बन गया था, उस समय बुद्ध ने जनसाधारण 
को जगाया और उठाया था। जनता की उस जाग्रति की उपेक्षा न की 
जा सकती थी | इसीलिए वैदिक धर्म को फिर से जगाने की जो लहर उठी, 
वह बौद्ध सुधार की सव मुख्य प्रबवत्तियों को अपनाये हुए थी । बौद्ध धर्म यदि 
जनता के लिए था, तो वैदिक धर्म का यह नया रूप उससे ag कर जनता 
को जगाने वाला था | 
बौद्ध धर्म आचार-प्रधान था; ईश्वर और देवताओं की पूजा के लिए 
उस में जगह न थी। जनसाधारण ने बुद्ध की शिक्षा को सुना, पर देवताओं 
की पूजा .के बिना उनका काम न चला। श्रायाँ के निचले दर्जा आर 
= 
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Daa जातया म अनेक TFH की जड़-पूजाय पचालत था । बहुत 


भद्र महिला--शुङ्ग-्युग को वेषभूपा भद्र पुरुप--पिछले सातवाहन युग को वेषभूषा 
कौशाम्बी से पाये गये मिट्टी के खिलोने [ प्रयाग Ho ] 


स्थानीय देवताग्रों की गद्दियाँ जगह-ब-जगह स्थापित थीं | कई स्थानों में जनता | 


$ 
5s 
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के ऊँचे दर्जा में मी श्रपने पुरखाँ के सम्मान ने ही पूजा का रूप धारण कर 
लिया था । कह चुके हें क्रि शूरसेन देश में वासुदेव कृष्ण की पूजा होती थी 
र उसके सम्बन्ध में उत्सव होते थे | राजा वसु के समय में जो अहिंसा और 
भक्ति-प्रधान धर्म की लहर उठी थी, कृष्ण ने उसे अपनाया और पुष्ट किया 
था | शूरसेन लोगों ने कृष्ण को पहले उस धर्म के प्रवक्ता और अपने महान्‌ 
यूवज के रूप में आदरपूवक याद करना शुरू किया, ओर उसी ने धीरे-धीरे 
पूजा का रूप धारण कर लिया । वेदिक धर्म को फिर से जगाने की लहर ने 
प्रत्येक प्रचलित जड़-देवता ओर मनुष्य-देवता में किसी न किसी वैदिक देवता 
शिव, विष्णु, सूय, स्कन्द आदि की = शक्तियों के सूचक भिन्न-भिन्न 
रूप मान लिया । जहाँ किसी पुराने पुर्खा की पूजा होती थी, उसे भी उसने 
किसी अवतार रूप में भगवान्‌ की पूजा बना दिया । 
यहद लहर चली तो वैदिक धर्म को जगाने का नाम ले कर, पर इससे एक 
नया धर्म पैदा हो गया, जिसे हम पौराणिक धर्म कहते हैं । देवता वैदिक धर्म 
में भी थे, और इसमें भी रहे । पर पहले उनकी पूजा यज्ञों द्वारा होती थी और 
अब उनके मन्दिर और मूर्चियाँ बनने लगीं वे मन्दिर और मूर्चियाँ और उनकी 
` पूजा ग्रमी तक बहुत सादा थी । मूत्तियाँ देवताओं की शक्तियों का केवल 
“प्रतीक? अर्थात्‌ संकेत थीं। दिव्य शक्तियों के आवाहन से जड़-पूजाओं में 
जान पड़ गयी, और उन सरल प्रूजाओं के धर्म ने जनता में एक नया जोवन 
फूँक दिया | 
वैदिक देवताओं मे. इन्द्र मुख्य था; अब विष्णु ओर शिव को प्रधानता 
हो गयी | ऐतिहासिक पूर्वज कृष्ण की पूजा में अब वैदिक प्रकृति-देवता विष्णु | 
की पूजा मिल गयी । क्रष्ण विष्णु का अवतार माने गये | यदी सातवाहदन-युग | 
का भागवत धर्म था | किन्छु ग्राजकल के पौराणिक धर्म की बहुत सी बातें उस | 
शुरू के पौराणिक धर्म मैन थीं। भागवत धर्म मं उस समय तक कृष्ण 
साह” लीलाग्रों की कहानियाँ न मिल पायी थीं । विष्णु के अतिरिक्त शिव | 
स्कन्द की पूजा उस समय के पौराणिक-धमे में बहुत प्रचलित थी। 
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'स्कन्द युद्ध का देवता था | शिवलिंग की पूजा ग्रायो में पहले-पहल सातवाहन- 
युग के अन्तिम R में ञ्चा कर सुनी जाती है । हम देख चुके हें कि भागवत. 
ओर शेव धर्म को तब अनेक विदेशी मी अपना लेते थे । पौराणिक धर्म तब 
सब के लिए खुला था। पुराने यूनानी भी वेदिक देवताओं से मिलते-जुलते 
:प्रकृति-देवताओं को पूजते थे । उस पुरानी पूजा के आडम्बरमय और निर्जीव, 
हो जाने पर भारतवर्ष के इस नये भक्तिप्रधान धर्म ने उन्हे आकर्षित किया । 
WaT कनिष्क के समय में ईरान के मग (5“शाकद्वीपी») ब्राह्मणों ने भारत 
:में आ कर सूय की एक विशेष पूजा चलायी । सूर्य की पूजा यहाँ वैदिक काल 
'से थी, पर उसकी मूर्ति ओर मन्दिर बनाने की चाल ईरानी मगो ने चलायी । 
'पंजाव, सिन्ध, राजपूताना, सुराष्ट्र, मगध आदि में उन्होंने वहुत से मन्दिर 
स्थापित किये, जिनमें से मूलस्थानपुर ( मुल्तान ) का मन्दिर सबसे पुराना और 
'प्रसिद्ध था । वह ईरानी सूर्य-पूजा भी पौराणिक धर्म में मिल गयी | 
पौराणिक धर्म का प्रभाव फिर बौद्ध और जेन धमां पर पड़ा | उनमें बुद्ध 
ओर महावीर wa ऐतिहासिक महापुरुष के बजाय प्रमुख देवता बन गये। बोद्धों 
*का कहना है कि बुद्ध पिछले कई जन्मों से साधना कर रहे थे, ओर तब वे 
म्बोधिसतत्व थे । इसी प्रकार जेन लोग मानते हें कि महावीर से पहले कई 
तीर्थङ्कर हुए थे । इन सब ने गौण देवताओं और ग्रवतारो का स्थान ले 
लिया । वौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान अर्थात्‌ बड़ा पन्थ कहलाने लगा | 
इसके मुकाबले में पुराना बौद्ध धर्म (थेरबाद ) हीन-यान ( छोटा पन्थ ) 
*्कहलाने लगा | नागाजुन ( लगभग १५० Fo )% महायान के प्रमुख ग्राचाय 
म्थे। थेरवाद की पुस्तकें पाली में हैं ओर महायान की संस्कृत में Giana अब 
(es, स्याम ओर वरमा में है; महायान जीव, जापान ओर कोण्या से. स्याम ्रोर बरमा में हे; i j 
नवीन संस्क्रत, प्राक्त ओर तामिल साहित्य--पौराशिक धर्म की 
ब्तरह नये संस्कृत-साहित्य का विकास पहले-पहल शुंग-सातवाहन-युग में हुआ । 
व्वह पुराने वेदिक साहित्य से भिन्न ग्रोर स्वतन्त्र है। पुष्यमित्र शुंग के समय | 
'पतज्ञलि मुनि थे, जिन्होंने ग्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा | शुंगाँ के ह समय 
क नागाजुंन की तिथि अब कुछ विवाद-ग्रस्त है । 
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( अन्दाज़न १५० Fo Fo) में मनुस्मृति लिखी गयी | इस कारण उसमें बोद्ध 
विरोधी भाव बहुत हें उसका लेखक एक भगुदंशी ब्राह्मण था, पर उसने मनु 
के नाम से अपनी शिक्षाओं को चलाया | उसके प्रायः अढाई तीन शताब्दी 
घीछे याजवल्क्य-स्मृति लिखी गयी | महाभारत के कोई-कोई अंश ५०० Fo Jo 
तक He | किन्तु उसका अधिकांश २०० Fo पू०-२०० Fo के वीच लिखा 
| गया | सुप्रसिद्ध भास कवि, जिसके नाटकों के नमूने पर वाद में कालिदास 
ने नाटक लिखे, इसी युग का हे । AAT न केवल एक बोद्ध-दाशनिक, 
प्रत्युत कवि और नाटककार भी था | ्राचाय न्ागाजन अश्वघोष का प्रशिष्य 
था। वह दशन के साथ-साथ बिज्ञान का भी बड़ा पंडित था । उसने-एक 
“लोहशास्त्र' लिखा ओर पारे के योग वनाने की विधि निकाल कर रसायन के 
ज्ञान को आगे बढ़ाया | उसने सुश्रत के ग्रन्थ का सम्पादन भी किया || 
भारतवष के प्रसिद्ध वेद्य चरक ओर सु [नों इसी युग मं हुए | 
मीमांसा-दशन के प्रवत्तक जमिनि, वंशेषिक-दर्शनक्रार कणाद, न्याय-दर्शन के 
संस्थापक AANA गोतम तथा वेदान्त के प्रवत्तक बादरावण भी इसी युग मैं 
इए | प्रसिद्ध अमरकोप्र भी इसी युग में लिखा गया | उसका लेखक अ्रमरसिह 
Te था । पिछले शुंगां के समय से बांद्धों के सव ग्रन्थ संस्कृत मं ही लिखे 
जाने लगे थ। महायान के उदय का जो कारण था, वही बौद्ध ग्रन्थों के संस्कृत 
में लिखे जाने का भी कारण हुआ । दूर-दूर के जनपदों में जव उस धर्म का. 
प्रचार किया गया, तब जेंसे उसे अपना ग्रान्तरिक रूप बदलना पड़ा, वैसे ही 
अपनी भाषा भी बदलनी पड़ी, क्योंकि अब प्रान्तीय प्राकृत पाली से उसका काम 
न चल सकता था | 
संस्कृत के साथ-साथ कई प्राकृतों में उत्तम रचनाएं हुई । राजा हाल | 
स्वयम्‌ प्राकृत का कवि था। एक सातवाहन राजा के दरवार में गुणाढ्य नामका | 
प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक था ! कश्मीर के उत्तर-पच्छिम, कृष्णगंगा की दून से | 
 पांमीर की जड़ तक दरदिस्तान का इलाका है; वहाँ की पुरानी प्राकृत मेंगुणाब्य |. 
ने बृहत्कथा नाम का कहानियों का एक बहुत सुन्दर ग्रन्थ लिखा | वह ग्रन्थ | 
अब नहीं मिलता, पर उसके तीन अनुवाद संस्कृत में हैं और एक तामिल में | | 


४ = ब NR 
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तामिल भाषा का साहित्य भी पहले-पददल पहली शती ई० से ही प्रकट होने 
लगा । तामिल wee H za समय “संघम्‌?? नाम की एक साहित्य-परिषद्‌ थी | 
सातवीईँन |शल्प-कला--साहित्य की तरह शिल्प और कला भी सात- 
वाहन-युग में खूब फूली-फज्ञी । इस युग की तीन प्रकार की इमारतें श्रोर शिल्प बहुत 
प्रसिद्ध हें । उनमें x शक 
से पहले हँ पहाड़ 
में काटे हुए गुहा- 
मन्दिर जो मदाराएू * 
और उड़ीसा में पाये 
जाते हैं | वे खारवेल 
ओर शातकर्शि (शम) 
के समय शुरू हुए, 
ओर फिर WHI ओर 
पिछले सातवाहनों के 
समय तक बनते रहे | 
महाराष्ट्र में उन्हें लिण' 
कहते हैं AiL उड़ीसा 
में JEEP | महाराष्ट्र 
को लेणे सब बौद्ध चेत्य 
हैं, ओर उड़ीसा की 
गुम्फाएँ जेन मन्दिर | 
एक-एक मन्दिर केवल 
एक-एक चट्टान को 
काट कर बना है। काले लेणका सिंहद्वार, एक किनारे का say [फ़ोटो पटना म्यू०] 
उनकी कारीगरी ग्रद्धत है | दूसरा शिल्प, जिसके कारण इस युग की प्रसिद्धि है) 
भारहुत और साँची के स्तूपों और उनके चारों तरफ की पत्थर की वेदिकाओं 
( जङ्गलो ) ) और तोरणों का है | स्तूप तो पुराने हैं, पर पत्थर का काम सब इस | 
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युग का है | वेदकाओं रोर तोरणों के प्रत्येक खम्भे में और anit के बीच 


| गान्धारी शैली की बुद्ध-मृत्ति---हद्दा, अफगानिस्तान से [ काबुल म्यूजियम | 

| ( फ़ादर हेरस के सौजन्य से ) 

| की प्रत्येक दाव ओर चोभी में सुन्दर मूत्तियां तराशी गयी हैं, या कहानियों और 
घटनाओं के पूरे दृश्य काटे गये हैं । इन दोनों शिल्पों की एक विशेषता यह है 


$ | 
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के ये हैं तो पत्थर के, किन्तु ठीक काठ के नमूने पर बनाये गये हैं । काठ के 
शिल्प की बारीक नक्काशी और 
छुराई पत्थर में को गयो है | 
लगभग कनिष्क के सम य से 
गान्धार देश की इमारतों और 
मूत्तिकला में एक और शैली का 
विकास हुआ, जिसे अब हम 
गान्धारी शेली कहते हैं। वह 
शेली यूनानी और मारतीय शेली 
के समागम से पैदा हुई | अब 
तक बुद्ध की सबसे पुरानी 
मूत्तियाँ उसी शेली की पायी 
गयी हैं | > 
६४. आर्थिक जीवन-- 
साहित्य, सिक्कों और पत्थर म॑ खुदे 
हुए लेखों आदि से इस युग के 
ग्राथिक, राजनीतिक और सामा- 
जक जीवन का भी पता मिलता 
है। इस युग में शिल्प ओर 
व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। 
'कारीगरौं की श्रेणियाँ अब ऐसे काम 
भी करने लगीं जो आजकल के 
बड़े-बड़े बैंक करते हैं | सेनापति 
:उषवदात ने नासिक के बौद्ध भित्नुग्रों गान्धारी शैलो को एक खंडित खौ-मूत्त, शहर -ए- 
के संघ के लिए कई हज़ार का दान बहलोल (ज़ि० पेशावर) को खुदाई से 
किया; उस रकम को उसने कोरियों प्राप्त [ भा० yo वि० | 
( जुलाहों ) की दो श्रेणियों के पास “श्रच्चयनीवी» ( कभी न लौटने वाली 
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| 111 Li धरोहर ) के रूप में रख दिया कि उसके सूद से उन भिन्नुग्रां को हर साल चीवर 
ea ( कपड़े ) मिलते रहें । एक राजा अपना दान जुलाहों की श्रेणि के पास हमेशा 
(क ada H के लिए जमा करा दे, इससे उस श्रेणि की हैसियत का Beara होता हे । इस 
£ AG Fis 


| 
f एक सेट्टो अर्थात्‌ निगम-सभा का प्रमुख--शुङ-युग को वेयभूया---भारहुत स्तूप को 
वेदिका से [ze Ao कलकत्ता ] 
तरह के और अनेक उदाहरण हैं। जहाज़ों के किराये और विदेशी व्यापार तथा 
व्यापारी दस्तावेज्ञा के नियम भी इस युग की स्मृतियों में विस्तार से दिये गये हैं | 
६८. राज्य-संस्था--राज-काज में ग्रामों, श्रेणियों और नगर-संस्थाओं की. 
बड़ी हैसियत थी | नगर-संस्था को अब 'पूग? या “पौर? भी कहते थे | सेनापति 


i Se aga SPD 
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उपवदात ने अपने उक्त दान के सम्बन्ध भं लिखा है कि यह “ *निगमसभा? में 
सुनाया गया, और FAFAO ( रिकार्ड आफिस, लेखा दक्र ) में “चरित्र? 
के अनुसार “निवद्ध? ( रजिस्टरी ) किया गया |2% इससे प्रकट हे कि इस 
युग में राजा भी अपने दस्तावेजों को नगर-परिपदों के दफ्तरों मं उन परिषदों 
के कानून के अनुसार रजिस्टरी 
कराते थे । 

जनपदों की परिषदे तो 
देश की मुख्य शासक-शक्ति 
था | जब कोई जनपद एक ' 
राजा के हाथ से दूसरे राजा 
क हाथ मं जाता, तव इस वात 
का बड़ा आग्रह रहता कि नये 
जीते हुए जनपद में राजा वहीं 
के “धर्म, व्यवहार और चरित्र» 
के अनुसार चले | राजा परिषद्‌ 
की सहायता से राज्य करते थे | 

Ñ aaiae जीवन- 
सामाजिक जीवन में भी यह 
युग बैदिक युग से दूर हट 


उद्यान-क्राड-साँचा स्तूप की वेदिका पर ,खुदा एक कोशिश रही कि समाज चार 
दृश्य [श्री हरिहरनाथ मेहर कृत प्रतिलिपि, वर्णौ या “जातियों? में बँटा 
डा० मोतोचन्द के सौजन्य से ] रहे, जिनमें से प्रत्येक अपना 


+ निगम-सभा का अर्थ नगर को परिषद्‌ और चरित्र का अर्थ परिपदोँ का बनाया हुआ 


कानून होता था सो पीछे कह चुके हैं। फलक माने अलमारी, और फलकवार का ग्रथे 


हुआ अलमारियों वाली जगह यानो लेखा रखने का AAT 
Lo RR ड CC-0. Gurukul Kangri Col | A 
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चली । ऐसे बहुत से समूह थे, जिन्हें वे किसी “जाति? में न गिन पाते थे । 
उन्हें उन्होंने “संकर जाति? मान लिया । भिन्न 

भिन्न जातियों का खानपान अलग करने की बात 
तो स्मृतिकार भो नहीं कहते | विवाह-वन्धन की 
शिथिलता को हटाने तथा तलाक Ale पुनर्विवाह 
की रोक-थाम करने की मनुस्मृति ओर याजवल्क्य- 
स्मृति ने कोशिश की। तो भी उनके समय तक 
वे बातें जारी थीं । वोद्धों का विरोधी होते हुए भी 
मनुस्म्रति-कार ने “व्थथ हत्या» की निन्दा की । 
जुआ ओर “समाह्वयः ( जानवरों के मुकाबले पर 
बाजी लगाना ) इस युग में भी जारी ही रहे, पर पिछले सातवाहन-युग की नारी- 
“उद्यान-क्रीड़ाएँ?, गोष्टियाँ ओर नाटक आदि रिरोभूपा । कैशाम्बी से प्राप्त 
विनोद उनसे ग्रधिक्र चल पडे | मिट्टी का खिलौना [प्रयाग म्यू०] 
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नाग, वाकाटक और गुप्त साम्राज्य 
( लगभग १७५ से ५४० Fo ) 
अध्याय १ 
भारशिव और वाकाटक साम्राज्य 


( लगभग १७५-३४० Fo ) 


११. सातवाहनों के उत्तराधिकारो-दूसरी शती के अन्त में साउवाहन- 
साम्राज्य टूटने लगा | उसके उत्तराधिकारियाँ में तीन राज्य प्रमुख हुए । 
दक्खिन-पूरवी गुजरात में आभीरों का गणराज्य स्थापित हुआ, जिसने चष्टन- 
वंशी राजाओं से उनके पूरबी प्रदेश छीन लिये | १८८-१६० Fo में ईश्वरसेन 
आशभीर ने समूचे शक राज्य पर दखल कर लिया; किन्छु उसके पीछे काठिया- 
वाड ओर उत्तरी गुजरात में वह राज्य फिर उठ खड़ा हुआ । महाराष्ट्र और 
कर्णाटक में सातवाहन वंश की एक शाखा चुट-सातवाहनों ने प्रायः एक्र 
शताब्दी तक्र राज क्रिया | उनकी राजधानी वेजयन्ती ( उत्तर कनाडा जिले में 
आधुनिक वनवासो ) थी । Ara देश में प्रायः उसी समय इच्चाकु ज्षत्रियों 
के एक वंश ने राज किया | उनकी राजधानी श्रीपर्वत ( कृष्णा के दक्सिन 
नालमले पर्वत; गुंटूर जिले में ) थो। 

६२. भाररिव-नागों का उदय, तुखार-साम्राज्य का अन्त--दूसरी 
शती fo पू० के Bat में शुंग-साम्राज्य के पतन पर विदिशा ( भेलसा ) 
में नाग क्षत्रियो का राज्य था | नहपान शक ने जव विदिशा जीती, तब वे 
लोग सिन्ध और पार्वती के सङ्गम पर पद्मावती ( आधुनिक पदमपबायाँ ) में 
चले गये । ७८ ई० के बाद उत्तर भारत में ऋषिक-तुखारों का साम्राज्य 
स्थापित होने पर वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नर्मदा के दक्खिन 
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उसने अपने उस जङ्गल के आसरे से आधुनिक वघेलखरड के रास्ते गंगा-काँठे 
की तरफ वढ कर ठुखार-साम्राज्य के पूरवी छोर पर चोट की, कोशाम्त्री को 
जीत लिया, ओर कान्तिपुरी ( मिर्जापुर के पास आधुनिक कन्तित ) में 
अपना नया राज्य स्थापित किया । कान्तिपुरी के नाग एजा शिव के उपासक 
थे; उन्होंने अपने वंश का नाम भारशिव FAT) नवनाग के उत्तराधिकारी 
वीरसेन ( लगभग १७०-२१० Fo ) ने मथुरा से भी तुखार सत्ता उठा दी | 
पद्मावती और मधुरा में तथा पूरव की तरफ चम्पा ( भागलपुर ) में नाग राज- 
वंश की शाखाए स्थापित हो गयीं । 

उनकी मुख्य राजधानी कान्तिपुरी ही रही । भारशिवों ने गंगा और यमुना 
के प्रदेशों को फिर स्वतन्त्र किया और उन नदियों की मूत्तियाँ अपने सिक्कों ओर 
अपनी रचनाओं पर अंकित कीं । उन्होंने दस वार अश्वमेध किया । 

६३, सालव और योधेय-गाण--भारशिवों द्वारा तुखार साम्राज्य तोड़ा 
जाने पर ग्रनक गणराज्य भौ स्वतन्त्र हो गये। मालव-गण की राजधानी चम्बल 
के काँठे में कर्काटनगर थी, जिसके खंडहर अब जयपुर राज्य के उणियारा 
ठिकाने मं हें । तीसरी शती के उत्तरा में उनका राज्य और फल गया | 
धीरे-धीरे पुराना waa ओर आकर देश भी मालवा वन गया | योधेयों का 
गण-राज्य भी शक्तिशाली हो उठा । सतलज के निचले काँठे से होशियारपुर 
तक, वहाँ से सहारनपुर तक, ओर वहाँ से दक्खिन भरतपुर रियासत तक उनके 
राज्य के चिह्न पाये गये हैं | मालवों ओर योधेयों के बीच तथा उनके अड़ोस- 
पड़ोस में अन्य कई छोटे-छोटे गणु-राज्य थे | 

तीसरी शती में तुखार राज्य मध्य एशिया, काबुल ओर पच्छिमी पंजाब 
में बचा रह गया । ईरान का पार्थव राजवंश भी तभी समाप्त हुआ, और 
उसका स्थान सासानी राजवंश ने ले लिया ( २२४ Fo ) | सासानी राजाओं है 
की यह चेष्टा रही कि इरान के गौरव को फिर वेसा ही स्थापित कर दें जेसा वह 
हखामनी वंश के समय था | 

९४, वाकाटक ओर पल्लव वंश--आजकल के पन्ना शहर के पास 


किलकिला नामक छोटी सी नदी है, जो आगे केन में जा मिलती है । | उसके. d s 
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-नाम से पन्ना का समूचा पठार तीसरी शती में किलकिला कहलाता था | वहाँ 
भारशिवों का एक सामन्त और सेनापति रहता था, जो “विन्ध्यशक्ति? नाम से 
प्रसिद्ध था । वह वाकाटक या विन्ध्यक वंश का था | 
भारशिव साम्राज्य की सब शक्ति धीरे-धीरे वाकाटकों के हाथ में चली 
"गयी । विन्ध्यशक्ति ने २४८ ई० से अन्दाज़न २८४ Fo तक राज किया। 
उसके शासन के आरम्भ से वाकाटक वंश के राज्य का ओर एक नये संवत्‌ 
का आरम्म माना गया। वह सम्वत्‌ चेदि देश में प्रचलित रहने के कारण 
बाद में चेदि-सम्वत्‌ कहलाया | हल 
भारशिव साम्राज्य तब गंगा-काँठे से नागपुर-वस्तर तक फेला हुआ था | 
'विन्ध्यमेखला में उसके तीन खण्ड-राज्य थे--( १ ) माहिष्मती अर्थात्‌ मालवा 
का प्रान्त, जिसके अन्दर पुष्यमित्र नामक एक गणराज्य भी सम्मिलित 
था; (२) मेकला, जिसमें बघेलखण्ड से बस्तर तक के प्रदेश थे, तथा (३) 
कोशला ग्रर्थात्‌ दक्खिन कोशल या छुत्तीसगढ़ | वाकारको के नेतृत्व में अब 
दक्खिन के प्रान्त भी जीते गये । इस प्रकार महाराष्ट्र ओर कणांटक में gz- 
सातवाहन ओर ग्रान्त्र में इच्चाकु राजवंश E 
का Ad हुआ | वीरकूच्चं उफ कुमारविष्णु 
नामक एक सरदार ने, जो नाग सम्राट्‌ का 
दामाद था, इस समय ग्रान्त्र-देश जीता और 
तामिल देश पर चढ़ाई कर IA को भी 
अधीन किया (लगभग २५५--६५ Fo ) | 
वीरकूच का वंश पल्लव वंश कहलाया | वाका- -. qe 
टक वंश और पल्लव वंश मै घनिष्ठ सम्बन्ध . | eg | 
दिखायी पड़ता है | मोटा से पायो गयी गौतमीपुत्र वाका- 
९५. सम्राट्‌ प्रवरसेन (लगभग २८४- टक की मुहर [ Alo go बि०] 
३४४ ३०) -विन्ध्यशक्ति के बेटे प्रवरसेन के ६० वरस के शासन में वाकाटक 
साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुँच गया | भारशिव सम्राट्‌ भव नाग ने अपनी 
इकलोंती बेटी प्रवरसेन के बेटे गोतमीपुत्र वाकाटक से ब्याह दी, और अपने | 


i 
CEOS 
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Qed को अपना उत्तराधिकारी माना | इस प्रकार भारशिव और वाकाटक 
वंश मिल कर एक हो गये । प्रवरसेन ने चारों दिशाओं की विजय कर चार 
श्रश्वमेध किये ओर "सम्राट? पद धारण किया | इतिहासलेखकों ने उसे 
“प्रवीर? कहा । 

तीसरी शती के अन्त के करीब (२६४५ ई०) गुजरात-काठियावाड़ के चष्टन- 
वंशी राजाओं को अपना मह्दाद्षत्रप पद छोड़ना पड़ा | अब से वे अपने को 
केवल क्षत्रप कहने लगे. अर्थात्‌ उन्होंने 'भारतवर्ष के सम्राट्‌ की अधीनता मान 
ली । उत्तर-पच्छिम की तरफ प्रवरसेन ने तुखारों को और आगे ढकेला । 
अब केकय देश की राजधानी सिंहपुर ( आजकल के कटासराज ) में यादब 
क्षत्रियों का एक वंश राज करने लगा, ओर मद्रदेश में मद्रक गण स्वतन्त्र हो 


होमिजद के वंशज वरहरान ( ५म ) ( ४२२-४४० Fo ) का शैव सिक्का 
साधो तरफ़ -- राजा आहुति देते हुए; उलटी तर फ़--शिव और नन्दी । 
विम कफ्स के सिक्के ( पष्ठ १२० ) से तुलना कीजिये । 
गया | तुखार राज्य केवल काबुल और मध्य-एशिया में रह गया,। काबुल के 
कुषाण-वंशी राजा ने सासानी राजा होमिज्द ( रय ) ( ३०२-३०६ Fe ) 
की शरण ली और उसे अपनी बेटी ब्याह दी । परस्पर मैत्री प्रकट करने के 
[लिए काबुल के राजा ने अपने सिक्कों पर ईरानी चिह्न छपवाये और होमि: 
ने कुषाण-वंशियों की तरह शिव और नन्दी की छाप वाले सिक्के निकाले। 
Zo प्र — १० CSREES vx 
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उधर वीरकूच के बेटे शिवस्कन्द्वमा ने काञ्ची पर अपना अधिकार दृढ़ 
रक्खा ( लगभग २८०--२६५ Fo) | तो भी तामिल राज्यों से पल्लवों का 
मुकाबला जारी रहा । शिवस्कन्दवर्मा के पोते विजयस्कन्दवर्मा ( लगभग 
२६७--३३२ ई० ) को काञ्ची फिर से जीतनी पड़ी । दक्सिन-पूरवी कर्णाटक 
में इस समय काण्व त्राझर्णो का एक राजवंश Jad के सामन्त रूप मँगग 
वंश नाम खे स्थापित हुआ | 

$६. कादम्ब और गुप्त राज्यों का उदय--ख़ास कणाँटक में मयूरशर्मा 
नामक व्यक्ति ने पल्लवों और वाकाटकों से स्वतन्त्र होकर अपना राज्य स्थापित 
किया ( लगभग ३२५ ई० )। मयूरशर्मा कादम्ब वंश का था, और अपने को 
चुटु-सातवाहनों का उत्तराधिकारी मानता था । उसने ANA ( FRY ) तक 
जीतना चाहा, पर वाकाटकों 
ने महाराष्ट्र और अपरान्त पर 
अपना अधिकार दृढ़ WAT 
आर कादम्ब राज्य कर्णाटक 
बा कुन्तल में ही सीमित रहा | 


`~ 


कर्णाटक के साथ-साथ 


मगध में भी एक नयी शक्ति चन्द्र-गुप्त ( १म ) का सोने का सिक्का 
उत्पन्न हुईं। २७५ Fo के सोधो तरफ़ राजा-रानो-लेख--चन्द्रगुप्त: श्रीकुमार- 
करीब साकेत-प्रयाग प्रदेश में देवी; उलटी तरफ़--सिंह पर दाहिने 
qa नामक एक राजा था। मुख बेठी देवी; लेख-लिक्छवयः । 

ya का बेटा घटोत्कच हुआ, [जीनाय साइ संग्रइ ] 


और उसके बेटे चन्द्र ने अपने को चन्द्रगुतत कहा । चन्द्रयुप्त ने ३ 3 že 
में राज पाया | उसके वंशजॉ ने तब से गुप्त संवत्‌ का आरम्भ माना | चद्ध-गुप्त 
ने वैशाली के लिच्छवि सरदारों की एक कन्या कुमारदेवी से विवाह किया, और i 


कारी हुआ ( लगभग ३४० Zo )। 
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( लगभग ३४०--४५५ fo ) 


$१, दिग्विजयी समुद्र-गुप्त--( लगभग ३८० Fo) सम्राट्‌ प्रवरसेन के 
मरते ही समुद्र-गुत्त ने वाकाटक साम्राज्य पर हमला किया । उसका रणकौशल 
अद्वितीय था। तीन या चार युद्धों में वाकाटक साम्राज्य को जीत कर 
तथा एक चढ़ाई में गुजरात-काठियावाड़ के राज्य का दमन कर वह 
समूचे भारत का “महाराजाधिराज? वन गया | उसकी विजयों का वृत्तान्त 
अशोक की कोशाम्बी वाली लाट पर, जो अब इलाहाबाद के किले में है, 
खुदा है । उससे तथा काठियावाड़ के सिक्कों से उसका इतिहास इस प्रकार 
प्रकट होता है :--- 

समुद्र-गुप्त ने पहले मगध पर चढ़ाई कर पाटलिपुत्र को घेर लिया। 
पद्मावती और गंगा-यमुना-काँ ठे के नाग सरदार पाटलिपुत्र को बचाने दौड़े; 
समुद्रगुप्त ने उन्हें रास्ते मं--सम्भवतः कौशाम्बी पर--रोक कर हराया और 
“जड़ से उखाड़ डाला |? उधर उसकी सेना ने पटना ले कर वहाँ के राजा 
को केद कर लिया | इस प्रकार एक ही युद्ध में मगध और ग्रन्तवंद्‌ समुद्र-गुत्ता 
के हाथ ग्रा गये | 

तव उसने वाकाटक साम्राज्य के दक्खिन-पूरबी पहलू पर चढ़ाई की | मगध 
mx भाड़खण्ड से कोशल ( छत्तीसगढ़ ) और मह्दाकान्तार ( बस्तर ), 
जीतता हुआ वह BA देश की तरफ बढ़ा । कुराल ( कोल्लेरू ) भील पर | 
कलिङ्ग और Bet के सरदारों ने तथा काञ्ची के पल्लव राजा सिंहबमा के 
'छोटे भाई विष्णुगोप ने, उसका मुकाबला किया । युद्ध में ये सब राजा .व 

` हुए ak ग्रधीनता मानने पर छोडे गये । 
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इस प्रकार वाकाटक साम्राज्य के दो पहलू तोड़ कर समुद्र-गुत्त ने उसके 
केन्द्र पर चढाई की। बीना नदी के तट पर अरिकिण ( एरन ) नाम की 
प्राचीन वस्ती पर लड़ाई हुई, जिसमें प्रवरसेन का वेटा रुद्रसेन या रुद्रदेव 
अपने सरदारों सहित मारा गया | 

इन एक बारगी विजयों से समुद्र-गुत की धाक जम गयी । सव “प्रत्यन्तों? 
अर्थात्‌ सीमान्तो के राज्यों ने आप से श्राप उसे कर देना ओर पूरी तरह उसकी 


एरण ( ज़ि० सागर ) में समुद्र-गुप्त की रानी के स्थापित किये विष्णु-मन्दिर 

के अवशेष [ भा० पु० वि० | 
आज्ञा में रहना मान लिया । इन “प्रत्यन्त? राज्यों में ( १ ) समतट ( गंगा 
का मुहाना ) (२) डवाक ( चटगाँव-त्रिपुरा )) ( ३ ) कामरूप, (४) 
नेपाल तथा ( ५) कतृ पुर ( कुमाऊँ ) के राज्य और (६ ) मालव, (७) 
आर्जनायन, ( = ) यौधेय, (६) माद्रक, ( १० ) आभीर और ( ११) 
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मालवा के अनेक छोटे-छोटे गणराज्य शामिल थे। नेपाल में तो wats 
सम्वन्धी लिच्छ॒वियों का ही राज्य था | 

सन्‌ ३४५ ई० के करीब जब प्रवरसेन की मृत्यु के पीछे समुद्र-गुत ने 
पाटलिपुत्र पर एकाएक चढ़ाई की तो गुजरात-काठियावाड़ के राजा स्वामी 
रुद्रदामा ( रय ) ने मोका देख कर महाक्षत्रप पद धारण कर लिया | 
किन्तु वाकाटक साम्राज्य से छुट्टी पाते ही समुद्र-गु्त गुजरात पर बिजली 
की तरह टूट पड़ा ( ३५१ fo) | स्वामी रुद्रदामा के बेटे रुद्रसेन ( इय ) 
के समूचे राज्य में एकाएक क्रान्ति हो गयी, और उस राज्य का अन्त हो गया | 
१३ वर्ष पीछे रुद्रसेन सामन्त रूप से फिर ग्रपना.सिक्का चला सका । समुद्रगुप्त 
ने इस प्रकार “अनेक गिराये हुए राज्यों की फिर से स्थापना की |” भारतवर्ष में 
उसका साम्राज्य स्थापित होने पर “देवपुत्र शादि शादानुशादि? AAL काबुल 
OX तुखारिस्तान के कुप्राण- 
वंशी राजा ने ओर सिंहल 
आदि सब भारतीय द्वीपों के 
राजाओं ने भी उसे अपना 
अधिपति स्वीकार किया | 

रुद्रसेन वाकाटक से उसका 
साम्राज्य छीन लेने के बाद समुद्र-गुप्त का अशवमेध-स्मारक दीनार (सोने का सिक्का) 
; उसके बेटे प्रथिवीषेण ( लग- सीधी तरफ़ - घोड़े के चोगिदे लेख--राजाधिराजः 


भग ३४८-३७४५ Fo ) के पास पृथिवीं विजित्य दिवं जयत्यप्रतिवायबीय: । | 
समुद्र-गुत ने दक्खिनी चेदि उलटी तरफ- देवी, लेख--अश्मेधपराक्रमः । 


ओर महाराष्ट्र का राज्य रहने [ श्रीनाथ साह संग्रह ] 
दिया । कादम्त्र मयूरशार्मा के बेटे कंग ने पल्लवों के समुद्र-गुप्त से हारने पर 
दक्खन में अपना राज्य फैलाना चाहा, पर एथिवीषेणने उसे कुन्तल अर्थात्‌ 
कर्णाटक की सीमाओं से आगे न बढ्ने दिया | 

भारतवर्ष की दिग्विजय कर समुद्र-गुप्त ने अश्वमेंध किया । वह जैसा 
अद्वितीय विजेता था, वैसा ही आदर्श राजा और सुशासक 
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विद्वान्‌ था तथा काव्य और संगीत में विशेष निपुण था । az और उसके 
वंशज विष्णु के उपासक थे । भगवान्‌ विष्णु की तरह sei का दलन कर, 
अजा का पालन और मंगल करना तथा राष्ट्र को सव प्रकार समृद्ध बनाना 
उन्‍होंने अपना कर्तव्य समझा | ३८7 

९२. चन्द्र गुप्तावक्रमादित्य--समुद्र-गुत ने अपने छोटे बेटे चन्द्र-गुप्त 
को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा था, पर मंत्रियों ने जेठे बेटे राम-गुप्त 
को राज्य दिया । उक्षके राज पाते ही कुषाण-वंशी राजा ने गुप्त साम्राज्य पर 
चढ़ाई की। व्यास नदी के किनारे हिमालय की बाहरी श्रृंखला में विष्णुपद 
नाम के पहाड़ी गढ़ में राम-गुप्त घिर गया, और अपनी रानी श्रुवस्वामिनी को 

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के 


वीणावादक नमूना धनुधेर नमूना 
[ पटना म्यू० ] 

«सौंप देने की शर्त पर उसने शत्रु से छुटकारा पाने की सन्धि की । नौजवान 
चन्द्र-गुप्त से यह अपमान न सहा गया । उसने “अपने माई के सामने एक | 
योजना रक्खी । स्वयम्‌ ध्रुवस्वामिनी का और अपने बहुत से नौजवान | 
साथियों से . उसकी सहेलियों का भेस बनवा वह शत्रु की छावनी में घुसा, | 


और ज्यों ही उसने कुप्राणवंशी राजा का तथा उसके साथियों ने उसके | 

सरदारों का काम तमाम कर शंख बजाया, त्यों ही गढ़ के भीतर वाली सेना 

ने शत्रु की सेना पर टूट कर उसे तहस-नहस कर दिया। चन्द्र-गुप्त ने इसके | 
हद OS काता धार ( पंजाब और काबुल की नदियाँ) “युद्ध मे | 
ak कर” अलख पर चढ़ाई की और कुषाण-वंशजों को उनके ही ग 


j ae t 
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इसके वाद कायर राम-गु्त का शीघ्र ही अन्त दो गया और भारतवष का 


५० 


गुप्त साम्राज्प। 
शुत शग्नाटो की जुक्तिपाँ (सीपे शासित देश) OCOD 


Al फे फरद प्रत्यन्त राज्य 
" रागुटगुस द्वारा पराभूत ददिणा पथ के राग्य----- « 
५, FIJA का शासन मानने याले राज्य f 
राजवॅशो फे नाम e बाकाटक 
` गणराग्यो के नाम *....- -~ AÀ 


ण. 

Fee 10922 
कर्कोटनगर किलफिल। S ८ 
श्ररिकिण ७ 


१०५४४ ¢ 


& ५ Soe. 
१०० ow 


-सामाज्य चन्द्र-गुतत को मिला | देवी श्रुवस्थामिनी ने'ग्रपने उस उद्धारक को 
अपना पति वरण किया । भेलसा के पास उदयगिरि में चद्ध-गुप्त के बनवाये 
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हुए गुहा-मन्दिरों के बाहर, प्रथिवी का उद्धार करती हुई वराह की एक विशाल 
मूर्ति बनी है, जिसमें श्रुवस्वामिनी के उद्धारक चन्द्र-गुत्त के तेज और वीर्य की 
स्पष्ट कलक दिखायी देती है । 

वलख की लड़ाई से पहले कुमारचन्द्र-गुप्त बङ्गाल में कई सम्मिलित शत्रुओं 
के एक दल को हरा चुका था । राम-गुप्त के समय की साम्राज्य की कमजोरी से 


उदयगिरि की चन्द्र-गुप्त -युहा के बाहर वराह मूत्त 
वराह को दन्त कोटि पर लटकती हुई स्रो-मूति-पथिवो या श्रुवस्वामिनी [ ग्वालियर Yo fae | 


लाभ उठा कर, पच्छिमी QAT ने फिर स्वतन्त्र महाक्षत्रपः पद धारण कर 
' लिया ( ३८२ ई० ) | उत्तरापथ से लोट कर चन्द्र-गुसत ने दक्सिन पर चढ़ाई 
की और उनके राजवंश को सदा के लिए मिटा दिया (३६० Fo) | विष्णुपद 
पहाड़ पर उसकी इन विजयों की याद में एक लोढे का स्तम्भ खड़ा किया गया 
जिसे ११वीं सदी में राजा अनंगपाल दिल्ली उठवा ले गया | वहाँ महरोली में 
उस “लोहे की कीली” पर उसकी कीर्ति अब तक खुदी है। अपनी विजयों कृ 
कारण Tea ने विक्रमादित्य पद धारण किया था | ; 
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$३. रानी प्रभावती--सम्राट्‌ चन्द्र-गुत्त ने ग्रपनी बेटी प्रभाटती का राजा 


! 
महरौली में राजा “चन्द्र” की लोहे की कौली, जिस पर उसके 
बंगाल, वलख और aaa की विजयों का वृत्तान्त खुदा 
है । पड़ोस की टूटी मसजिद श्रनंगपाल के मन्दिर 
का रूपान्तर है । [ Alo Yo वि० ] 


प्रथिवीषेण के बेटे रूद्र सेनः 
(24) से विवाह किया | 
रुद्रसेन की मृत्यु के बाद 
अपने नावालिग बेटों 
के नाम पर प्रभावती! 
स्वयम्‌ शासन करती रही 
(लगभग ३६५-४१५ 
ई० ) | इस प्रकार जब. 
उत्तर भारत में चन्द्र- 
गुप्त विक्रमादित्य का 
राज्य था, तभी महा- 
राष्ट्र में रानी प्रभावती 
राज करती थी। वह 
भारतवर्ष के लिए: 
अत्यन्त गौरव ओर 
समृद्धि का युग 
था । aaga ने 
अपने राज्य से Wg- 
दण्ड उठा दिया था | 
९७, कुमार-गुप्त 


( श्म )--चन्द्रगुत 


विक्रमादित्य के बाद 
उसके बेटे कुमारगुस ' 
ने ४० वर्ष ( ४१५- 
४५५ ई० ) शान्ति- 


पूर्वक राज्य किया। वाकाटक राज्य में यही समय, प्रभावती के बेटे प्रवरसेन 
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(amam ४१५-३५ ई० ) और उसके बेटे नरेन्द्रसेन ( लग० ४३५- 
:७० ई० ) के शासन में बीता। राजग्रह और पाटलिपुत्र के बीच नालन्दा 
“नामी स्थान में कुमार-गुप्त ने एक महाविहार की स्थापना की । आगे चल 
कर वह एक महान्‌ विद्यापीठ 
के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ । 
कुमार-गुत्त का शासन-काल भारत- 
व में अद्वितीय शान्ति और 
“समृद्धि का युग था । किन्तु उत्तर- 


'पच्छिमी सीमान्त पर तब एक नयी चन्द्र-गुप्त विक्रमादिय का सोने का सिक्का 
arnt आने की सूचना मिल सोधी तरफ़--राजा शेर का शिकार करते हुए, 
"रही थी । लेख- नरेन्द्र'""। उलटी तरफ़---सिंहवाहिनी 


देवी, लेख सिंहविक्रमः | [श्रो०सा०सं °] 
$५, मध्य-ए.शया में हूण 
ओर गान्धार में किदार-वंश-- 
[यः पाँच सो बरस चुप रहने के बाद 
[थी शती ई० के अन्त में हूण लोग 
फिर अपने घरों से निकले, और 
कुमार-गुप्त (१म) का सोने का सिक्का टिड्डी-दल की तरह संसार के सब 


-सीधी तरफ़ ---राजा घोड़े पर सवार, लेख--- सभ्य देशों पर छा गये । जहाँ कहीं 
गुप्तकुलव्योमशशी जयत्यजेयो जितामरेन्द्र: । वे पहुँचते, गांव ai वस्तियाँ i 

उलटी तरफ- देवी मोर को खिलाते जलाते और मारकाट मचाते जाते 

हुए । [ श्री० सा० Fo ] थे | उनकी जंगली आदतों के 


अतिरिक्त उनकी fart नाक, गड़ी हुई छोटी aa और ककश आवाज 
उन्हें और भी भयंकर बना देती थीं। उनकी एक are Aer नदी को 
लाथ कर युरोप को चली गयी और रोम-साम्राज्य के सिर पर मँडराने 
o “लगी । जेसे प्राचीन ईरान ओर आर्यावत के उत्तरी सीमान्त पर शक लोग 
हृते थे, बैसे ही रोम-साम्राज्य के उत्तर-पूरव राईन और <दान्यूब | 
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के उस तरफ गत (Goth),* स्लाव (Slav), त्यूतन (Teuton) आदि 
असभ्य जातिया रहती थीं । हूणों ने उनके देशों में खलबली मचा दी, जिससे 
बे रोम-साम्राज्य पर जा टूटीं ओर उसे तदस-नहस करने लगीं। स्वयम्‌ हूण 
मध्य-युरोप तक जा पहुँचे, जहाँ उनके नाम से एक देश हुंगरी कहलाने लगा, 
तथा उनके भाई-अन्दो के नाम से एक देश बुलगारिया । अतिला नामक हूण 
सरदार ने रोस का पूरा पराभव कर उसे लुट लिया | 

हूणों की दूसरी बाढ़ मध्य-एशिया के तुखार राज्यों पर टूटी ( लगभग 
४२५ Fo) | मध्य-एशिया का किदार नामक एक ऋषिक ( युचि ) 
सरदार भाग कर भारत आया, ओर उसने तक्षशिला में अपने राजवंश की 
स्थापना की । मव्य-एशिया की शान्ति, समृद्धि ग्रोर सभ्यता का हूणों ने अन्त 
कर दिया । aa दोग्राव के तुखार राज्य को जीत कर उन्होंने ईरान के 


सासानी राज्य पर हमले करना शुरू किया-। सासानियों से उनकी लड़ rear 


प्रायः सवा सो बरस तक जारी रहीं । 


# भारतोय अभिलेखों में Goth के लिए गत शब्द आया हे । महाराष्ट्र के जुन्नर 
नामक स्थान में सातवाहन-युग के दो लेख हें, 'जिनमें दो गत-यवनों द्वारा बौद्ध संघ को 
(दान दिये जाने की वात दजे है । यवन शब्द. वहाँ युरोपियन के अर्थ में हे । 


Ea 
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अध्याय ३ | 
गुप्त साम्राज्य, हूए और यशोधमां 


( लगभग ४५५-५४० Zo ) 


९१, सम्राट्‌ स्कन्द-गुप्--( ४५४५--४६७ ३० ) ४५४ Fo में सासानी 
राजा यज्दगुदे ( रय ) को हरा कर हूणों का एक दल अफगानिस्तान लाँधता 
हुआ पंजाब तक बढ़ आया । कुमार-गुत्त की मृत्यु केसे हुई, सो स्पष्ट नहीं है । 
तो भी इतना निश्चित हे कि उसकी मृत्यु के समय “gai की राज्य-लक्ष्मी 
डगमगा गयी थी”, और उसका AZT स्कन्द-गुप्त वड़ी बहादुरी से शत्रु्रों का 
मुकाबला कर रहा था । वे शत्र, एक तो हूण थे, दूसरे मालवा का पुष्यमित्र 
नामक गण था, जिसने Wa विद्रोह किया था | तीन महीने के अन्दर सब शत्रुं 
को परास्त कर, विजय का समाचार लिये स्कन्द-गुप्त अपनी माँ के पास उसी 
तरह पहुँचा, जैसे “कृष्ण देवकी के पास गये थे ।” माँ ने डबडबाई आँखों 
से उसका स्वागत किया | हूणों को उसने ऐसी करारी हार दी कि ञ्रगले तीस 
बरस तक उन्होंने भारतव की ओर मुह न फेरा, और प्रायः ५५ बरस तक - 
गुप्त-साम्राज्य को फिर छेड़ने की उनकी हिम्मत न हुई | उस विजय का स्मारक 
एक स्तम्भ खड़ा किया गया, जो गाजीपुर जिले के सेयदपुर-भीतरी गाँव में 
अब भी मोजूद है । स्कन्द-गुतत के बारह बरस ( ४५५-४६७ fo ) के शासन 
गुप्त-साम्राज्य का गौरव ज्यों का त्यों बना रहा | 

§२. बुध-गुप्त और भानु-गुप्त-स्कन्द-गुत्त के बाद दस वरस में तीन | 
सम्राटों ने राज किया, और फिर बीस बरस तक (४७७-६६ ~ बुध-युपत ने । 


oo, मे 507 जले ७: alt 


ai १ 
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गुप्त साम्राज्य हूण और यशोधर्मा १५७ 


gaga के वाद उल्लेखयोग्य राजा भानु-गुत हुआ | वही शायद बालादित्य 
€ रय ) था | इन सम्राटों का वंशवृक्ष ओर राज्यकाल इस प्रकार हैं :-- 


१ कुमार-गुप्त (27) 


(४१५-५५) 
| 
| | : 

२ पुर-शुत २ स्कन्द-गुत ६ बुध-गुत्त 
(४५०४-६७) (लग ० ४७६-४००) 

४ नरसिंह-गुप्त बालादित्य 

(४६८- ७ तथा गत-गुप्त 
५ कुमार-गुप्त (रय) ८ भानु-गुप्त बालादित्य 
(४७३-) (लग ० ५०८-५२८ Fo) 


$३. गान्धार में हूण; राजा तोरमाण और मिहिरकुल--उधर 
ईरान के सासानी शाहों और काबुल के तुखारों का मध्य एशिया में हूणों के साथ 
घोर मुकाबला जारी रहा । ४८४ Fo में ईरान का शाह फीरोज़ उन से लड़ता 
हुआ मारा गया । तब उन्होंने अफगानिस्तान को भी पेरां तले राद डाला, 
ओर उसकी अनेक सुन्दर सभ्य बस्तियां को मटियामेट कर डाला । गान्धार 
पहुच कर उन्होंने किदार के वंशजों को वहाँ से भगा दिया; किदारां ने उरशा 
९ हजारा ) ) ओर कश्मीर में शरण ली । 

Yoo Fo के बाद गान्धार का हूण राजा तोरमाण “पाही जऊब्ल” था । 
उसने गुप्त साम्राज्य को कमजोर पा कर पंजाब से मालवा तक अधिकार कर 
लिया | भानु-गुप्त अपने सामन्तं के साथ एरण में हूणों के खिलाफ बहादुरी से 
लड़ा ( ५१० fo) | लेकिन बाद में उसे तोरमाण के बेटे मिहिरगुल या 
मिहिरकुल को अपना अधिपति मानना पड़ा | 


मिहिरकुल ने शाकल ( स्यालकोट ) को अपनी राजधानी बनाया । वह 


अपने को पशुपति ( शिव ) का उपासक कहता था । गान्धार की प्रजा पर, 
बिशेष कर बौद्धों पर, उसने धोर अत्याचार किये; जिससे गान्धार में बोद्ध 
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शासन का Bet हो गया | भानु- 
गुप्त बालादित्य ने तब उसका 
आधिपत्य मानने से इनकार 
किया | मिहिरकुल ने उसपर 
चढ़ाई की। बालादित्य उसके 
सामने भागने का बहाने कर उसे 
कहीं गङ्गा के कलार में भटका ले 
गया, और तत्र एकाएक हमला 
कर उसे केद कर लिया ( लग० 
५२७ to) | वालादित्य ने उसे 
सूली पर चढ़ाना तय किया 
लेकिन उसको माता ने मिहिरकुल 
की जान बख्श दी । ARET 
पंजाब लोटा, पर उसके भाई ने 
पीछे उसकी गद्दी संभाल ली 
थी । इसलिए मिहिरकुल ने भाग 
कर कश्मीर के राजा के यहाँ 
शरण ली, AR कुछ समय बाद ' 
अपने ्राश्रयदाता का राज्य छीन 
लिया ! तब फिर उसने गान्धार पर 
चढ़ाई की, और वहाँ बड़े अत्या- 
चार किये । gat के दो तीन. 
आक्रमणों से तक्षशिला सदा के: 
लिए मटियामेट हो गयी | 
६३. amani उत्तर भारत | 


हूण-विजय का स्मारक स्तम्भ, सैयदपुर-भीतरं 


< ( जि० गाजीपुर ) [ Hlo Jo वि० ] की जब यह हालत हो रही थी a 
तब वाकाटक राजा हरिषेण ' अवन्ति सें कुन्तल ale कलिंग की सीमाओं: तक' | 
बा g` KA - उ 
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गुप्त साम्राज्य हण ओर यशोधर्मा a 


अपना राज्य बनाये हुए था ( लग० ४६०-५२० Fo ), और कर्णाटक का 
कादम्ब राज्य मी अच्छी उन्नति पर था | “ ) 

पंजाब, थानेसर और मालवा को गुप्त सम्राट्‌ हूणों से न बचा सके, तक 
वहाँ की सारी प्रजा हूणों के खिलाफ उठ खड़ी हुई । उसका AJAT “जनता 
का नेता? यशोधर्मा नाम का एक व्यक्ति था। उसने वह काम कर दिखाया 


दासोर में पड़ हुए यशोधर्मा के विजय-स्तम्भ [ ग्वालियर Yo वि० | 


जो गुत सम्राटों के वंशज न कर सके थे। हिन्दुस्तान से उसने हूणों कीः 
जड़ उखाड़ डाली और देश का शासन अपने हाथ में ले लिया । जिस 
मिहिरकुल से बालादित्य डरता फिरता-था, उसे यशोधर्मा ने “हिमालय के: 
जंगलों में खदेड़ा, और अपने चरणों पर झुकने को बाधित किया । कमज़ोर 
gat के साम्राज्य पर भी उसने दखल कर लिया | “लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) के 
:काँठे से महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) तक और हिमालय से पच्छिमी समुद्र 


00 


ae? समूचा देश अपने उस उद्धारक का शासन मानने लगा | जिन परू | 


4 १ र F FA 
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Aga का afar कभी न हुआ था, और जिनमें gai की आज्ञा कभी न 
पहुँचो थी » ऐसे कई देश भी उसके ग्रधीन हो गये । वाकाटकों का राज्य 
भी सम्भवतः उसी के राज्य में मिल गया | दासार ( मन्द सोर ) में यशोधर्मा के | 
:विजय-स्तम्भ, जिनमें से एक पर .५३२ ई० का लेख हे, अव तक पड़े हैं। | 
यशोधर्मा के पञ्चीस-तीस वरस पीछे ( ५५७--५६७ fo) ईरान के प्रसिद्ध 
बादशाह नौशीरवाँ ने मध्य-एशिया में भी हणों की शक्ति तोड़ दी । 

यशोधर्मा के शान्ति-युग के साथ हमारे इतिहास का प्राचीन काल समाप्त | 
"होता है | इसके बाद के करीव एक हज़ार बरस को हम मध्य काल कहते हैं } 
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अध्याय ४ Te 
वाकाटक-गुप्त-युग का भारतवर्ष 


३१, गुप्त सुशासन ओर समृद्धि--गुप्त सम्राटों के शासन-काल में 
भारतवर्ष ने जेसी शान्ति ग्रौर समृद्धि देखी, वेसी न तो शायद पहले कभी 
देखी थी, ओर न.पौछे कभी देख पायी । भारतवष तब अपनी सभ्यता के 


नालन्दा और भीटा को खुदाई में पायी गयीं गुप्ता की सरकारी मुह्र--श्रसल परिमाण 


“नगरभुक्ती कुमारामात्याधिकरणस्य” “सामाहसे-विषयाधिकरणस्य 
( नगर का शासन करने वाले कुमार-अमात्य के (‘ames जिले के दफ्तर की ) 
दतर को मुहर ) [ Alo Yo बि० ] 


उच्चतम शिखर पर पहुँच गया था । समूचा गुप्त साम्राज्य बहुत से 'देशों) और 

भुक्तियों में azr हुआ था, जेसे Badal ( ठेठ हिन्दुस्तान ), श्रावस्ती-भुक्ति 

- (श्रवध ), तीर-भुक्ति ( तिरहुत ), “यमुना-नर्मदा का wep, इत्यादि |, प्रत्येक 
C देश या भुक्ति पर एक 'गोता? या 'उपरिक महाराज? शासन करता था जो या 

Zo प्र ०-१ १ j 
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इतिद्टास-प्रवेश 


तो सम्राट्‌ का नियुक्त किया हुआ या उसका सामन्त राजा होता था । देश 

या भुक्ति फिर कई छोटे “विप्रयो? mare जिज्ञाँ में बेटी होती थो । प्रत्येक 

देश या भुक्ति के 

शासन के लिए कई 
महकमे थे । प्रत्येक 
महकमे का ग्रलग- 


“दण्डनायकश्राशाङ्करदत्तस्य/ 


( 'पुलिस-नायक! 
श्राशक्करदत्त का ) 
अलग दफ्तर (ग्रधि- 
करण्‌ ) होता था | 
तीरशुक्ति की राज- 


“कुमारामात्याधिकरणस्य” ( 'कुनार-अमात्य के दप्रतर का ) 


वैशाली ` {v SAT SS vn > ~ ~ ss 
धानी वेशाली के aez में से वहाँ के बहुत से अधिकरणों की मोदरें पायी 
गयी हैं | गुप्त सम्राटों की सफलता का सव से बड़ा कारण उनका सुशासन 
AR सुव्यवस्था थी । उनकी शासन-पद्धति की नकृल भारतवर्ष के दूसरे सब 


राजाओं ने भी की, और उनके बाद के जमाने में भी लगातार उसी की नकल 


होती रही | 


$२. ग्रामों और जनपदों के ag, शिल्पियों की त्रेण्याँ, व्यापा- 
| Rat के निगम--वैशाली के खँडहरों में पायी गयी gag की मुहरों में 
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एक ग्राम की मुहर भी हे, जिससे प्रतीत होता हे कि राजकीय शासन के नीचे 
छ चि ग्रामों, नगरों आदि की 
पञ्चायतें पहले की तरह 
अपना प्रबन्ध स्वतन्त्रता 
से करती आती थीं । 
नालन्दा के Aei में 
से सरकारी अ्रधिकरणों 
( दफ्तरों ) और ग्रामों की 
मुहरों के अतिरिक्त कई 
“जानपदों?--अ्रर्थात्‌ जन- 
पद्‌ या देश के संघों 
की भी मुहरें मिलीं हें । 
उनसे सिद्ध होता है कि 
जनपदों की संगठित राष्ट्र- 
सभाएँ इस युग में भी 
मौजूद थीं | 
वैशाली में व्यापारियों 


१ प्या) 


“पुरिकाग्राम-जानपदस्य के निगमों और कारीगरों 
नालन्दा में पायी गया एक जानपद संघ को मुहर--- की श्रेणियों की मुहर भी 
गुप्त युग की लिपि में [ भा० go fao ] पायी गयी हैं । श्रेणियों 


के लेख alt भी कई जगहों से मिले हें। उनसे यह जाना गया है कि व्यापारियों 
ओर शिल्पियो के संगठन भी पहले से अधिक समृद्ध दशा में थे | 

वाकाटकों और Udi के समय में देश की समृद्धि और उसका व्यवसाय 
सातवाहन-युर से भी कहीं ग्रधिक बढ़े हुए थे | विदेशी व्यापार खूब होता था । 
कुषाण -वंशजों के शासन में कश्मीर में तीसरी शती तक वहाँ के जगत्‌-प्रसिद्ध शालों 
का व्यवसाय स्थापित हो चुका था । २७४ ई० में सासानी राजा ने रोम-सम्राटू 
को एक कश्मीरी शाल भेंट किया, जिसकी नफासत देख कर रोम के लोग द्गः 
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Non IN: ars oa प बुल = 
रह गये थे। होमिज्द (रय) ( ३०१-३०६ Fo ) के साथ काबुल की जिस 
राजकुमारी का विवाह हुआ, उसका सब दहेज भी कश्मीरी जुलाहों ने तैयार) 
किया था | भारतवासी अपने ही जहाज़ों से > जल 


hi ov 
विदेशों में माल ले जाते थे। इस ज़माने PHY © 4 
में नारदस्मृति वनी । मनुस्मृति ओर याज्ञ O T = 
zZ 
वल्क्य-स्मृति की AIA उसम व्यापारिक z ५ 
कानून Hel अधिक हं | E 
छः 
nye 
i ah 
“म E 
ए 
hr 
_ 2) 
E z 
om =a 
oe 
OF pp 
t= DV 
FE 
[छा 
“पादयाग-ग्रामस्य E 
नालन्दा मै पायी गया एक ग्राम की मुहर- z 
गुप्त युग की लिपि में [ भा० पु० वि० ] E 


$३. वाकाटक-गुप्त-युग FIF 
भारत--वाकाटक ओर गुप्त युगों में भारत- nr 
वर्ष कहने से उपभिवेशों-सह्ित भारतवर्ष ही समझा जाता था । वाकाटक और | 
पल्लव राज्यों क ' सामुद्रिक उपनिवेशों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । यह सम्बन्ध ठेठ 
भारतवर्ष तथा उनउपनिवेशो की लिपियों तक का मिलान करने से देखा जा सकता 
Tas वाकाटक युग में तत्कालीन बरमा-निवासी प्यू नामक किरात जाति की 
रतीय wa में लिखी जातीथी।) ' | T 
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उपरले हिन्द में तुखार ओर ऋषिक लोग जो बोलियाँ बोलते थे, वे भी 
गुप्त ज्माने म॑ लिखो जाने लगा ओर a भाषाएँ बन गयीं | उनमें 
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z वर्णमाला और वारहखड का तुएनहोआङ से मिला एक पत्रा । 
शुरू में सिद्धम शब्द हे । पहलो पंक्ति में स्वर हैं; २-३-४ पंक्तियों 
में aaa, ५-६ में अंक, ८-&-१० में क॑ की बारहखड़ां। . * 
साहित्य पैदा हो गया, और अच्छे-अच्छे ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे। पर बे 
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लिखी गयीं हमारे देश की ही उस लिपि में जो यहाँ गुप्तयुग में चलती थी । 
उनका साहित्य भी प्रायः संस्कृत से अनुवादित था, या उसके नमूने पर बना था | 
उन भाषाओं को तुखारी और खोतनदेशी कहते हें । Tari तारीम नदी के 

Ry RF दः । उत्तर तुरफान, कूचा 
ails बस्तियां की 
भाषा थीं: खोतन- 


उधर परले हिन्द 

ओर हिन्दी द्वीयावली 
मं भारतीय राज्य 
वोनियो द्वीप के पूखी 
जवा के राजा पूर्णवमा का लेख छोर तक पहुँच गये | 

(पं०१) बिक्क्रान्तस्यावनिपतेः (पं०२) श्रोमतः पूण्णेवम्मेणः p वोनियो में 
(पं०३) तारुमनगरेन्द्रस्य (doy) विष्ण्णोरिव पदद्वयम्‌। चौथी शती में राजा 
मूलवर्मा का राज्य था, जिसके वनवाये हुए यज्ञों के यूप ( खम्भे ) और संस्कृत 
के लेख श्रव भी मौजूद हैं | जावा में उसी समय का राजा पूरांवर्मा का लेख 
पाया गया है । चम्पा में ४०० Fo के कृरीव राजा भद्रवर्मा ( १म ) था; उसका 
बेटा गंगा की तीथ-यात्रा करने आया । अपने देश में लौटने पर वह गंग-राज 
कहलाया, और उसका वंश भी तब से गंगराज-वंश कहलाने लगा । “फूनान? 
के साम्राज्य में चौथी शती के अन्त में दक्खिन = से एक दूसरा 
कौण्डिन्य गया, जिसने वहाँ भारत के नमूने पर धर्म और समाज-विषयक 
अनेक सुधार किये | “सुवण द्वीप? अथवा “यवभूमि?? (== सुमात्रा-जावा) में 
चन्द्रयुत विक्रमादित्य के समय शैलेन्द्र वंश का एक नया राज्य स्थापित हुआ, 
जो शीघ्र एक साम्राज्य बन-गया । उसकी राजधानी श्रीविजय ( आ्राजकल का 
अ [ग ) थी। उस साम्राज्य में बहुत जल्दी अड़ोस-पड़ोस के सब द्वीप 
प्रायद्वीप भी समा गये | श्रीविजय के जहाज पूरब तरफ चीन तक 
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और पच्छिम तरफ मदगास्कर ग्रौर ञ्रलक्सान्दरिया ( मिख के बन्दरगाह ) 
तक जाते थे | प्राचीन काल में लाल सागर को नील नदी से मिलाने वाली 
एक नहर था, जिसके पूरवी देशों के जहाज ग्रलक्सान्दारिया हो कर रोम- 
सागर ( भूमध्य-तागर ) तक जा निकलते थे | 

[गिपुर ( कृष्णा के मुहाने ) का चोथी शती ३० का एक लेख 


( पूणवर्मा के लेख से लिपि की तुलना करने के लिए ) 


( पहला पत्रा, ५० १ ) स्वस्ति विजयवेङ्गी पुराद्भगवचित्ररथस्वामिपादानुद्ध्यातो भ- 
(do २) ड्रारकपादभक्तः परमभागवतश्शालङ्कायनो महाराजा H- 


( दूसरा पत्रा, पं० १ ) ण्डवम्मंणस्सूनुज्ज्यंछो महाराजश्री" "`` ` इत्यादि । 

फुन-ये नामक एक चीनी लेखक ने पाँचवीं शती के शुरू मं लिखा हे 

कि काबुल से शुरू कर दविखन-पच्छिम समुद्रतट तक ओर वहाँ से पूरब तरफ 
. आनाम तक सव देश शिन-त॒ ( सिन्धु = हिन्द ) में शामिल हैं । शिन-ठ को 
- चीनी लोग थियेन-चु ( देवताओं का देश) भो कहते बे re 
९७, फाहियेन, कुमारजीव और गुणवमा- भारतवर्ण और बृहत्तर 

भारत की हालत उस समय कैसी थो और उनका आपस में और विदेशों 
से सम्बन्ध कैसा था, इसका पंता हमें इस समय के तीन प्रसिद्ध विद्वान| 
यात्रियों के बृत्तान्तों से मिलता है । इनमें से एक फा-हियेन था । वह 4 
धर्मे की ऊँची शिक्षा पाने और बुद्ध की जन्मभूमि देखने के लिए ३६६ ई में 


| 
|! 
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चीन से भारत के लिए खाना हुआ ओर चन्दगुत विक्रमादित्य के राज्य में 
४०५ से ४११ ई० तक रहा । चीन के कानसू प्रान्त से उपरले दिन्द पहुँच कर 
वहाँ के भारतीय राज्यों में घूमता हुआ गान्धार हो कर वह मध्यदेश पहुंचा | 
वह लिखता है कि भारतवर्ष दुनिया भर से वढ़ कर सभ्य देश हे; यहाँ पूरा 
रामराज्य है | प्रजा सभ्य, सम्पन्न ग्रोर सदाचारी है। लोग नशा नहीं खाते, 
अपराध बहुत कम होते हैं, अपराधों के दण्ड बहुत हलके हैं ओर मृत्यु-दण्ड 
किसी को नहीं दिया जाता । अपनी लम्बी यात्रा में फा-हियेन को कहीं चोर- 
डाकुग्रों से वास्ता नहीं पड़ा । एक बात ओर ध्यान देने की यह है कि फाहियेन के 
समय तक हिमालय की तराई की वस्तियाँ--कपिलवास्तु, कुशिनगर आदि-- 
जिनमें बुद्ध के समय बड़ी चहल-पढ्ल थी,सब जंगल हो चुकी थीं । aa बौद्ध धर्म 
ओर पौराणिक धर्म दोनों देश में वरावर-बराबर चल रहे थे | फा-हियेन मगध 
से चम्पा ( भागलपुर ) हो कर ताम्रलित्ति ( तामलूक ) पहुँचा । वहाँ जहाज 
में वेठ १४ दिन में सिंहल पहुँचा, फिर वहाँ से &० दिन में यवद्दीप | यवद्वीप 
में तत्र तक बौद्ध धर्म का प्रचार न था | वहाँ से वह एक जह्दाज में, जिसमें | 
Roo भारतीय व्यापारी भी थे, चीन वापिस गया | 
फा-हियेन जव भारत में बोद्ध शिक्षा पाने आया, तभी एक भारतीय विद्वान्‌ 
चीन मं वही शिक्षा देने गया था । उसका नाम था कुमारजीव | उसका पिता 
कुमारायण किसी भारतीय राज्य के एक AAS का वेटा था । घर छोड़ कर 
वह उपरले हिन्द में कूचा के राज्य में चला गया-। वहाँ की राजकुमारी से 
उसका प्रेम और विवाह हो गया; वहीं कुमारजीव Gar हुआ । बच्चे को पढ़ाने : 
के लिए उसको माँ उसे कश्मीर ले आबी, और जब वह पढ़ चुका तो वापिस 
ले गयी | वह मध्य एशिया की सव भाषाएँ सीख गया | ४०१ $o में वह 
चीन पहुँचा और ४१३ तक्र वहाँ उसने AINA, नागार्जुन आदि के अनेक . 
थों का चीनी अनुवाद कर महायान का प्रचार किया | उसके ग्रन्थ आज 
* तक चीन में उसी ae पढ़े जाते हैं, जैसे यहाँ कालिदास के | 
“* ५ तीसरे विद्वान्‌ का नाम है गुणवर्मा | वह कश्मीर का युवराज था, पर | | 
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में यवद्दीप पहुंचा । फा-दियेन के जाने के १० बरस पीछे वहाँ उसने पहले- 
पहल बोद्ध धम का प्रचार किया | यवद्वीप से वह नन्दी नामक एक भारतीय के 
जहाज़ में चीन गया । 
ससुद्र-गुत्त के समय कोरिया म॑ बौद्ध धर्म स्थापित हो रया ( ३५२ ई० ) | 
उस देश की भाषा भी तत्र भारत की ब्राह्मी लिपि में लिखी गयी; और तव 
से ग्राज तक वह समय के 
साथ वदलती हुई उसी लिपि 
में लिखी जा रही है । यशो- 
धर्मा के समय निपन (जापान) 
देश मी बौद्ध हो गया (५३८ 
$o); तब वहाँ होरिउजी और 
नारा के बौद्ध विहार स्थापित 
हुए, जिनमें तत्कालीन संस्कृत 
ग्रन्थ आज तक रखे हैं, 
ait जिनकी भीतों पर लिखे 
चित्रों म॑ स्पष्ट भारतीय प्रभाव 
झलकता है । 
&०. नाग-वाकाटक-गुप्त- 
युग का धर्मे, कला, साहित्य, 
होरिउजी मठ को भाँत पर एक बोधिसत्त्व-चित्र ज्ञान आर संस्क्ृति-- 
[ भदन्त राहुल के सौजन्य से ] चौथी शती fo के अन्त में 
पेशावर में आसंग और agag नाम के दो भाई दाशनिक हुए | वे दोनों 
महायान के प्रसिद्ध waa थे | पाँचबीं शती ई० के शुरू A ATTA , 
बुद्धघोष ब्राह्मण हुआ, जिसने सिंहल जा कर पाली में त्रिपिटक की 
Sram ( ग्रर्थकथाएँ = भाष्य) लिखीं | कहते हैं वहाँ से वह परले 
हिन्द गया और वहीं उसका देहान्त हुआ | ४५३ $o में काठियावाड़ की 
वलभी: नगरी में जैन विद्वानों का एक संघ बैठा । उसमें जैनों के सब | 
CC-0. Gurukul Kangri का ee क Haridwar क x ata 
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धर्म-ग्रन्थों का सम्पादन हुञ्रा उसी रूप में आज वे ग्रन्थ हमें 
मिलते हें | 

बौद्ध और जेन धर्म के साथ-साथ पौराणिक धर्म भी पूरे यौवन पर था | 
वह अब पूर्ण हो चुका था । विष्णु, स्कन्द, शिव, सूर्य और देवी की पूजा चल 
चुकी थी । विदेश- 
यात्रा, श्रसवण विवाह 
ओर मांस-भोजन का 
परित्याग अब तक न 
हुआ था। आजकल के 
हिन्दू धर्म की वाकी वहुत 
सी बातें चल पड़ी थीं | 

सातवाहन ज़माने 
में पहली शती Fo To 
के बाद का कोई पौरा- 
शिक मन्दिर नहीं पाया 
गया । पर इस ज़माने 
में मन्दिर खूब बनने 
at | ऊँचे नुकीले 
शिखर वाले वैष्णव 
मन्दिर बनाने की शैली 
इसी युग में अधिक 
' चली भारशिव युग 


cc, 


at’ मथुरा से पायो गयो एक मूत्ति, अन्दाजुन तोसरी fo में वैसे मन्दिर बहुत 
qhi (भारशिव-युग) की [ मधुरा म्यू०, भा० go वि ] बनने लगे। उन मन्दिरों 
के शिखरों पर कमल का संकेत उदय होते सूर्य को-अर्थात्‌ नयी ज्योति 
ahaa जीवन को सूचित करता है। वह नया जीवन नाग-वाकाटकः 
गुत-युग के भारत में चारों तरफ दिखायी देता था। आन्भ्र-देश में इच्वाकु 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSN ee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भा = S ति 
चकाटक-एप्त-पुग का भारतवर्ष १७१ 


राजाओं के समय ख्रमरावतो स्तूप को ओर भूप्रित क्रिया गया तथा नागाजुनी- 


अमरावतो-स्तूप पर चुना गयी एक चोप पर का मूत्त दृश्य--सम्भवतः AAT 
स्तूप इस में चित्रित है । [ मद्रास Ho, भा० Yo वि० ] 


कोंडा स्तूप की मूत्त चित्रों से अलंकृत वेदिका (जंगला) बनी | महाराष्ट्र कौ 
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रमणीक अ्रजन्ता पहाड़ी के विशाल JAE वाकाटक राजाओं के समय 
काटे गये । तभी काबुल के कुषाण-वंशी राज्य में वामियाँ के पहाड़ में बौद्ध 
गुफाएँ बनीं । 


वामिया ( अफगानिस्तान ) का एक गुहा मै ५३ माटर Sai खंडित बुद्ध-मूत्ति 
त [ फादर हेरस के सौजन्य से ] 
अजन्ता-गुहाओं की दीवारों पर गुप्त-युग में और वाद में चित्र भी लिखे _ 
गये, जिनमें से कुछ AA तक मौजूद हैं । ग्रजन्ता-“लेणों» के ये चित्र प्राचीन 
जगत्‌ की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं | इस युग की मूत्तिकला में | 


| 
| 
l 


i aera सीधापन है, और उसके साथ कमाल की सजीवता है । उदयगिरि | 
il Wi 
4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harich kra von 
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काटक-गुप्त-युग का भारतवर्ष , १७२ 


की वराह-मूत्ति और भेलसा से पायी गयी गंगा-मूत्ति को देखते ही बनता है । 


उनके अंग-अंग से मानो बल, तेज और सौन्दर्य टपकता है | 


.गुप्त-युग की मूत्तिकला का नमूना--देवगढ़ (जि० भाँसो ) के विष्णु-मन्दिर _ E. 
में नर-नारायण की मूर्त्या. [ भा० go बि] . 4 
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राहि और ज्ञान में इस युग में भारतवप अपनी उन्नति की चरम सीमा 
तक पहुँच गया था | दार्शनिक वसुवन्धु का उल्लेख हो चुका है | बाद के प्रसिद्ध 
दार्शनिक शंकराचाय की विचार-पद्धति agag के दर्शन पर ही निर्भर 
है । पातञ्जल योगसूत्र का भाष्यकार व्यास और सांख्यतत्वकोमुदी का लेखक ै 


we दिव्य गायक 

अजन्ता लेण नं० १७ का चित्र ;---इस लेण के चित्र लगभग ५०० ई० के हैं । 
ईश्वरक्कष्ण चौथी-पाँचवी शती ई० में हुए | बौद्ध ताक्रिक दिङनाग गुप्त युग 
के अन्त में हुआ । सम्राट्‌ कुमार-गुप्त ने राजग्रह के पास नालन्दा महाविहार 
की नींव डाली | वह एक भारी विद्यापीठ बन गया, जहाँ वाद में देश-विदेश 
के अनेक विद्वान्‌ शिक्षा पाने आते रहे | 

प्रसिद्ध ज्योतिषी ्रार्यमट ४७६ ई० में पैंदा हुआ । उसे यह मालूम था 
कि प्रथिवी गोल है । गुरुताकर्षण और सूर्य के चागिद एथिवी के घूमने के 


ss 
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सिद्धान्त उसनेः स्थापित किये ्रौर अनेक वातां में भी भारतवर्ष का गणित 
ओर ज्योतिष गुप्त ज़माने में जिस सीमा तक पहुँच गया था, उस सीमा को 


आजकल के विद्वान्‌ पिछली शताब्दी में ही लाघ सके हैं । 

ज्ञान और सचाई को. कहीं से भोले लेने में उस युग के भारतवासी 
उत्सुक रहते थे । ज्योतिषी वराहमिहिर ने, जो छठी शती में हुआ, लिखा हे-- 
“यवन ( यूनानी ) लोग म्लेच्छ हें, पर. उनमें इस शास्त्रका ज्ञान है। 
इस कारण वे ऋषियों की तरह पूजे जाते हें |» गुप्त युग में भारतीय ज्योतिष 
मं रोम ओर ञ्रलक्सान्दरिया के सिद्धान्त भी शामिल कर लिये गये थे | दशः 
गुणोत्तर गिनती पहले-पहल चौथी शती Fo मं भारतीयां ने ही निकाली; 
फिर यहाँ से उसे दुनियाँ के सव देशां ने सीखा | गिनती पहले भी थी; 
परन्तु जिस प्रकार नो इकाइयों के निशान हें, उसी तरद दस, वीस, तीस आदि 
दहाइयाँ के अलग निशान होते थे, फिर सेकड़ों के अलग, इत्यादि | इकाई 
के आगे शून्य लगा कर दहाई बना ली जाय, यह आविष्कार पहले-पहल 
चौथी शाती में यहीं हुआ । युरोप वालों ने यह तरीका १३ वीं-१४ वीं शती में 
जाकर सीखा। = 

इस युग के काव्य-साहित्य में विष्णुशर्मा का पञ्चतन्त्र एक अमर रत्न है; 
जिसका संसार की वीसियों भाषाओं में अनुवाद हुआ है । गुप्त युग का सबसे 
प्रसिद्ध पुरुष महाकवि कालिदास है । कालिदास के काव्यों तथा नाटकों में 
भारत की आत्मा जिस तरद प्रकट हुई है, वेसी ग्राज तक और किसी रचना 
में शायद नहीं हुई | रघु के दिग्विजय की कहानी द्वारा उसने बतलाया कि 
कम्बोज से कन्या कुमारी तक ओर ईरान की सीमा से लौहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) तक 
सारा भारत एक है; वह एक ही राज-छत्र के नीचे रहना चाहिए | दुष्यन्त और 
शकुन्तला के प्राकृतिक प्रेम की कहानी लिख कर उसकी लेखनी ने प्राचीन 
meat के सरल साहसी और रसमय जीवन के ः्रादर्श को अमर कर दिया, 
at भारतवासियों को अपने उस पुरखा भरत की याद दिलायी जो बचपन 
के खेलों में शेर के दाँत गिना करता ar! प्रातःकाल की उषा की सूचना 
जैसे चिड़ियों के चहचहाने से मिलती है, वैसे ga युग की नयी ज्योति की 
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पूरा AAF हम उसकी रचनाओं में पाते हैं । 
कालिदास के समय भारतवर्ष में ज्ञान ओर जीवन की जो ज्योति प्रकट हुई, 
वह प्रायः एक हज़ार वरस तक संसार को रोशन करती रही । भारतवर्ष की इस 
जाएति का प्रभाव एक तरफ चीन पर हुआ, AR वहाँ से कोरिया और जापान 
तक पहुँचा; दूसरी तरफ वह अरब के रास्ते पच्छिमी युरोप तक गया | उत्तर तरफ 
वह तिव्वत और मध्य-एशिया द्वारा मंगोलिया तक जा निकला, ओर दक्खिन 
तरफ परले हिन्द के द्वीपों की अन्तिम सीमा तक | प्रायः एक हज़ार बरस तक 
न तो स्वयम्‌ भारतवासियों ने ( सिवा वैद्यक ओर गणित के ) अपने ज्ञान में 
आगे कुछ उन्नति की, ओर न वाकी दुनियाँ का ज्ञान--दो-चार वातों को छोड़ 
कर--उप्तसे कुछ ग्रागे बढ़ा । इस लम्बे अरसे में वही संसार भर का ज्ञान रहा 
और जिस देश में वह पहुँचा वहीं नव जाग्रति की लहर उठ खड़ी हुई | 


हो गया | गोहत्या को इसी युग से पाप माना जाने लगा । उस युग के संसार में 
चार ही सभ्य साम्राज्य ओर जातियाँ थीं--चीनी, भारतीय, ईरानी ओर रोमन | 
उपनिवेश-सहित गुप्त युग का भारतवर्ष बाकी तीनों जातियों के क्षेत्रों से बहुत 
अधिक विस्तृत ओर समृद्ध था, ओर उस युग में भारतवासी वस्तुतः सभ्य संसार 
के नेता थे | अपने इप गौरव को तब वे अवश्य अनुभव करते होंगे | 
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सूचना कालिदास के जादू-भरे छन्दो से मिलती है । भारतवर्ष की संस्कृति का 
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सातवाँ प्रकरण 
MAA ओर कर्णाटक के साम्राज्य 
(५४०--११६० ई० ) 


अध्याय 2 


A > 


प्र, मोखरि, वैस ओर चालुक्य. राज्य - 


( लगभग ५४०--७२० ई०) 


$e. faga गुप्त आर सोखरि ( लगमग'प४०-५६२ इं०)--यशोधमा 


ने अपना कोई राजवंश स्थापित न किया था । उसके बाद गुप्त साम्राज्य पुनर्जी- 
वित हुआ | सन्‌ ५४४ में ही पुरडवधनभुक्ति (उत्तरी बंगाल) के एक लेख में 
“मदाराजाधिराज `" ` ` गुत? का उल्लेख हे | मद्दाराजाविराज का नाम उस लेख 
से मिट गया है। सम्भवतः भानु-गुप्त बालादित्य का बेटा प्रकटादित्य अब से प्रायः 


आधी शताव्दी तक उत्तर भारत. का सम्राट्‌ रहा-। लेकिन वह नाम का सम्राट्‌. 


था, क्योंकि अब विभिन्न प्रान्तों में अनेक, नयी शक्तियाँ उठ खड़ी हुई । 


छुटी शती के शुरू में युत सम्राटों के वंश से. एक शाखा निकली, जिसके ' 
राजाओं ने अगली दो शातित्रों के इतिद्दास में विशेष "भाग लिया | प्रकटा- .. 


दित्य के समय भो वास्तविक शासक इसी शाखा के राजा थे। इन राजाओं 


को “पिछुले Tar | इनेक्रा दावा समूचे गुप्त साम्राज्य पर था, लेकिन 
इनका वास्तविक अधिकार Fae मगध-वंगाल पर या*कुछ समय के लिए 
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मालवा. पर रहा । इन गुसों के मुकाबले में wade के टीक बीच दक्सिन. 
पञ्चाल की राजधानी कन्नोज में मोखरि नाम का एक नया राजवंश उठ खड़ा 
हुआ । मोखरि लोग पहले-पहल हूणों के युद्धो में प्रसिद्ध हुए । सम्भवतः वे 
यशोधर्मा की सेना की हरावल में रहे थे। पञ्चाल की तरह कुरु देश का यैस 
वंश भी हूणों के युद्धों में प्रसिद्ध हुआ, और अब राजवंश बन गया । इसकी 
राजधानी थानेसर थी । 

छुटी शती में उत्तर भारत में गुर्जर जाति एकाएक प्रबल हो उठी । पंजाव 
में गुजरात ओर गुजरांवाला जिले उसके राज्य की याद दिलाते हें | दक्खिनी 
मारवाड़ में उनकी एक बड़ी राजधानी भिन्नमाल थी । उनका एक और छोटा 
सा राज्य भरुच में भी था । उनके नाम से इस देश का नाम भी गार्जरत्रा 
( गुजरात.) पड़ गया । गुर्जरत्रा में तव मारवाड़ की भी गिनती थी | सुभीते के 
लिए हम पिछले इतिहास मं भी इसे गुजरात कहते रहे हैं | अ्रसल में वह नाम 
इसी युग से शुरू हुआ था । 

सुराष्ट्र ( काठिथावाड़ ) में छठी शती के ग्रारम्भ में मेत्रक वंश का 
yaa नामक एक सेनापति था । उसके बेटे द्रोणसिंह का “समूची 
पृथ्वी के एकस्वामी? अर्थात्‌ Ta सम्राट्‌ ने स्वयम्‌ राज्याभिषेक किया । 
मैत्रकों का राजवंश तव से वलभी नगरी ( भावनगर के पास ) में स्थापित 
हो गया । 

पूरत्री सीमा पर कामरूप का राज्य समुद्रगुत्त के समय से गुप्त साम्राज्य 
के अधीन था । उससे भी हमें za युग के इतिहास में वास्ता पड़ेगा । 
इन राज्यों के वंश-वृत्त सामने रखने से इनका . इतिहास समभना सुगम 
होगा । 

ईश्वरवर्मा और इंशानवर्मा के समय भारत का साम्राज्य मौखारि वंश के 
हाथ में चला गया | उन्होंने सुराष्ट्र, न्ध ओर गोड ( पच्छिमी बङ्गाल ) 
तक विजय की | कुमार-गुप्त (24) के साथ ईशान का युद्ध हुआ, 
जिसका परिणाम अनिश्चित रहा । ईशान के बेटे शव के समय (लगभग | 
किल ई० ) में मौखरियों का प्रताप और भी बढ़ा | शबं से लड़ता हुआ _ 
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दामोदर-गुप्त मारा गया | मौखरियों के प्रताप से अब कन्नौज की वही हैसियत 
हो गयी जो पहले पटना की थी । अगले छुः सौ वरस तक वह उत्तर भारत का 


we Bice opie nore 
DN 


agai मौखरि की नालन्दा से पायी गयो मुहर; ठ क इस तरह की मुहर पहले 
| १  अमासाइ (खानदेश) से भ; पायी गयां थी । [ मा० go fae: | 


| केन्द्र माना जाता थरा. और हिन्दुस्तान HAA कन्नोज का ही साम्राज्य समभा, | 


जाता था | 
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मगध में भी मौखरि वंश की एक शाखा स्थापित हो गयी; गुप्त “महाराजा- 
घिराज? कां अधिकार तब केवल बङ्गाल में दी रह गया होगा । उसके पड़ोसी 
कामरूप के राजा सुस्थितवर्मा ने भो “महाराजाधिराज? पद धारण कर स्वतन्त्र 
होन/ चाहा | तब 'महासेन-गुप्त ने लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) वक चढ़ाई कर उसे 
हराया | शवंवर्मा के उत्तराधिकारी अवन्तिवर्मा के समय में मौखरि साम्राज्य 
शायद किसी तरह कमज़ोर हो गया, और ऐसा जान पड़ता है कि उससे लाम 
उठा कर गुप्त महाराजाधिराज ने महासेन-गुप्त को मालवा का राज्य सौंप 
दिया (लगभग ५८५ Fo) | 
६२. चालुक्य ओर पल्लव ( लगभग ५५०-६०८ $o )--यशोधर्मा 
के बाद दक्खिन का राजनीतिक नवशा भी पलट गया । जहाँ कादम्बों और 
वाकाटकों के राज्य थे, वहाँ अव चालुक्यों का एक राज्य उठ खड़ा हुआ । 
उसका संस्थापक पुलकेशी था, जिसने कादम्बों से वातापी नगरी ( बीजापुर 
जिले में बदामी ) छीन कर अश्वमेध किया ( लगभग ५५० ई० ) । किन्तु 
दक्खिनी छोर पर काञ्ची के पल्लवों का राज्य ज्यों का त्यां बना रहा, प्रत्युत. 
पहले से भी अधिक चमक उठा । पल्लव राजा सिंदविष्णु ने सिंहल को भी 
जीता ( लगभग ५६० Fo ) | 
$३. कुरुक्षेत्र का प्रभाकरवधन (लगभग ५६०-६०५ ई०)--थानेसर 
का प्रभाकरवर्धन शायद मद्दासेन-गुत का भानजा था। उसने उत्तरापथ की 
RE अपनी शक्ति बढायो | पहले उसने कश्मीर या तुखारिस्तान से हूणों को 


किया । तब वह दक्खिन की ओर झुका ओर उसने लाट देश ( दक्खिनी , 
गुजरात 5 भरुच-सूरत ) पर चढ़ाई कर मालवा के राज्य को जीता । मालवा, 


~ 


से सोपे | 


; e Se 
O प्रभाकखद्धंन की तीन सन्तानँ हुई -राज्यवर्धन, हंषेवधन तथा, 
राज्यश्री । कुमारगुत्त - रौर माधवगुत्त बचपन से राज्यवधन और CIA. 
के अनुचर रहें थे । जवान होने पर राज्यश्री मोखरि राजा श्रवन्तिवमा, के बेटे , 
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ग्रहवमा को व्याही गयी । प्रभाकरऽ्धन ने राज्यवधन को “SUI को मारने 
के लिए उत्तरापथ में भेजा |” दृपं भी उसके पीछे-पीछे जङ्गल में शिकार 
के लिए गया । वहाँ कश्मीर के पहाड़ों की तराई में उसे पिता की बीमारी की 
ख़बर मिली | उसके लोट आने पर प्रभाकर ने प्राण छोड़ दिये (६०५ Fo) | 
राज्यवर्धन भी यद ख़बर पा कर वापिस आया | 
६५. रानी राज्यश्री--इधर प्रभाकर को मरा सुन मालवा के राजा 
( महासेन के वेटे देवगु ? ) ने कन्नोज पर चढ़ाई की, ओर ग्रहवर्मा को मार 
कर राज्यश्री को कन्नोज के _केदखाने में डाल दिया । पच्छिमी और उत्तरी 
बङ्गाल में इस समय शशांक नाम का एक नया राजा था | उसे शायद महासेन- 
गुत ने अपनी कामरूप वाली चढ़ाई के समय वहाँ स्थापित किया हो । मालवा 
का राजा उसे साथले थानेसर परे चढ़ाई की तेयारी करने लगा । ख़बर 
पाते ही दस हज़ार सतारों के साथ राज्यवर्धन उसके मुकाबले को बढ़ा | 
“मालवे की सेना को खेल ही खेल मं जीत कर? वह शशांक की तरफ मुड़ा | 
गौड के राजा ने उससे मैत्री प्रकट की और उसे छल से कृत्ल कर डाला | 
शशांक अपने एक AR कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है । उसने बोद्धों पर 
बहुत अत्याचार किये, ओर वोधित्रक्न को उखड़वा कर जलवा दिया | 
नोजवान हर्ष अपने इस शत्र, के मुकावले को तेजी से बढ़ा | एक ही पड़ाव 
AM पहुंचने पर प्राग्ज्योतिष (ञ्रासाम) के राजा भास्करवर्मा के दूत उसे मेत्री 
का सन्देश लिये मिले | कन्नोज के करीब पहुँचने पर दर्प को मालवा के कैदियों. 
को सिये हुए सेनापति vite भिला | वढीं उसने यहद सुना कि पिछली गड़बड़ | 
में राज्यश्री केद से छुट कर निएश दशा में विन्ध्य के जङ्गल में कहीं चली 
गयी है | भण्डि को गौड की तरफ रवाना कर, हथ वहन की खोज में निकला । 
विन्ध्याचल के जङ्गलां मं शबर जव(नो की सहायता से खोजते हुए उसने उसे 
Ste उस समय पाया जब वह सती होने की तेयारी कर रही थी | भाई के मिलने | 
पर उसने वह इरादा छोड़ दिया, पर फिर भी उसने भिन्नुणी होना चाहा |. ्रन्त | 
` में उसने स्वीकार किया कि जब तक हर्ष अपने शत्रुओं से बदला न चुका ले, 
तब तक वे दोनों अपनी राजकीय जिम्मेदारी नेबाहें | 
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यह वृत्तान्त हमें बिहारी कवि बाण भट्ट के ZIAR? नामक ग्रन्थ से मिलता 


ay 


वाण कवि हप की सभा में था | i 
|... ६५, हर्षव्धन--६३० fo में gaa च्याङ नाम .का एक चीनी यात्री 
'उपरले हिन्द और ग्रफगानिस्तान के रास्ते हो कर भारत आया, और ६४३ Fo 
में उसी रास्ते से वापिस गया। वह हप के साथ भी कुछ समय रहा । यहाँ 
देश के एक छोर से दूसरे छोर तक्र घूमा और उसने अपने भ्रमण का 
वृत्तान्त भी fear । उस वृत्तान्त से भो ह्रं के समय की बहुत सी बातें मालूम 
होती हैं | a. 
राज्यश्री ने वापिस ग्रा कर कन्नोज का राज्य सँभाला, ओर हर्ष अपनी वहन | 
का प्रतिनिधि हो कर राजा शोलादित्य नाम से उसकी देख-रेख करने लगा | हि न 
इस प्रकार अब कुरु ओर पञ्चाल दोनों राज्यों की शक्ति हणे के हाथ में ्रा i 
गयी | उन दोनों की Bare तैयार कर वह भारत-दिग्विजय को निकला । 
छुः वरस तक वह पूरब से पच्छिम तक्र सव प्रदेशों को जीतता रहा | उसके | 
हाथियों के होदे और सिपाहियों की वर्दियाँ बरावर कसी रहीं। कामख्स | 
के “भास्करवर्मा का उसने स्वयम्‌ ्रभिषेक कराया, सिन्धुराज को कुचल कर | 


उसका राज्य छीन लिया ओर तुखार पद्दाड़ों के Tat से कर वसूल किया ।? 
ti 


शशाक न शायद उसक AMT HA कर : आगे झुक कर्‌ अपने को बचा लिया | वलभा का राजा 


ने उसे अपना सामन्त बना कर अपनी इकलोतो वेट व्याह दी | किन्तु महा- 
राष्ट्र के राजा पुलकेशो (27) पर जव इ .ने चढाई की तो वह नर्मदा के 
घाटों पर अपनी सेना को इस प्रकार से सजग ओर तैनात रक्खे हुए था कि 
अपने साम्राज्य की सारी.शक्ति लगा.कर भो हप उसे न लॉध सका | गा | 
और गोदावरी के काँठों के वे सम्राटू एक दूसरे के ठोक मुकाबले के थे ओर | 
दोनों ने नर्मदा नदी को तब से अपनी सोमा मान लिया । दष की Al 
चढ़ाई ६४३ ई० में उड़ीसा तट के दक्खिन गंजाम प्रदेश परे हुई । 
aq जैसा बिजेता था.वैसा ही योग्य और न्यायी शासक. भी था । ३ 
के सिवाय ag सदा अपने राज्य में दारे खा; ग्रौरूफूस के खेमों में ही, 


a CU खन 
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किया करता था । राज्य-कार्य के पीछे वह 
अपनी भूख ओर नींद को भूल जाता था | 
उसका नाम शोलादित्य भी सार्थक था, क्योंकि 
वह शील और सञ्चरित्रता की मूर्त्ति था । उसने 
एकपत्नीब्रत धारण किया और ग्राजन्म उसे 
निवाहा | प्रजा उसके राज्य में सुखी थी | तो 
भी अब gdi के समय को सी पूरी शान्ति न 
थी और दण्ड भी तव से कुछ अधिक कठोर 


~ 


थे | ६०६६० में हष ने अपने अभिषेकं 
का सम्वत्‌ चलाया । ६४७ fo में उसकी 


हप के राज्यकाल में भिन्नमाल ग्रोर 
पञ्जाव के गुजर राज्यों का अन्त हुआ | मध्य 
पञ्जाव मं तब टक्क (टांक ) जाति का राज्य 
स्थापित हुआ, जिस के कारण सातवीं शती 
मं वह टक्कदेश कहलाने लगा । शाकल 
उसकी राजधानी थी ग्रौर मुलतान भी उसके 
अधीन था | उसके दक्सिन, सिन्ध में एक 
अलग स्वतन्त्र राज्य था, जिसका मकरान तक 
अधिकार था । भरुच का छोटा गुर्जर राज्य 
आठवीं शती के शुरू तक बना रहा | 

६, पुलकेशी और विक्रम।दित्य 
चालुक्य; Wad महेन्द्रवमा और AT 
सिंहवर्मा--हर्ष का समकालीन सत्याश्रय 
पुलकेशी. ( लगभग ६०८-६४२ ई० ) भी 
उसी की तरह प्रसिद्ध है । उसने गुजरात, 
कोशल ( छत्तीसगढ़ ) रोर आन्प्र. को. जीत . 
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कर पाच्छुमी से TAL समुद्र तक अपना राज्य %लाया । ग्रान्त्र' देश का राज्यः 
उसने ATA नाइ, कुब्ज वेष्णुवधन को दया, जसक INST पाळ पूर्वी चालुक्य 
कहलाये | गोदावरी आर कृष्णा क मुद्दाना क AM वाग राजधानी मं उन्होंने 
लगातार ४५० वरस तक राज्य ककया | पुलकश। न पल्लव 1सदावण्णु क बेटे 
महेन्द्रवमा को हरा कर कावेरी पार तक अपनी धाक जमायी | वह सामुद्रिक 


पश्च-पार्डव रथ, मामल्लपुरम्‌ [ Alo Yo fao | 
शक्ति में भी प्रवल था । ईरान के राजा खुसरो ( रय ) ने ६२५-२६ Fo में 
उसके दरवार में अपने एलची भेजे | वदले में महाराष्ट्र राजा के दूत भी 
इरान गये | TAI 

पुलकेशी के अन्तिम समय महेन्द्रवर्मा के बेटे नरसिंहवर्मा पल्लव ने वातापीः 
पर चढ़ाई की, और उसे हरा कर अपने बाप की हार का वदला चुकायाः 
( अन्दाजन ६४२ ई० ) | 

महेन्द्रवर्मा ( म ) (६१८६०) और नरसिंहवर्मा (६४६ ई०) दोनों शक्ति 
शाली राजा.थे | पुद्दुकोटै राज्य में सित्तनवारुल नामक स्थान की गुफाए 
जिनकी दीवारों. पर ग्रजन्ता की agri की तरह सुन्दर चित्र अंकित हैं, इन्हीं 
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क राजाओं की कटव/यी हुई हँ । काञ्ची के सामने समुद्रतट पर मामल्लपुरम्‌ के 
a एक-एक चट्टान में से काटे हुए विशाल मन्दिर भी, जिन्हें रथ? कहते हैं, और 
जो संसार की अद्भुत चीज़ों में गिने जाते हैं, इन्हीं राजाओं के वनवाये हुए हैं । 
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f गणेश रथ, मामल्लपुरम्‌ [ भा० पु० fae ] 

| पुलकेशी के बेटे विक्रमादित्य ( १म ) ने नरसिंहवर्मा के पोते के समय काञ्ची को 
न फिर जीत कर बदला चुकाया। चालुक्यों और पल्लवों की यह पंटका-पटकी 
| अगले सौ बरस तकं इसी तरह चलती रही | 
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पिछले गुप्त, सोप्वरि, बैस और चालुवय १८७ 
So, आदित्यसेन और विनयादित्य ( लगभग ६७०-६६६ Fo )-- 
हर्षवर्धन के कोई पुत्र न था | उसके पीछे माधव-गुत्त के वेटे आदित्यसेन ने 
मगध में स्थापित हो फिर अपने को समूचे उत्तर भारत का सम्राट्‌ बना लिया | 
उसने afaa पर भी 
चढ़ाई की, ओर पूरबी तट 
के साथ-साथ वह चोल 
देश तक पहुँच गया | 
` किन्तु यह पुनर्जीवित गुत 
साम्राज्य चिरस्थायी न 
छुआ | विक्रमादित्य (म) 
चालुक्य के बेटे विनयादिस्य 
(६८०-६९६ ई०) ने एक 
तरफ सिंहल तक जीता 
और दूसरी तरफ “समूचे 
उत्तर भारत के स्वामी” 
को हरा कर उससे उस 
का साम्राज्य-चिन्द-गल्ला- 
यमुना के चित्रों से अंकित 
मणडा- छीन लिया | यह 
'समुचे उत्तर भारत का 
स्वामी? सम्भवतः आदित्य- 
सेन का बेटा देव-गुत्त था । 
$८. नेपाल, कश्मीर 
केराज्य- उत्तरी सीमान्तां नरसिंहवर्मा को समकालीन मूत्त--मामल्वपुरम्‌ के धर्मराज 
पर भी छुठी शती के मध्य रथ में से [ tates फादर हेरस के सौजन्य से ] 
से कई नयी शक्तियाँ प्रकट हो गयीं। कामरूप की चर्चा हो चुकी है | 
नेपाल में लिच्छवियों का राज चला आता था, पर हर्ष के समय वहाँ ठाकुरी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


255 इतिहास-प्रवेश 


वंश का राजा अंशुवर्मा हुआ, जिसने हर्ष की तरह अपना सम्वत्‌ भी चलाया ॥ 
उसके बाद अनेक शताब्दियों तक नेपाल में .लिच्छुवि और ठाकुरी सरदारों का 
सम्मिलित द्विराज'जारी रहा । उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर हूणों की सत्ता को 
कन्नौज और थानेसर के राजाओं ने मिटा दिया । युआन-च्वाडः जब उधर से. 
गुजरा तब काबुल और पच्छिमी गान्धार में एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था; 
ओर कश्मीर में दुलंभवधन ने कर्कोट राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी 
राज्य-सीमा नमक-पहाड़ियों तक थो | 
Se. मध्य एशिया में gat का प्रवेश ओर दमन--मध्य एशिया में 
हूणों की शक्ति ५६५ ई० में नौशीखाँ ने तोड़ दी थी, सो पीछे कह चुके हैं । 
किन्तु नौशीरवाँ ने वह काम अकेले न किया; उसमें 'पच्छिमी तुर्क? उसके सहा- 
यक थे | तुक असल में हृणों की एक शाखा ही थे, जिसका असल नाम 
असेना था | असेना लोग पाँचवीं सदी में कान्सू प्रान्त में एक पहाड़ के पास 
रहते थे । उस पहाड़ की शक्ल एक खोद या मिगफार ( फौजी टोपी ) की सी 
थो, जिसे हूण भाषा में ‘ga कहते हें । इसीसे वे लोग तुर्क या तुर्क कहलाने 
लगे | ५४५ ई० से वे प्रबल gal नौशीरवाँ ने उनकी मदद से हूणों को. 
हराया -अर्थात्‌ हूणों के एक फिरिके की मदद से दूसरों को हराया। 
मध्य एशिया पर नौशीराँ का प्रभाव नाममात्र को रहा | ५६५ ई० से ६३१ 
ई० तक वहाँ तुका की ही प्रधानता रही । तुरफान से मर्व तक मध्य एशिया 
में जो तुक थे वे पच्छिमी तुक कहलाते थे, और जो अभी अपने मूल घरां में 
थे वे उत्तरी तुर्क नाम से प्रसिद्ध हुए । यह पच्छिम उत्तर का हिसाव चीन 
की दृष्टि से था । युञ्रान-च्वाङ को ६३० Fo में भारत आते समय तुरफान से 
काप्रिश की सीमा तक्र के लिए पच्छिमी gal के कज़ान? अथातू राजा ने 
' ही राहदानी दी थी | gat में तव धीरे-धीरे वौद्ध धर्म का प्रवेश हो रहा था) 
तुर्की भाषा में संस्कृत सें कई ग्रन्थों के अनुवाद किये गये | | 
६३०.० से ही ठुकों की शक्ति टूटने भी लगी। उस साल चीन ने उत्तरी, 
तुको का देश जीत लिया | खोतन के हिन्दू राज्य को ४४५ ई० से हूण ओर 
तुर्क लोग सता. रहे थे । ६३० ई० में वहाँ के राजा विजयसंग्राम ने तुकां के देश. 
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पिछले गुप्त, मौखरि, बैस और चालुक्य १८६. 


परं चढ़ाई कर उनका संहार किया | उससे कुछ वरस पहले या पीछे हीतो 
राज्यवर्धन और ada ने भी तुखार पहाड़ों पर चढ़ाइयाँ की थीं । यों पञ्जाव. 
और खोतन के हिन्दू राज्यों के दोतरफा दवाव से कश्मीर और तुखारिस्तान में 
हूण-तुकों' का अन्त हुआ | ६४०-४८ ई० के वीच तुरफान और कूचा से भी 
वे निकाले गये; ओर ६५६ fo तक चीन ने पब्छिमी gat का भी समूचा 
देश जीत कर काबुल ओर कश्मीर के हिन्दू राज्यों पर भी अपना . आधिपत्य 
स्थापित किया | - j 
$१०. तिव्वत का उत्थान--किन्ठ चीन और कश्मीर तथा खोतन 
ओर नेपाल के बीच एक नया राज्य भी इसी युगं में उठ खड़ा हुआ | वह 


. छठी शताव्दी की भारतीय लिपि, जिसमें तिब्बतों भाषा प्रहले-पृहल लिखी गयो--- 


हराहा ( fao रयवरेला ) से प्राप्त ईशातवर्मा मोखरि के सं ६११ 
वि० के लेख में से [ लखनऊ म्यू० | 


ro 


तिब्बत का राज्य था | इससे पहले तिव्यती लोग. fat जङ्गली थे ओर छोटे- 
छोटे गिरोहों में रहते थे। तीन तरफ के. भारतीय देशों से और चौथी 
तरफ चीन से उनमें धीरे-धीरे सभ्यता का प्रकाश पहुँचा | 'खोतन ओर कृचा 
में जो मारतीय,लिपि प्रचलित थी, वह सातवीं सदी के शुरू में तिब्बत में मी 
पहुँच गयी | तिन्त्रंती भाषा तब से -आज तक हमारी ही वणमालां में 
लिखी जाती है Pee ई० में पहलेः्पहल” एक सम्राट सारे तिब्बत को अपने 
शासन में ले आया; उसने ६५० $o तक राज्य क्रिया । ल्हासा की स्थापना 
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उसी ने.की। उस सम्राट का नाम. खोङचन-गम्बरो. था |. उसने नेपाल.के 
अंशुवर्मा की वेटो wee से श्रौर चीन-पम्राट्‌ की एक कन्या से बिवाह 
fear | वे दोनों देवियों बौद्ध थीं | उन्होंने तिब्त्रतियाँ के रहन-सहन में अनेक 
सुधार करवाये | ६४१ Fo में हृ॑व५धन ने अपने दूत चीन भेजे । दो बरस वाद 


| 

‘i | 
| 
| 


i 


\ 
Sj 
आरम्मिक तिब्बती लिपि--ल्हासा के पास aa विहार के एक शिलालेख | 
में से । हृराद्दा लेख का लि. से इसको तुलना कीजिये । = 
[ भदन्त राहुल के सौजन्य से ] 
चीन के दुत तिब्बत के रास्ते कन्नीज आये | इस प्रकार अब पहले-पहल चीन 
ओर भारत के बीच तिब्बत के रास्ते श्राना-जाना शुरू हुआ | बाद के तिब्बती 
दै = गौर x c a 
राजाओं ने मी नेपाल, मगध और कन्नौज से लगातार सम्पक जारी रक्खा | 
३ 
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अध्याय २ 
इस्लाम का उदय और भारतवष में प्रवेश 


( लगभग ६२०-७६० Fo ) 


i $१. हज़रत मुहम्मद--जब भारतवर्ष में हर्ष और पुलकेशी राज्य करते 
थे, उसी समय अरब में इस्लाम धर्म का ग्रा | इस धर्म के प्रवर्तक 
हज़रत मुहम्मद नाम के महात्मा ५७१ ई० में अरब की कुरेश जाति में पैदा 
हुए । अरब लोग उसी सेमेटिक ( Semitic) m से हैं, जिससे पुराने 
बाबुली लोग थे या यहूदी लोग हैं | हजरत मुहम्मद से पहले अरब वाले अनेक 
जड़-जन्तुओं को पूजते थे और छोटे-छोटे फिरकों में बँटे हुए थे | मुहम्मद साहब ने 
उन्हें तोहीद अर्थात्‌ परमेश्वर के एक होने की शिक्षा दी। उन्होंने Baa किया 
कि उनका वह ताहीद का विचार स्वयम्‌ परमेश्वर या अल्लाह की प्रेरणा है । 
इसलिए उन्होंने अपने को अल्लाद का “रसूल” अर्थात्‌ भेजा हुआ कहा । फिर 
उनकी यह शिक्षा थी कि अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले सव 
मुसलमान हें, ओर उसकी दृष्टि में एक बराबर हैं | उनमें कोई ऊँच-नीच या 
छोटाई-बड़ाई नहीं है । अल्लाह और रसूल को न मानना BH अर्थात्‌ नास्ति- 
कता है, ओर कुफ्र करने वाला काफिर है । 

इन शिक्षाओं के प्रचार से अरब वालों में एक अनुपम एकता और शक्ति 
प्रकट होने लगी-। पहले तो उन्होंने इस ५शिक्ता का विरोध किया | यहाँ तकः 
क्रि रसूल को अपने विरोधियों से सताये जाने पर अपनी जन्मभूमि मक्का को 
छोड़ कर मदीना भागना पड़ा | ( इसे हिजरत करना? कहा गया और उसी | 
समय--६२२ ई०--से हिजरी सन्‌ जारी हुआ ) । किन्तु पीछे उन्हे पूरी है 
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सफलता हुई और सारा अरब उनकी छुत्रच्छाया में ग्रा गया । ६३२ ई० में 
उनका देहान्त हुआ | 

९२. faama का विस्तार--उनके पीछे अरबों के जो नेता बने वे 
खलीफा कहलाये । पदले चार खलीफा बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस क्रम से 
राज्य किपा--( १) अबू वक्र--६३२-३४ Fo, (२) उमर --६३ 2-४३ 
Ro, ( ३) उस्मान --६४३-५५ ६०, alt ( ४ ग्रली--६५५-६१ Zo | 

अरब के पड़ोस में एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रोम का साम्राज्य 
था | वे दोनों वोदे और खोखले हो चुके थे । रसूल को मृत्यु के बाद पॉचवें 
Aaa ( ६३६-३७ ई० ) aa ने सासानी राजा AJE को ट्रा कर 
इरान पर caer कर लिया | ईरान के लोग मुसलमान बनाये गये, ओर उनमें 
से कुछ बच कर समुद्र के रास्ते भारत भाग आये। उन भागने वालों के 
वंशज, जो अब गुजरात . म॑ mare हैं, पारसी नाम से प्रसिद्ध हे । अगले 
पन्द्रह वरस के भीतर ( ६५२ Fo तक ) खलीफाओं ने रोम-साम्राज्य से शाम 
( सोरिवा ), हिलित्तोन ओर पमश्र ले लिये उक्षके बाद खिलाफृत अर्थात्‌ 
खलीफा-साम्राराज्य का केन्द्र अरब के रेगिस्तान के छोर से उठ कर दमिश्क 
( सीरिया की राजधानी ) में चला आया (६७० Fe ) | ७६६ $o में वह 
“दमिश्क से ANTA आया | i 

पाण्ड्य, सिंहल, श्रीविजय ( सुमात्रा ) ग्रादि जिन भारतीय राष्ट्रों का 
सामुद्रिक व्यापार बहुत था, वे पच्छिमी समुद्र कौ इस नयी शक्ति की 
उपेक्षा न कर संकते थे | अतः उसके साथ मैत्री रखना उनके लिए आवश्यक 
था | अरब लोग मी भाग्तीव समुद्र में व्यापर ओर मल्लाट्गीरी करते थे | 
किन्तु पहले जहाँ वे कोरे व्यापारी और माँझी थे, वहाँ अब उन में से प्रत्येक 
एक नयी उमङ्ग लिये हुए अपने दीन ( धर्म ) का उग्र प्रचारक वन गया | 
जहाँ कहीं भी व्यापार या मल्लाहगीरी के कारण उनकी छोटी-मोटी वस्ती रही 
हाँ मस्जिदे खड़ी होने लगीं, इस्लाम का प्रचार होने लगा, ग्रोर वहाँ से 
लोग हज ( ग्रख के तीर्था की यात्रा ) के लिए जाने और खलीफा के पास 
sara ( अपनी बंचत कां ४० वाँ अंश ) भेजने लगे | इस नयें जोश और 


v 
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जीवन में अरबों को सामुद्रिक शक्ति भी वढ्ने लगी और इन मुस्लिम केन्द्रों 
से भारत के तट-प्रदेशों का परिचय पा कर खलीफाओं की जल-सेना उन पर 
हमल भी करने लगी | 

९०. भारत के सोमान्त पर हमले ( ६४३-७०० ई० )--ख़लीफा 
उमर के समय में पहले-पहल भारत के पच्छिमी तट पर अरबों के सामुद्रिक 
हमले हुए | एक हमला कोंकण के ठाना जिले पर हुआ, जिसमें पुलकेशी के 
aa अरबों की बुरी तरह हार हुई । दूसरे सामुद्रिक हमले भी उसी प्रकार 
विफल हुए | 

६४३ ई० में ईरान के पूरवी प्रान्त किरमान और सिजिस्तान ( प्राचीन 
शकस्थान ) जीत लये गये | सिजिस्तान लेने से अरब लोग हेलमन्द नदी 
पर पहुँच गये, जो उस समय भी भारत की सीमा मानी जाती थी। उसका 
काँठा सिन्ध और अफगानिस्तान के वीच एक पचर की तरह घुसा हुआ है। 
६४४ ई० में सिन्ध के राजा “सिहसराय” ( श्रीहृप्रराज ) से अरबों ने मकरान 
छीन लिया | सिहर्सराय लड़ाई में मारा गया । उसके बेटे साहसी ने लड़ाई 
जारी रक्खी, पर दो बरस पीछे वह भी मारा गया । तत्र सिन्ध का राज्य ब्राह्मण 

मन्त्री चच के हाथ आया | उधर ६५० ई० में हरात भी अरबों के कब्जे में चला 

गया, जिससे अफगानिस्तान का पच्छिमी छोर भी उन्होंने घेर लिया । पच्छिम की 
तरफ सीरिया, फिलीस्तीन और मिख-भी प्रायः उसी समय तक अरब साम्राज्य में 
शामिल हो चुके थे | 

६६३ ई० में अरबों ने काबुल पर पहली चढाई की | साल. भर-काबुल 
घिरा रहा और लोग वस्तियाँ छोड़ कर भाग गये। पर ज्यों ही अरब सेनाश्रों ने 


मुह फेरा कि काबुली फिर स्वतन्त्र हो गये । ६६७ और ७०० ई० में काबुल. 


यर फिर वैसी ही विफल चढाइयाँ हुई । 


अरब विजेता हरात से मध्य एशिया की तरफ भी बढे । काबुल की पहली 


चढ़ाई से चार ही वरस पहले तो चीन ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर 
प्रभाव जमाया था । अब अरबों ओर. चीनियों का मुकाबला ग्रा पड़ा | किन्तु 


“चीनियाँ को जहा 'सामने से - अरबों -का मुकाबला करना “पड़ता था; वहा. 
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4 उनके बायीं तरफ अब उनका नया शत्र, तिब्बत खड़ा हो गया था। 
1. तिब्त्रती लोग उत्तर तरफ बढ़ कर चीनी सेनाओं का रास्ता काट देते और 
apt ~, ox ~ A A नियों a es nan 
| बहुत बार अरबों के साथ सन्धि कर लेते थे | चीनियाँ की कोशिश रहती कि 


वें एक दूसरे से नहीं मिल पाँय । इस कोशिश में वे प्रायः सफल हुए । तो 

| भी ६७४ fo में तिब्बतियों ने खोतन के राजा विजयकीत्ति को हरा दिया, ओर 

३ १६ बरस तक वहाँ अधिकार बनाये रहे | कश्मीर के उत्तर बोलोर प्रदेश पर भी 

i उन्होंने दखल कर लिया | 

। | ६४. सिन्ध-विजय--मकरान लेने के बाद खलीफाओं की दृष्टि सिन्ध पर 
í . पड़ी और उस पर चढाई के लिए कारण मी उपस्थित हो गया । सिंहल के 

1 | राजा ने खलीफा के पास कई भेंट के जहाज़ भेजे । सिन्ध नदी के पच्छिमी 
|| 


ee 


ip तट के देवल बन्दर पर वे लुट गये। तब चच का बेटा दाहिर सिन्ध का 

राजा था । मुलतान भी तब टक्क ( पञ्जाब ) के बजाय सिन्ध-राज्य में शामिल 

i था । दाहिर ने जब खलीफा के कहने पर भी जहाज लुटने का कोई प्रतिकार 

न किया, तब मकरान के तट तथा समुद्र से देवल पर चढ़ाई की गयी ( ७१०- 

११ ई० ) 1 उस चढ़ाई का नेता एक नौजवान मुहम्मद-इब्न-कासिम था । 

देवल पर अरब सेना का विशेष मुकाबला न करके दाहिर सिन्ध नदी के पच्छिम 

के सारे-इलाके को: छोड़ पूरब-की तरफ हट गया। मुहम्मद ने पहले उसी भाग पर 

| | कब्जा किया) उसके उत्तरी छोर पर सिबिस्तान में दाहिर के एक भाई ने सख्त 

मुकाबला किया; परन्तु जनता का एक बड़ा अंश बौद्ध श्रमण थे, और वे 
तमाशवीन बने रहे | अन्त में मुहम्मद-इब्न-कासिम की जीत हुई | ; 

तब वह नीचे आ कर सिन्ध नदी लॉघने का उपाय करने लगा। 

सामने दाहिर की सेना थी, Ax उसका बेटा जयसिंह नदी का घाट रोके 

हुए था। किन्तु नदी के बीच में एक टापू था। उसका “मुखी” मुहम्मद-. 

इब्नःकासिस के साथ मिल गया ओर जैसे सिकन्द्र को आम्मि ने सिन्ध 

नदी के पार उतार दिया था, वैसे ही उसने महम्मद-इब्न-कासिम को पार 

उत्र दिया । उस पार दाहिर बैसी ही वीरता से लड़ा जैसे पुरु सिकन्दर से लड़ा 

था | fed सिन्क्ष के इन अन्तिम हिन्दू राज।ओं ने अपनी जाट और मेड़ 
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प्रजा पर बड़े जुल्म किये थे, इसलिए बहुत से जाटों ने अरबों का साथ दिया | 
दाहिर युद्ध में मारा गया । उसकी रानी ने पड़ोस के एक किले में कुछ सेना 
ले कर, जव तक वना, मुकाबला किया । Ba में उसने वची हुई स्त्रियों के 
साथ “Sew कर लिया । भारत में जोहर की यह पहली घटना थी | उत्तर 
की तरफ AS कर मुहम्मद-इब्न-कासिम ने छुः महीने के घेरे के बाद सिन्ध का 
मुख्य नगर वाह्मनावाद जीत लिया । तव उसने सिन्ध की राजधानी अलोर 
(रोगी के पास ) पर भी कब्जा किया । अलोर के बाद मुलतान भी अरबों के 
हाथ में चला गया | 

` ५५. सिन्ध का अरब राज्य--जाटों ओर मेडाँ से काम निकल जानें 
के बाद मुहम्मद-इब्न-कासिम ने. भी उन पर पहले सी सख्ती क ने. भी उन पर पहले सी सख्ती की। परन्तु 
व्यापारी और कृषक प्रजा को विशेष नहीं सताया ; उनसे जज़िया ले कर उन्हें 
अपना धर्म बनाये रखने ओर अपने मन्दिरों में पूजा-पाठ करने दिया । राज्य 
का शासन, वसूली आदि का काम ब्राह्मणों और पुराने सरदारों के हाथ 
सौंपा | मुलतान के प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर को तोड़ने के बजाय उसके चढावे की 
आमदनी में से हिस्सा लेना अरब विजेताओं को अच्छा जँचा | कुछ समय वाद 

म्मद-इब्न-कासिम खलीफा-दस्वार की दलबन्दी के कारण वापिस बुलाया 
गया ओर यातनाएँ दे कर मार डाला गया | 

अरबों ने सिन्ध, से ओर आगे बढ्ने के भी अनेक जतन किये, पर वे सव 
विफल हुए ६ ई० में उनकी सेना कच्छ, सुराष्ट्र आदि जीत कर सूरत 
जिले की नवसारी नगरी तक पहुँच गयी, पर वहाँ चालुक्यों ने उसे तहसनहस | 
कर दिया । frame राज्य के साथ तो उनकी प्रायः लगातार मुठभेड़ होती | 
रही । ७६६ ई० में उन्होंने सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर वलभी नगरी को लूटा | 3 
तब मैत्रक वंश का राज्य समाप्त हुआ । खलीफाग्रों की शक्ति शिथिल होने E 
पर भी सिन्ध में अनेक अरब सरदार बने रहे । j 
६६. कन्नौज का राजा यशोवर्मा; पूरबी भारत की स्थिति 

( लग० ७२०-७४० So )--सिन्ध में अरब राज्य स्थापित होने के कुछ ही 
वरस,बाद मगध और गोड में गुप्त राजवंश का अन्त हुआ | कन्नौज का राजा 
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`. इस समय यशोवर्मा था । उसने मगध और गोड पर चढ़ाई कर वहाँ के YA 
राजा को मार डाला ओर पूरवी समुद्र तक अपना साम्राज्य फेला लिया । 
इसके थोड़े ही अरसे बाद यशोवर्मा को एक प्रवल शत्रु से ATT पड़ा, जिस 
` का उल्लेख हम अभी करेंगे | गुत राजवंश ने तब फिर उठने की चेष्टा की, 
.पर वह विफल हुई। मगध, मिथिला और ag में कुछ बरसों तक 
अराजकता फेली रही | 
$७, मध्य एशिया में तिञ्चत, अरब और चीन की .कशमकश; 
. राजा ललितादित्य--मुहम्मद-इव्न-कासिम जब सिन्ध को जीत रहा था 
“उसी समय दो और नौजवान खिलाफत-साम्राज्य को दसरे दो कोनों पर 
बढ़ा रहे थे। एक तरफ तारिक ग्राफ्रिका के अन्तिम छोर से स्पेन में घुस 
कर 'रोम-साम्राज्य की उत्तराविकारिणी पच्छिमी युरोप की त्यूतन जातियों से 
ड़ रहा था। स्पेने का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के नाम से जब्र लू तारिक 
, ( जित्राल्तर ) कहलाने लंगा । दूसरी तरफ कोतेत्रा मध्य एशिया में चीनी 
/ सेनाओं से लड़ रहा था ( ७०५-१४ ई०)। पहले तो तिब्बतियों ओर 
£ Bai ने वहाँ से चीन के पेर उखाड़ दिये; किन्तु ७१५ ई० के वाद चीन की 
॥ शक्ति फिर जाग उठी, और गज़नी और बलख तक के राज्यों को उसने अरबों 
के विरुद्ध खड़ा किया | अगले तीस aw में चीन-सम्राट ने कास्पियन सागर के 
। “दविखन तक के शासकों पर अपना प्रभाव जमा लिया"। कश्मीर की गद्दी का 
f * लगभग ७३३ से ७६६ fo तक डुलेभवधन का पोता राजा मुक्तापीड ललिता- 
दित्य राजा था । उसने बोलौर और उपरले हिन्द से तिब्बतियों को मार भगाया 
और तुखारिस्तान को भी जीता । j ; 
ललितादित्य ने इधर कन्नौज-सम्राट्‌ यशोवर्मा से भी लोहा लिया J यशो- 
» वर्मा के साम्राज्य में हिमालय के पहाड़ी प्रदेश भी थे, और उसके साम्राज्य की 
सीमा तिब्बत से लगती थी । यशोवर्मा को हरा कर उसने पच्छिमी .हिमालय 
' के सब प्रदेश उससे छीन लिये और काली नदी, जो अब नेपाल को कुमाऊँ से 
अलग करती है, उनके राज्यों के बीच की सीमा वनी । ललितादित्य और यशो- 
* वर्मा दोनों ने-चीन-सम्राट के पास दूत भेजे । ललितादित्य ने सम्राट्‌ से तिब्ब- 
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Rai को उत्तर a दवाने का अनुशेध करते हुए लिखा कि मैंने अन्तवंद के 
सम्राट्‌ यशोवर्मा के साथ मिल कर उनके सब दक्खिनी रास्ते रोक दिये हैं । 
आठवीं शती के मध्य तक चीन ने तिव्वत और अरब की प्रगति को रोके 


~ 


War: किन्तु ७५१ $० में अरबों ने तुको के साथ मिल कर समरकन्द में 
'चीनियौं को बुरी तरह हराया | उसी युद्ध के चीनी Feat से पहले-पहल 


अनन्तनांग (PAR) में ललितादित्य के बनवाये मात्तैंण्ड मन्दिर के खंडहर 
अरबों ने कागज बनाना सीखा, ओर फिर उनसे समूचे पच्छिमी जगत्‌ ने । 
७८० $o में तिब्बतियों ने खोतन के विजय-बंश , के राज्य को सदा के लिए 
मिटा दिया | ७८६ Fo में खलीफा हारूनुल-रशीद के समय काबुल पर अरबों 


ने फिर चढ़ाई की और नगर के बाहर एक बहुत बड़े विहार को लूटा | वहाँ. 


तो उनके पेर न जमे, पर गजनी कुछ समय वाद अरब शासन में चला गया । 


r ae पर 
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$८. खिलाकत की सभ्यता--अरब लोग शुरू में तो क्रूर और संहार- 
कारी थे, पर ईरान ओर भारत के संसर्ग से जल्दी सभ्य हो गये । आठवीं शती 
के शुरू में सिन्ध और बलख़ के ग्रख-साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भारत- 
वर्षे का प्रभाव खिज्ञाफृत के देशों पर पड़ने लगा | खलीफा हारूँनुल-रशीद के 
[समय ( ७८६-८०९ ई० ) तो हिन्दू संस्कृति के प्रवाह से बगदाद का दरबार 
मानो ग्रा्ञावित हो उठा था । बरमक नाम के वजीर खानदान की वहाँ बड़ी 
ताकृत थी; वे लोग वलख के थे | उनके year बलख के नव-विद्दार में 
पदाधिकारी रह चुके थे | वे नाम को मुसलमान हुए थे | पुराने रिश्ते-नातों | 
के कारण वे भारत से हिन्दू विद्वानों को बगदाद बुलाते और उन्हें वहाँ वैद्य... 
आदि के पदों पर रखते थे | अरब विद्यार्थियों को वे पढ़ने को भारत भेजते | 
संस्कृत के दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष, इतिहास, काव्य आदि के अनेक ग्रन्थों के 
उन्होंने अरबी अनुवाद करवाये | भारतवर्ष से गणित आदि का ज्ञान wa 
लोग ही युरोप ले गये | पञ्चतन्त्र आदि को कहानियाँ भी उन्हीं के द्वारा 
विदेशों में पहुँची । 
किन्तु उनका साम्राज्य ओर वैभव जेसे जल्दी बढ़ा था, वैसे ही उनका 
पतन भो जल्दी हुआ । वैभव ने उन्हें विलासी बना दिया । नवीं शती के 
SAUA में अरब साम्राज्य टुकडे-डुकडे हो गया । खिलाफृत एक छोटी सी 
रियासत के रूप में रह गयो, ्रोर जो राज्य उसके स्थान में उठ खड़े हुए, 
उनमें ्रविकांश मुसलमान बने हुए ईरानियों के थे । उनमें से एक बुख़ारा 
` और खुरासान ( उत्तरी ईशन ) के अमीरों का था, जिससे हमें आगे वास्ता 
. पड़ेगा | बुखारा हमारे ही “विहार? शब्द का तुर्की-मंगोल्ली उच्चारण है । वह 
ga AAA में है | वहाँ के BA ईरानी मुसलमान थे If 
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( लग० ७५०-६६५ Fo ) ling nadh 
Ya 
६१. कन्नोज साम्राज्य की अवनति (लग० ७४०-८२० Fo )-- 


ललितादित्य से हारने के वाद कन्नौज साम्राज्य की शीघ्र ही ्रवनति हुई । 
यशोवर्मा किस वंश का था, सो मालूम नहीं हुआ । उसका नाम और सिक्के ५), 
मौखरियों की शेली के हें | उसके बाद के राजा “भरिड-कुल” के ये । हष- ई र. 
वर्धन के मामा का लड़का और सेनापति भणिड था | जान पड़ता है कि यशो- ^, ९] 
चर्मा के वाद कन्नोज का साम्राज्य उस सेनापति के वंश के हाथ में चला गया । 
किन्तु ललितादित्य के उत्तराधिकारी जयापीड ने कन्नोज के नये सम्राट्‌ वज्रायुध 
को भी हरा कर पहाड़ों में नेपाल तक अपना राज्य बढ़ाया । पहला कन्नोज- 
साम्राज्य जब यों कश्मीरियों के हमलों से जीणे हो रहा था, तव उसके पूरब, 
दाक्लिन और पब्छिम में नयी शक्तियाँ उठ रहीं थीं | 

९२, पाल, गंग, राष्ट्कूट और प्रतिहार राज्यों का उदय ( लगर 
७४३-७६० Fo )--सगध थोर बङ्गाल में ग्रराजकता फली थी, जिस से लोग 
ऊव गये थे | उस “मछलियों की सी दशा# को बदलने के लिए प्रजा ने 
श्रीगोपाल के हाथ में राज्य-लक्ष्मी सोंप दी»--अ्र्थात्‌ उसे अपना राजा चुन 


+ अराजकता को संस्कृत में “मछलियों को दशा” कहते हैँ । बड़ मलो छोटी _ 
को खा जाती हे, और उसे भी अपने से बड़ी का डर रहता हे। अराजकता में भो यहो _ 


हाल होता है | ney ASH an 
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लिया ( लग० ७४३ Fo) । गोपाल योग्य राजा था, उसने समूचे मगध, 
मिथिला और बङ्गाल को शीघ्र एक सुसंगाठित राज्य वना दिया | 

कलिंक अर्थात्‌ उड़ीसा में इस समय तक गंग वंश का राज्य स्थापित हो 
चुका था । गंग राजा पहले कादम्धों के सामन्त रूप में पूरवी मेसूर में राज्य 
करते थे । उस प्रदेश का नाभ इसी कारण गंगवाडी पड़ा; वहाँ कोलाइहमपुर 
( कोल्हार ) गंगां की राजधानी थी । वहीं से वे लोग कलिंग आये, ओर यहाँ 
आठवीं से पन्द्रहवीं शती तक बराबर राज करते रहे | 


i CC Ui RMSE en CV — 


केलाश-मन्दिर, Fea [ निज्ञाम-हैँदरावाद पुरातत्व विभाग ] 

७५३ ई० में महाराष्ट्रकर्शाटक के ग्रन्तिम चालुक्य राजा से उसके 
सामन्त दन्तिडुर्गं राष्ट्रकूट ने उसका राज्य छीन लिया | “राष्ट्रकूट? का 
असल- AA “प्रान्त का शासक” था | वही शब्द इस वंश का नाम हो गया । 
पीछे उसी का रूप “राठोड? हुआ । दन्तिदुर्ग के उत्तराधिकारी, उसके चाचा, 
कृष्ण ( लग० ७६०-७५ $o ) के समय राष्ट्रकूट सत्ता समूचे महाराष्ट्र और 
कर्णाटक पर स्थापित हो गयी । कृष्ण ने वेरूल# में एक चट्टान में से कटवा 


# Fea’ का विगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप एलोरा हे । 
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कर कैलाश नाम का मन्दिर बनवाया । वह भारतवष की लेणियों या गुहा- 
मन्दिरों में सब से अनोखी रचना है | 

महाराष्ट्र में जब राष्ट्रकूट राज्य स्थापित हुआ तभी गुजरदेश के राज 
नाग़भट ने सिन्ध के मुसलमान शासकों को हरा कर ख्याति पायी | नागभट 
की राजधानी भिन्नमाल थी और मारवाड़ से भरुच तक उसका राज्य था । 
उसके पुरखा किसी राजा के प्रतिद्दार अर्थात्‌ द्वारपाल थे | वही प्रतिहार शब्दः 
उनके वंशजों का उपनाम हो गया; ओर क्योंकि वे प्रतिहार गुजरदेश-के थेः 
इस कारण वे इतिहास में “गुजर-प्रतिहार”» Fea । 

इन नये राज्यों के मुकावले में कन्नोज का साम्राज्य वोदा था। मगध 
आर गोड राज्य में गोपाल का उत्तराधिकारी उसका - सुयोग्य बेटा धर्मपालः 
हुआ ( लगभग ७७०-८०६ Fo) | उसने उत्तर भारत का सम्राट वनना 
चाहा | कन्नौज का सम्राट्‌ तव इन्द्रायुध था । ७८३ ई० के वाद धर्मपाल ने: 
उसे गद्दी से उतार कर उसकी जगह चक्रायुध को वेठाया | चक्रायुध के अभिषेक 
के समय कन्नौज-साम्राज्य के सव सामन्तों ने उसे सम्राट्‌ स्वीकार किया | इन 
में पञ्जाव के मद्र, गान्धार और कीर ( कांगड़ा.) तक के राज्यों की गिनती 
थो । इस प्रकार कन्नोज का साम्राज्य चाहे अब निःशक्त था, तो भी उसका 
शासन दूर-दूर तक माना जाता था । 

नागभट के भाई के पोते प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को चुनौती 
दी और उस पर चढ़ाई कर उसे हराया; किन्तु उन दोनों पर राष्ट्रकूट कृष्ण 
के बेटे भ्रुव धारावर्ष ( ७८३-६३ fo) ने चढ़ाई की । लाट AR मालवा 
प्रान्तों के लिए राष्ट्रकूटों और प्रतिहारो के बीच लड़ाई रहती थी। भ्रुव 
धारावष ने काञ्ची से कोशल ( छत्तीसगढ़ ) और लाट तक अपना आधिपत्यः 
स्थापित किया । अब उसने वत्सराज को हराया, और गंगा-जमना के बीच 
भागते हुए गोड राजा ( धर्मपाल ) का छत्र छीन लिया | 

$३. धर्मपाल, amaz ( र्य) आर गोविन्द ( लगभग ७६०- 
८१५ ई० )-श्रूव के दो बेटों-स्तम्भ और गोविन्द ( शय )-में घरेलू युद्ध 
हुआ | उस अवसर से लाभ उठा कर वत्सराज के बेटे नागभट ( रय ) ने, 
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जो राजस्थान की ख्यातों में नाहड़देव नाम से प्रसिद्ध है, चक्रायुध और धमे- 
पाल दोनों को हरा कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया ( लगमग ७६२- 
६४ fo) | किन्तु गोविन्द ( ७६४-८१४ ई० ) ने अपने राज्य में स्थापित 
होने के बाद उत्तर भारत पर चढ़ाई की और नागभट को हराया; धर्मपाल 
ओर चक्रायुध को भी उसके सामने झुकना पड़ा | इस चढ़ाई में उसने मालव, 
कोशल, कलिंग, WS ( उड़ीसा का पहाड़ी भाग ) और डहाला ( जत्रलपुर- 
प्रदेश ) पर अधिकार कर लिया । उधर उसने काञ्ची और रामेश्वरम्‌ तक 
जीता था | इस प्रकार वह अपने समय का भारत का सम्राट्‌ था | 
` धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा देवपाल (लगभग ८१०-८५१ ६०) 
भो उसी की तरह योग्य हुआ । पाल राजा सव रोद्ध थे । धर्मपाल ने भागलपुर 
के पास विक्रमशिला नाम का एक महाविहार स्थापित किया, जो नालन्दा की 
तरह बाहर के बौद्ध देशों में भी शीघ्र प्रसिद्ध हो गया | 

$४, अमोघवर्ष और कृष्ण; मिहिर भोज और महेन्द्रपाल 
( ८१५-६११ $o )-गोविन्द के बेटे शवे ग्रमोघवर्ण (८१५-७७ Fo) और | 
उस के वेटे कृष्ण AMIT ( ८७७-६११ ६० ) के एक शती के शासन म॑ | 
दक्खिन भारत ने अद्वितीय शान्ति ओर समृद्धि प्रास को । अमोघवष ने मान्य 
खेट नगरी ( निज्ञाम राज्य की मालखेड ) को अपनी राजधानी बनाया | 

उधर राजा देवपाल ने मगध के राज्य को पूरबी भारत का साम्राज्य बना 
दिया | उसके सेनापति ने उत्कल ( उड़ीसा ) ओरे प्राग्ज्योतिषं ( आसाम ) को 
जीत लिया | शायद ललितादित्य और जयापीड की पूरबी विजयों के सिलसिले | 
में पूरवी हिमालय में कश्मीरियों और कम्बोजों की एक वस्ती वस गयी थी। | 
हिमालय में देवपाले ने उन्हें हराया । दूसरी तरफ उसने विन्ध्य मे अमोध- 
वर्ष से टक्कर ली ।' नागभट की मृत्यु के बाद उसके बेटे रामभद्र. के मुकाबले | 
में भी देवपाल का पलड़ा भारी रहा | 

क्रिन्तु लगभग ८३६ ई में रामभद्र के बेटे भोज या मिहिर भोज 
अधिकार पाने पर अवस्था पलट गयी । भोज ने राज पाते हो कन्नौज को जीता ' 


ताल के बदले उसे श्रपनी राजधानी वना लिया । कश्मीर की सीम 
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तक हिमालय के प्रदेशों पर उसने फिर से कन्नौज का ग्राधिपत्य स्थापित 
किया । उसने शुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य की पच्छिमी सीमा उन पहाड़ों से मुल: 
तान-सिन्ध की सीमा तक ओर सुराष्ट्र के समुद्र तक पहुँचा दी। पूरब तरफ 
उसने देवपाल के बेटे नारायणपाल ( लगभग ८५४-६०८ fo ) से न केवल 
मगध-तिरहुत प्रत्युत पुण्डवधन ( उत्तरी वङ्गाल ) मी छीन लिया ( लगभग 
८७१ ई० ) | पालां का राज्य तब केवल राढ देश ( पच्छिमी बङ्गाल ) और 
समतट में रद्द गया | Gal बङ्गाल में भी एक स्थानीय चन्द्र-बंश खड़ा हो गया, 
जिसकी राजधानी विक्रमपुर ( ढाका के पास ) थी । 

भोज के पचपन बरस ( लगभग ८३६--६० Fo) और उसके बेटे 
महेन्द्रपाल के सत्र बरस ( ८६१-६०७ ई० ) के शासन में कन्नौज फिर 
भारत के सब से प्रतापी सम्राटो की राजधानी बना रहा | उनके डर से ahaa 
के राष्ट्रकूटों और सिन्ध के अरबों ने परस्पर मैत्री कर ली | अरब लोग मान्यखेट 
के राजा को बल्हारा ( वल्लभ-राजा ) नाम से जानते और उसे भारत में 
सबसे बड़ा राजा मानते थे | 

१५. चोल. कश्मीर ओर ओहिन्द के नये राज्य ( लगभग ८५०- 
&०० ३० )--नवीं सदी के उत्तराद्ध में भारतवर्ष के सीमान्त राज्यों में रद्दोबदल 
हुआ । काञ्ची, कश्मीर और काबुल के सीमान्त राज्य कर्णाटक, कन्नौज 
और वोखारा साम्राज्यों के हमूलो से जीणा हो गये थे, इसलिए उन में ग्रान्त- 
रिक परिवर्तन ज़रूरी हो गया । काञ्ची के पल्लव राज्य को समाप्त कर 
एक चोल राजा तामिल देश में उठा ( लगभग ८८० Fo ), जिसके वंशज 
आगे चल कर बड़े प्रतापी हुए | 

कश्मीर में तभी कर्काट वंश का राज्य समाप्त हो कर उत्पल वंश का शुरू 
हुआ । पहला उत्पल राजा ग्रवन्तिवर्मा ( ८५५-८३ ई० ) अत्यन्त न्यायी र 
'सुशासक था । उसके सुय्य नाम के एक मन्त्री ने कश्मीर की नदियों में बाँध 
बँधवाये, नहरें खोदवायीं और दलदलों को सुखा कर सैकड़ों नये गाँव बसा 
दिये | कश्मीर की उपज तव इतनी बढ़ी कि धान की कीमत एकाएक ५॥वाँ 
हिस्सा रह गयी । सुय्य को लोगों ने अन्नपति की पदवी दी | 
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अवन्तिवर्मा का बेटा शंकरवर्मा ( ८८३-६०२ Zo ) भी बड़ा विजेता था । 
उसने पूरब ओर मिहिर भोज का मुकाबला किया और पच्छिम की तरफ उरशा 
( हज्ञारा ) ग्रोर काबुल राज्य जीते | ८७० Fo में बोख़ारा के एक सेनापति 
याकूव-ए-लेस ने काबुल का किला ले लिया । काबुल शहर और इलाका 
हिन्दू राजाओं के पास रहा, किन्तु वे अपनी राजधानी सिन्ध नदी के पुराने 
घाट उदमाण्डपुर पर ले गये। उदभाण्डपुर ग्रटक के १६ मील उत्तर 
है ओर अब ओहिन्द कहलाता है । वहाँ ८८३ ई० में अन्तिम राजा से उसके 
ब्राह्मण मन्त्री लल्लिय ने राज्य छीन लिया | लक्षिय के वंशज व्राह्मण शाहि 
लाये | शंकस्वर्मा ने लल्लिय को जीत कर अपना सामन्त बनाया । श्ररसे 
तक शाहियों का राज्य कश्मोरियों की wala में रहा । मिदिरभोज से 
शकरवमा की लड़ाई कांगड़ा के इलाके में हुई होगी | 
$६. दूसरे कन्नोज साम्राज्य की अवनति ( ६१६ Fo से)--जव महेद्ध- 
पाल का बेटा मद्दोपाल कन्नोज को गदी पर वेठा, तत्र भो उसका शासन कलिंग 
से काठियावाड़ AK काठियावाड़ से कुल्लू तक माना जाता था | उधर कर्णाटक 
में कृष्ण अकालवर्ष का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र नित्यवर्त GAT । 
६१६ ई० में मध्यदेश ओर महाराष्ट्र के सम्राटां में फिर लड़ाई हुई । इस 
बार इन्द्रराज ने कन्नोज नगरी को ले कर उजाड़ा ओर उसके एक सामन्त 
ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा किया । तब से कन्नोज-साम्राज्य की घटती 
कला शुरू हुई | बङ्गाल के पालवंशी राजाग्रों ने ५० Fo तक मगध फिर 
वापिस ले लिया। तो भी उत्तरी बङ्गालको वे न ले सके और वहाँ एक 
कम्बोज वंश स्थापित हो गया | 
So, चेदि, जभौती, मालवा, गुजरात, राजपूताना, पंजाब ओर HET: 
राष्ट्र के नये राज्य ( लगभग ERUEN $o )--अ्रन्तवंद का साम्राज्य कमज़ोर 
होने से विन्ध्यमेखला के सामन्त राज्य स्वतन्त्र हो गये | जमना के दखिन से | 
विदर्भ और कलिंग की सीमा तक पुराना चेदि देश था । इस युग में चेदि नाम i 
उसके दक्खिनी AW का रहा; उत्तरी अंश जेजाकभुक्ति या जमौती | 
शरा | चेदि के कलचुरिवंश की राजधानी त्रिपुरी ( जबलपुर के पास आधुनिक | 
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तेवर ) श्री । महाकोशल श्रर्थात्‌ छत्तीसगढ़ भी उसके ञ्रधीन रहा । उसकी 
पच्छिमी सीमा वर्धा नदी तक थी । जभोती में चन्देल राजवंश था .। . उनकी 
राजधानी पहले महोबा BN फिर खजुराहो में रही । कालंजर का प्रसिद्ध किला 
ले लेने से वे कालंजर के राजा भी कहलाये | 


भद्रावतो ( भांदक, fao चांदा ) में एक पुराने पुल के AEE । 
भद्रावतो य्वान-च्वाङ के समय महाकोशल की राजधानो 
थो । [ भा० go fo ] 


यशोवर्मा चन्देल ( लगभग ६२०-५० Fo) ने szam से मगध, : 
मिथिला ओर गोड तक चढ़ाई की, ओर पूरबी हिमालय तक जा कर वहाँ की 
कश्मीरी या कम्बोज वस्ती को हराया | उसके बेटे धंग ने ( लगभग ६५०-६५' 
zo ) अङ्ग और राढ देश पर चन्देलों का ग्राधिपत्य जारी war! दसवीं 
शती के अन्तिम भाग में पालवंशी राजा महीपाल ( लगभग &७५-- 
१०२६ Fo) ने फिर धीरे-धीरे अपने पुरखों के राज्य का पुनरुद्धार किया ॥.- 
पहले उसने कम्बोज-वंश का अन्त कर उत्तरी बङ्गाल लिया ( लग०.६८४ Fo ) 
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अर फिर मगध । अपने राज्यकाल के प्रायः अन्त में उसने मिथिला को . 
भी ले लिया (लगभग १०२३ Fo ) | 


— क । 
| र हरात | sya e चल le i 


z3 VA २/6८ पहले मध्य काल के मुख्य प्रदेश ओर स्थान 
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चेदि ग्रौर जझौती के पच्छिम मालवा में परमार राजपूतों का एक राज्य 
स्थापित.हुआ, जिसकी राजधानी धारा थी । मालवा के पच्छिम गुजरात में 
मूलराज सोलंकी ( AGH ) ने ६६९ So में एक राज्य स्थापित किया जिसकी 


a? 
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राजधानी ग्रण॒हिल्लपाटन ( अ्रणहिलवाड़ा ) थी । दक्खिनी राजपूताना पर प्रायः 
गुजरात और मालवा का अधिकार रहा । उत्तरी राजपूताना में चौहानों का 
एक स्वतन्त्र राज्य उठ खड़ा हुआ, जिसकी राजधानी साँभर थी। उधर 
ARa के शाहियों ने अपना राज्य 
पंजाव तक फेला लिया | इन राज्यों 
के वीच कन्नौज का प्रतिहार राज्य 
भी धना रहा | 

इन्द्रराज राठोड ने ६१६ ई० में 
कन्नौज पर दखल किया था; ६७२ Fo 
काबुल-ओहिन्द के रादि सामन्तदेव का में मालवा के पहले स्वतन्त्र राजा 


सिक्का [ Ato ato do ] सीयक (AT) ने राष्ट्रकूटों की 

सीधी तरफ- राजा घोडे पर: उलटी-तरफ़--- * राजधानी मान्यखेट पर दखल किया । 

नन्दो; ऊपर लेख---श्रा सामन्तदे(व) | तव राष्ट्रकूटों का रज्य समाप्त हुआ 
e 


और तेलप चालुक्य ने महाराष्ट्र-कर्णाटक में फिर से चालुक्य राज्य स्थापित. 
किया ( ६७३ ई० ) | पिछले चालुक्यों की राजधानी कल्याणी नगरी ( बिदर 
के पास ) थी, इस कारण वे कल्याणी के चालुक्य कहलाये | सीयक का बेटा 
राजा मुंज छः बार तैलप को हराने के वाद सातवीं लड़ाई में उसके हाथ से 
मारा गया ( लगभग ६६४ Fo ) | 

इन राजाओं के वंशज बाद में राजपूत कहलाये | इस से दम इन्हें भी 
राजपूत कह देते हैं । इन सब नये राज्यों में उत्तरी और दक्खिनी किनारे के दो 
राज्य--गजनी और TA के--सबसे ज्यादा जवरदस्त निकले; उन्होंने अगलेः 
पचास बरस में बीच के सब राज्यों को एक बार ककभोर दिया | 


कि >M 
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अध्याय ४ 
गजनी ओर तांजोर के साम्राज्य 


( ६८५-१०४५ Fo ) 


$१, gat का फिर agar (8५० fo से )-मध्य एशिया में 


नशाको ठुखारों का स्थान किस प्रकार हृण-ठ॒र्कों ने ले लिया ओर उनपर पहले 
-चीनियों तथा पीछे अरबों ने केसे अपना आधिपत्य जमाया, सो कह चुके हैं । 
:६५६ ३० में ये चीन के शासन में चले गये थे, और ७५१ fo में चीन का 
-स्थान अरबों ने लिया था | खिलाफत-साम्राज्य टूटने पर कई BA ate ईरानी 
-राजवंश सारे पच्छुम ओर मध्य एशिया पर शासन करते रहे | तुक लोग 


प्रायः तीन सो बरस तक गौण रहे । इस बीच मध्य एशिया में बौद्ध धर्म ar 


-स्थान इस्लाम ले रहा था । त॒र्कों की पच्छिमी जातियाँ पहले मुसलमान हुई । 
यारकन्द और काशगर के पूरबी तुक दसवीं शताब्दी के अन्त में मुसलमान 


हुए । ६५० fo के करीब से अरबों ओर ईरानियों के अधीन जो तुक सरदार 


“थे वे सिर उठाने लगे | कुछ ही समय में तुक सत्ता उन सब देशों पर छा 
गयी जो पहले खिलाफत के श्रधीन थे । इसी समय ग्रलपू-तगीन नामक तुक 
“ने, जो पहले बुख़ारा के अमीर के यहाँ हाजीब श्रर्थात्‌ प्रतिहार ( द्वारपाल ) 
- था, गजनी में एक छोटी सी तुक जागीर की नींव डाली । गज़नी को बुखारा 
के मुसलमानों ने कुछ ही समय पहले छीना था और अब भी उसके पड़ोस 


: में सब तरफ हिन्दु टी 


bs 


$२. सुबुक-तगीन ( ६७७-६७ Fo )--अलपूतगीन के पीछे उसका 
दामाद सुबुक-तगीन जो उसी की तरह पहले बुखारा में प्रतिहार रहा था, गजनी 
का मालिक वना (६७७ ई० )। जिस अन्तिम ईरानी राजा यज्दगुद से 


% 
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अरबों ने राज्य छीना था, उसकी एक लड़की CH TH सरदार को व्याही थी। 
कहते हें सुबुक-तगीन उसी का वंशज था । यह वातं संच हो या झूठ, इसमें 
सन्देह नहीं कि तुक लोंग अब पुराने हूण न रहे थे | मध्य एशिया में आ कर 
शकों-ठुखारों और ईरानियों का आर्य खून उनमें पूरी तरह मिल चुका था | 
सुबुक्‌-तगीन ने अपंना राज्य बढ़ाना शुरू क्रिया, ओरं पूरब और उत्तर 
तरंफ कई किले Ba, जो कि ओहिन्द के शाहि जयपाल के थे ( लगभग 
६८६ ई० ) । जयपाल ने उसके इलाके पर चढ़ाई की। कई दिन की घोर 
लड़ाई के बाद, हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थो उसे शराब से गन्दा 
कर Tal ने उन्हें सन्धि करने पर विवश किया | जयपाल ने कुछ किले देना 
स्वीकार कर लिया; परः लोट कर उसने वे किले न दिये । तब सुबुकू-तगीन 
उसके इलाकों को लूरने और उजाइने लगा | निंग्रहार के उत्तरपच्छिम 
पहाड़ों की उस तराई का, जिसमें श्रलीशांग नदी काबुल में मिलती हे, संस्कृत 
नाम लम्पाक था, और अब लमगान है | सुबुक-तगीन ने उसी को अपना लक्ष 
बनाया था। जयपाल कन्नौज के राजा राज्यपाल और जभौती के राजा धंग की 
सहायता मँगा कर एक बड़ी सेना के साथ फिर गजनी की तरफ बढ़ा । SRA 
नदी की दून में लड़ाई हुई । सुत्रुक-तगीन ने सामने लड़ने के वजाय ५-५ सौ 
सवारों की टुकड़ियों से शत्रु सेना पर WIE मारने की नीति पकड़ी, जिसमें 
वह सफल हुआ | लमगान उसके अधीन हो गया | 
` $३. महमूद गजनवो ( ६६७-१०२६ $o )--सुबुकतगीन क॑ 
जागीर उसके पीछे ६६७ fo में उसके बेटे महमूद को मिली | कुछ ही संमय 
बाद बुखारा-खुरासान का राज्य तुक सरदाराँ के उपद्रवो से तथा पामीर पारं 
के काशगर के बौद्ध तुका के हमलों के कारणं समाप्त हो गया । आमूं-सीर 
दो्राब कांशगर के राज्य में चला गया, AK खुरांसान का वाकी सव राज्य, 
जिसमें ईरान के अतिरिक्त आमू ओर कास्पियन के बीच का प्रदेश-ख्वारिज़म- 
था, महमूद को मिला. | महमूद ने सुलतान बन कर नये राज्य पर 
अपना ' अधिकार दृढ़ किया ' । वह सीस्तान. पर काबू करने में a 


था, जब 'उसे खबर मिली कि जयपाल फिर लडाई. की तैयारी कर रहा हैं। . 
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इससे पहले कि जयपाल को समय मिले उसने एकदम पेशावर पर हमला कर 
दिया ( १००१ $o ) | जयपाल अपने वेटे ग्रानन्दपाल ओर अनेक सरदारों 
सहित कैद हुआ । पेशावर और ्रोहिन्द अर्थात्‌ AR नदी तक का कुल 
इलाका विजेता के हाथ में चला गया ग्रानन्दपाल को Mla रख उसने जयपाल 
को जाने दिया; पर जयपाल को अपनी हां से इतनी ग्लानि हुई कि वह आग 
में जल मरा । तब महमूद ने आनन्दपाल को छोड़ दिया । ग्रानन्दपाल ने 
नमक की पहाड़ियों में भेरा को अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहने लगा । 
यह महमूद की पहली चढ़ाई थो। कहते हैं उसने भारतवष पर कुल १७ 
चढ़ाइयाँ कीं थीं | 
Mike के बाद “भाटिया?” और मुलतान ये दो और राज्य महमूद के 
पड़ोसी थे | “भाटिया” दक्खिन पंजाब में भाटी राजपूतों की बस्ती थी । 
पंजनद के पास उच्च नाम का स्थान उसकी राजधानी थी | महमूद ने पहले 
“भाटिया? पर चढ़ाई की | किले के बाहर तीन दिन के घोर युद्ध के बाद 
राजा विजयराय मारा गया । विशेष लुट विजेता के हाथ नहीं लगी । लोटते 
समय उसकी सेना बुरी तरह सतायी गयी ak स्वयम्‌ सुलतान की “कीमती 
जान? बड़ी मुश्किल से बची | 
- मुलतान के शासक मुसलमान थे | महमूद ने उनपर चढ़ाई करने के 
लिए आनन्दपाल से उसके राज्य में से लाँघने की इजाजत माँगी | आनन्दपाल 
ने इजाजत न दी । तत्र महमूद ने उसके प्रदेश में घुस कर उसे उजाड़ना शुरू 
किया, और कई मुठभेड़ों में आनन्दपाल . को हरा कर कश्मीर को ओर भगा 


दिया | मुलतान का शासक यह समाचार पा कर भाग गया। महमूद से . 


मुलतान पर अधिकार कर प्रजा से भारी जुरमाना वसूल किया | 

_ आननन्‍्दपाल ने फिर एक बार कन्नौज, जभोती आदि के राजाओं से सहा- 
यता मँगा कर अटक .के पूरव एक वडे युद्ध की तैयारी की ( १००६ Fo )॥ 
उस इलाके के वीर गक्खड् भी उसकी सेना में शामिल थे । महमूद भी एक 
बड़ी फौज के साथ आया | ४० दिन तक दोनों सेनाएँ श्रटक के पास छछ के 
मैदान में एक दूसरे की ताक में पढ़ी रहीं । अन्त में गक्खड़ों ने तुर्कों पर हमले 
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शुरू किये | लड़ाई में gat के पैर उखड़ गये और महमूद पीछे हटने की! 
सोचने लगा | उसी समय ग्रानन्दपाल का हाथी बिगड़ कर भागा और उर समय ग्रानन्दपाल Al हाथी बिगड़ कर भागा ओर उसकी 
सेना उसे राजा के हारने का संकेत समभ कर भाग खड़ी हुई । इस हार ने हिन्दू 
राज्यों की हिम्मत तोड़ दी; उन पर महमूद का आतंक जम गय[। शाहियों के 
राज्य के पूरत्र लगा gar कोर देश (कांगड़ा ) का राज्य था। छुछ की 
विजय के बाद महमूद सीधा उत पर जा टूटा, और वहाँ के नगरकोट के 
मन्दिर को लूटा | 

इतने हमलों के बावजूद भी पंजाब का शाहि-राज्य न टूटा था । महमूद की 
एक AR चढ़ाई में ग्रानन्दयाल मारा गया । उतके बेटे त्रिलोचनपाल ने वार्षिक 
कर देना स्वीकार किया, ओर ग्रपन दो हज़ार सैनिक सुलतान की सेवा में रख 
दिये | महमूद का राज्य पच्छिम तरफ भी कास्पियन तक फेला हुआ था | उधर 
उसने कास्पियन के पच्छिम गर्जिस्तान ( ज्योजिया ) तक के प्रदेश जीते । आमू 
पार के बौद्ध तुको का उसे कई बार मुकाबला करना पड़ता था । गजनी के पड़ोस 
के गोर आदि इलाकों के पठानो को काबू में रखने के लिए भी उसे सदा 
सजग रहना पड़ता था । वे पठान तब तक हिन्दू थे । चार बरस तक महमूद 
ग्रोर त्रिलोवनपाल के वाच शान्ति रही ; किन्तु १०१४ ३० में महमूद ने फिर 
चढ़ाई की । श्रटक ग्रोर जेदलम के बीच पड़ी इलाके में तौसी नदी के किनारे 
लड़ाई हुई । कश्मीर के राजा संग्रामराज ने अपने सेनापति तुंग को त्रिलो- 
चन शादि को मदद को, भेजा | महमूद ने कुछ सेना तोसी पार भेजी, जिसे तुंग 
ने मार भगाया | शादियों को अब तक तुकों के “छुल-युद्ध” का तजुरवा हो: 
चुका था | त्रिलोचनपाल ने तुंग को समझाया कि एकाएक आगे न बढ़े; किन्तु : 
तुंग अपनी उस जीत के मद में नदी पार कर गया और अन्त में महमूद की 
बड़ी सेना से हार गया । त्रिलोचन कश्मीर भाग गया और पञ्जाब पर महमूद 
ने दखल कर लिया । कश्मीरी इतिहास लेखकों ने तुंग की उस मूखता को ही 
पञ्जाब के पतन का कारण माना हे | 

मुलतान और पञ्जाव पर दखल करने के बाद महमूद ने और आगे 
बढ़ना शुरू किया | उसने थानेसर पर धावा बोला | फिर १०१८ Fo में एक 
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लाख सेना के' सांथ उसने श्रन्तवेंद पर चढ़ाई. कर मथुरा . ग्रीर कंबोज को 
लूटा | राजा राज्यपाल गङ्गा पार भांग गया | एक और चढ़ाई के वाद उसने 
कुर देना स्वीकार किया | कालंजर के युवराज विद्याधर और उसके ग्वालियर 


के सामन्त ने इस कायरता. के कारण राज्यपाल को मार डाला | तत्र महमूद ` 


ने एक चढ़ाई ग्वालियर और कांलजर पर भी की | 
: महमूद के पड़ोसी उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में से अब एक मात्र कश्मीर 
ऐसा बचा था जिसने उससे नीचा न देखा था । १०२१ ई० में महमूद ने 
कश्मीर पर भो चढाई की, किन्तु लोइर नाम के पहाड़ी किले से .हार कर 
उसे लौटना पड़ा | | 
महमूद को अन्तिम प्रसिद्ध चढ़ाई १०२३ ई०. में सुराष्ट्र के. सोमनाथ 
मन्दिर पर हुई | मुलतान से तीस हजार ऊटों पर रसद-पानी ले कर वह जालोर 
के रास्ते अणहिलवाड़ा की तरफ AT राजा भीम सोलंकी भाग कर कच्छ 
चला गया | समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुँच कर महमूद ने नगर और 
मन्दिर को लूटा, और उसका शिव-लिंग# तोड़ डाला | वह मन्दिर.काठ का 
था और धारा के राजा मुंज परमार , के भतीजे सुप्रसिद्ध राजा. भोज ने उसे 
कुछ ही पहले बनवाया था । जत्र महमूद लौटने को था तो उसे खबर मिली 
कि मालवा का परमारदेव . Ba राजा भोज लोटते हुए उसका रास्ता काट 
कर हमला करेगा | इसलिए महमूद राजपूताना के बजाय कच्छ और सिन्ध 
के रास्ते लौटा । सिन्ध .नदी के नाविक जाटों ने उसंकी.सेना को बहत 
सताया ग्रौर बहुत सी लूट रास्ते में छीन ली । उन्हें दरड देने के लिए 
महमूद ने एक और चढ़ाई की | 
6४. महमूद का चरित्र- १०२६ Fo में महमूद का देहान्त. हुआ। 
वह्‌ अपने ज़माने का अद्वितीय सेनापति था | मुस्लिम इतिहासलेखकों का एक 
अरसे तक यह विश्वास रहा कि काफिरों को लूटना धर्म हे। इस कारण उन्होंने 
महमूद का हाल इस ढङ्क से लिखा कि उसकी भारतीय चढ़ाइयों का एकमात्र 


+ वहः लिङ्ग ठोस था; उसके खोखले पेट में रल भरे. होने .की यात पोछे की गप्प हे । 
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प्रयोजन लूट ही प्रतीत हाता है । -अतल में वह बात न थी उसकी -१७ चढ़ा; 
इयों में से १३-१४ पञ्जाव पर हुई --पज्ञाव्र ने उसका अन्त तक मुकाबला 
किया | उन चढ़ाइयों का उददेश धीरे-धीरे श्रपने राज्य को बढ़ाना और संग- 
ठित करना ही था । शत्र, को तङ्ग करने ओर डराने के लिए वह लूट-मार 
ओर क्रूरता अवश्य करता था । किन्तु वह सफल सेनापति था, इसका यह 
अर्थ है कि उसकी सेना में पूरा नियमपालन होता था। उसके शहर लूटने, 
योद्धाञ्रों को केद और कतल 
करने आदि के वृत्तान्त में कहीं. 
स्त्रियों, बच्चों को सताने की बात 
नहीं सुनी जाती । वह स्वयम 
सच्चरित्र था, और उसके अपने 
राज्य में प्रजा खूब सुरक्षित थी 
तथा शासन बहुत ही व्यवस्थित 
कलमे के संस्कृत अनुवाद सहित महमूदका टंका ग्रोर सुसंगठित था | अपने धर्म 
[ लाहौर म्यू० ] पर उसे अटल विश्वास था, 
SK उसके जीवन के सामने एक बड़ा लक्ष था। तो भी उसे कोरा धर्मान्ध 
नहीं कह सकते | उसके दरबार में फारसी का महाकवि फ्रिदौसी था, जिससे 
उसने ईरान के पुराने ्रग्निपूजक राजाओं कौ कीर्ति शाहनामा नामक ग्रन्थ 
में लिखवा कर अपने को उनका वंशज बताया | अल्वेरूनी नाम का एक और 
विद्वान्‌ उसके यहाँ था, जिसने पेशावर और मुलतान के परिडतों से संस्कृत 
पढ़ी और भारतवर्ष के विषय में एक बड़ा ग्रन्थ लिखा । महमूद ने ATT- 
निस्तान के हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान जरूर बनाया, परन्तु वैसा किये 
बिना उसका राज्य दृढ़ न हो सकता था | क्योंकि वह हिन्दू ग्रफगानो के देश 
में बिलकुल विदेशी था, ओर, अपनी प्रजा से किसी वात में एकता पैदा करना 
उसके लिए. ज़रूरी था । उसकी सेना में बहुत से हिन्दू सैनिक और सरदार 
भी थे; .जो.पच्छिम-की -लड़ाइयों. में: घडी वीरता 'दिखाते रदे थे; ॥ उसने-दिन्दू 
;मन्दिसँ को ज़रूर 'लूदा; किन्तु उसप्र:युगमेउमन््रिरो में उचित. से इतनी 
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सम्पत्ति लगायी जाने लगी थी कि किसी न किसी राजपरिवर्तन में वे लुटे विना 


— 


~ 


कला-ए-वुस्त, अफगानिस्तान, में महमू 


न रह सकते थे । मथुरा के मन्दिरों की कारीगरी देख कर महमूद चकित हो 
गया, और भारत से कारीगर ले जा कर उसने गजनी में अत्यन्त शानदार 
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"मसजिदें और महल बनवाये । जझौती की कृत्रिम पहाड़ी झीलो के नमूने पर 
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उसने अफगानिस्तान में झीलें वनवायीं । उसके चाँदी के सिक्कों पर यह संस्कृत 
लेख पाया जाता है-- 

श्रव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति महमूद श्रयं टंको महमूदपुरे घटे हृतो 
जिनायन-संवत्‌' ` ` | 

्रर्थात्‌- “एक ग्रव्यक्त (ला इलाह इल्लिल्लाह ), AIR मुहम्मद 
( मुहम्मद रसूल इल्लाह ); राजा महमूद | यह Zar महमदपुर ( लाहोर ) की 
टकसाल में छापा गया, जिन ( हज़रत ) के श्रवन ( भागने +) का संवत्‌" " 12? 


राजराज का बनवाया बृहदाश्वर मन्दिर, तांजोर--भौतरौ गोपुर का दृश्य [*भा० go वि० } 
§५, राजराज ओर राजेन्द्र चोल ( ६८५-१०४४ $o )- महमूद 

की तुक सेना जब गज़नी से सोमनाथ की ओर बढ़ रही थी, उसी समय राजेन्द्र 
चोल का तामिल दल तांजोर से बङ्गाल पर टू रा था । उत्तर ak पच्छिम 
भारत की जो दशा गज़नी के तुक राजा ने की, दक्खिन और पूरब की वर्ह 
BM RT, के:- चोल-- राजाओं ने: की 1--सजराज-चोल,£८५ ई FIR 
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की गद्दी पर बेठा । पाण्ड्य और केरल को उसने पूरी तरह वश में किया» 
वेगि के चालुक्यो ओर कलिंग पर ्राधिपत्य जमाया, कर्णाटक पर चढ़ाई 
कर तेलप के बेटे सत्याश्रय को चार बरस की लड़ाई के वाद बुरी तरह हराया । 
स्थल और जल सेना से उसने सिंहल को भी जीत लिया, ओर लकदिव. 
ग्रोर मालदिव को अपने राज्य में मिला लिया | तांजोर में उसका बनवाया विशाल 
मन्दिर अब तक मौजूद है । उसके राज्य का शासन बहुत ही बाकायदा था P 
प्रत्येक ग्राम की अपनी पंचायत शी, ओर उन पंचायतों के प्रतिनिधि तांजोर के. 
मन्दिर में gre होते थे । 

राजराज के वाद राजेन्द्र चोल राजा बना ( १०१२ ६० )। उसने अपनेः 
जंगी वेडे से श्रीविजय# ( “मलाया” प्रायद्वीप, सुमात्रा, नावा.) के शेलेन्द्र 
राजा संग्राम-विजयोत्त्‌ गवर्मा पर हमला कर उसे जीता और बृहत्तर भारत का 
बड़ा अंश अपने अधीन किया | कलिंग के रास्ते उसने गोड (पच्छिमी वङ्गाल) 
के राजा महीपाले पर. चढ़ाई कर उसे युद्ध में भगा दिया ।. गंगा तक विजयः 
करने के कारण वह “गंगैकोंड?? कहलाया | महमूद के प्रायः पन्द्रह वरस? 
पीछे उसका देहान्त FAT 


4 ETS TS ee ५5०५ | 2 "pT sees SES ee eres ee ५: 4706 ro) er गदा =F SE) he 
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अध्याय ५ 
पिछले राजपूत राज्य 
( लगभग १०१०-११६० ई० ) 


९१, महमूद के वंशज--महमूद के समय में ही गुज्ज नाम की नयो 
चुक जातिया आमू के इस पार श्राया | उनके एक राजवंश का नाम सेल्जुक 
था । सेल्जुकों-ने महमूद के पीछे सारे ईरान ओर पच्छिमी एशिया पर ्रधिकार 
कर लिया । अफगानिस्तान, पंजाब और सिन्ध में महमूद के वंशजों का अधिकार 
चचा रहा | महमूद के बेटे मसऊद ( १०३०-४० Fo) के समय तिलक नाम 
का हिन्दू AEWA पञ्जाव का शासक रहा । WHA से gel के कई हमले 
कन्नोज-साम्राज्य ओर राजपूताने पर होते रहे | 

6२. राजा भाज. गांगेयदेव ओर कण ( १०१०-१०७३ Fo )-- 
भारतवर्षं के ठीक मध्य के केवल दो राज्य ऐसे थे जो तुको और तामिलों 
के हमलों से वच गये थे | एक था मालवा और दूसरा चेदि | महमूद और 
राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये । मालवा के राजा भोज ने 
लगभग १००६ से १०५४ Fo तक्र राज्य किया | उसका नाम भारत का बच्चा- 
बच्चा जानता है । उसी समय चेदि का राजा गांगेयदेव ( लगभग १०१५- 
४१ ई० ) ओर उसका बेटा कर्ण (लगभग १०४१-७३ Fo ) हुआ | कनोज 
और जभौती के निःशक्त हो जाने के कारण गांगेय ने प्रयाग और काशी पर 

उस समय अधिकार कर लिया था, जब वे राज्य महमूद के साथ जीने मरने की 
कशमकश में Fa थे | फिर कर्ण ने राज पाते ही मगध पर चढ़ाई की । राजा 
महीपाल के बेटे नयपाल ( १०२६-४१ eo) और कणं के बीच में पड़ कर 
दीपंकर श्रीज्ञान नाम के बोद्ध आचाय ने शान्ति करा दी | कण अपने समय 
के भारत में सब से प्रतापी राजा था | हिमालय में कीर ( नगरकोट ) राज्य 
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पिछुले राजपूत राज्य २१६ 


तक, जो तब agga के वंशजो के ग्रधीन था, उसने चढ़ाइयाँ की और विजय 
पायी | भोज ने और उसने तुका से उत्तर हिन्दुस्तान को बहुत कुछ उबारा । 
थानेसर, हाँसी ओर नगरकोट के प्रदेश १०४४ ई० तक स्वतन्त्र हो गये । 
त्रिपुरी के अतिरिक्त काशी को मो कण ने अपनी राजधानी बनाया । लगभग 
१०५४ ३० में उसने गुजरात के राजा भीम सालंकी से मिल कर धारा नगरी 
पर चढाइ की । तभी भोज की मृत्यु हु 
९३. कीतिवमा चन्देल ओर चन्द्र गाहडवालैं (१०४६-१११० ३०) 
कुछ बरस बाद कीतिवर्मा चन्देल ( लगभग १०५४-१०६६ Fo ) ने चेदि के 
इस सर्व-विजयी कर्ण को परास्त किया । तब भोज के वंशज उदयादित्य ने भो 
मालवा राज्य का पुनरुद्धार किया ( लगभग १०७५ ई० ) | १०८० Zo में 
चन्द्र देव गाहड्वाल ( गहरवार ) ने कन्नौज में एक नया मज़बूत राज्य स्थापित 
कर अन्तवंद को TH हमलों से सुरक्षित किया | 
६४. राजेन्द्र चाल के वंशाज ( १०४५-११४२ Zo )--उधर राजेन्द्र 
चोल का बेटा राजाधिराज चोल तुंगभद्रा के किनारे कोप्पम्‌ की लड़ाई में 
सोमेश्वर ( श्म ) चालुक्य के हाथ मारा गया ( १०५२ $o ) | उसी 
रणभूमि में उसके भाई राजेन्द्र परकेसरी ने मुकुट पहना ओर सोमेश्‍वर को 
हरा दिया | १०६८ इं० से चोल राजाओं ने श्रीविजय पर आधिपत्य छोड़ 
दिया | १०७४ ई० में चोल वंश में कोई पुरुष न रहा; तब राजेद्ध गंगैकोंड 
का एक दोहता, जो वेङ्गि का राजकुमार था, TAT की गद्दी पर कुलोत्तुंग चोल 
नाम से बैठा, जिससे afe का चालुक्य ओर तांजोर का चोरले राज्य 
मिल कर एक हो गये । कुलोत्तुंग के समय उड़ीसा में भी राजेन्द्र गंगैकोण्ड 
का एक दोहता ग्रनन्तवर्मा राज करता था | वह गंग वंश का था, पर चोल 
माता का बेटा होने से चोडगंग कहलाने लगा | उसने ७१ वर्ष ( १०७६-- 
११४७ ई० ) तक उड़ीसा का सुशासन किया । पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ 
मन्दिर उसी के समय बना। ी 
$५. कर्णाटक की प्रधानता; सेन और कर्णाट वंश ( १०७५- 
११५६ ई० )-- चोल राजाओं से पिटने के बावजूद भी कर्णाटक के नये राज्य . 
अ 
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-काफी जान थी । १९वीं सदी के मध्य से वह फिर चमक उठा । सोमेश्वर 
का बेटा विक्रमांक चालुक्य अपने पिता से भी अधिक प्रतापी निकला ( १०७६- 
११२५ Zo ) | इन राजाओं के समय कर्णाटक की तूती फिर सारे भारत में 
बोलने लगी । १० वीं सदी से ही कनाडे सिपाही भारत भर में प्रसिद्ध थे । 
१०८० ई० के करीव विजयसेन ओर नान्यदेव नामक दो कनाडे सेनिकों ने 
पाल राजाओं से agra और तिरहुत छीन कर दो नये राज्य बनाये । कर्णाटक 
का तव इतना प्रभाव था कि सुदूर कश्मीर में विक्रम चालुक्य का समकालीन 
राजा हप ( १०८९-११०१ Fo) अपने दरवार में कर्णाटक की ही चाल-ढाल 
की नकल करता था | 
o ९६. गुजरात के सोलंको ओर अजमेर के चौहान ( १०६८-: 
११६२ Zo )--१ शवीं सदी के अन्त में अ्रणृद्दिलवाड़ा का चालुक्य राज्य भी 
फिर सभल गया | वहाँ सिद्ध राज.जयसिंह ( १०६३-११४२ Zo) ओर कुमार- 
पाल ( ११४२-७३ ई०)) नाम के दो प्रतापी और योग्य राजा हुए । बारह 
बरस लड़ कर सिद्धराज ने मालवा का राज्य जीत लिया । सोमनाथ के मन्दिर 
को इन राजाओं ने ञ्रव पत्थर का बनवा दिया | 2 

इनके पड़ोसी ग्रोर समकालीन चोहान अ्रजयराज ओर आना थे । ASA: 
राज ने अजमेर बसा कर सांभर के बजाय उसे राजधानी बनाया | उसके 
बेटे आना को पहले तो सिद्धशाज ने हराया, पर पीछे अपनी. लड़की काञ्चन- 
देवी ब्याह दी | आना की. पहली रानी से विग्रहराज उफ्‌ बीसलदेव Far 
हुआ, ओर काञ्चनदेवी से सोमेश्वर | इसी बीसलदेव ने ११५० Fo के करीब 
हासी ्रार दिल्ली को जीत कर अजमेर राज्य में मिलाया | दिल्ली नगरी की 
स्थापना उससे करीब १०० साल पहले श्रनङ्गपाल नामक एक तोमर सरदार 
ने की थी । बीसलदेव ने पञ्जाश्र के तुका को पीछे ढकेला | समूचा राजपूताना 
उसके अधीन था । ११६३ Fo में दिल्ली की अशोक वाली प्रसिद्ध लाट पर, 
जो तब अम्बाला के उत्तर थी, उसने एक लेख . खुदवाया जिसका ahs 
यह है fe “विन्ध्याचल से हिमालय तक, राजा बीसल ने fast .की,.स्लेच्छों 
को .उखाड़-कर यावत्तं. को फिर से: यथाथ AIA बनाया | चौहान राज्जा 
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विग्रहराज WA अपनी सन्तान से HEAT है कि इंतना तो. हमने किया, बाकी जो 
रहा उसे पूरा करने का उद्योगं तुम मत छोड़ना ।» : 

गीसलदेव के पीछे सोमेश्वर अजमेर की गद्दी पर बैठा । उसका विवाह 
चेदि की एक राजकुमारी कर्पूरदेवी से हुआ था | उनका पुत्र प्रसिद्ध प्रथ्वीराज 
चौहान हुआ ( ११७६-६२ ई० ) | प्रथ्वीराज वीर राजा था, पर उसमें 
qe राजनैतिक दूर-इशिता न थो जो. उसके चचा वीसलदेव में थी। बजाय 
इसके कि वह यीसलदेव की वसीयंत पर ध्यानः दे कर पञ्जाव की तरफ अपनी 
वीरता ्राज्ञमाता, उसने पूरथ की तरफ. उसका दुरुपयोग ' किया | महमूद 
के समय जभोंती का राज्य कन्नोज से भी अधिक मजवूत'था । जमना के 
दक्सिन ग्वालियर तक के प्रदेश जभौती के अधीन थे । फिर जभौती “के राजा 
कीतिवर्मा ने ही भारत-विजयी कर्ण को. हराया था । प्रथ्वीसज ने उसके वंशज 
परमर्दी चन्देल पर चढ़ाई. कर धसान नदी aH के प्रदेश उससे छीन 
लिये ( ११८२ $o ) । किन्तु उसी समय पृथ्वीराज का एक प्रवल शत्र, पञ्जाव 
HAT जमा.रहा AT . .... .' लह क 022 / 


6७, गाहडवाल वंश ( ११००-११६४ Fo )--उधर कन्नौज 'में चन्द्र 
गाहडवाल का पोता गोविन्दचन्द्र ( १११४-५४ ई० ), उसका पुत्र विजय- 
चन्द्र, और विजयचन्द्र का पुत्र जयच्चन्द्र भी प्रवल और योग्य राजा हुए । 
कन्नौज के गौरव को उन्होंने फिर से स्थापित किया । वे काशी के राजा भी 
कहलाते थे । बङ्गाल के नये सेन वंश ओर तिरहुत के कर्णाट बंश ने पाल 
राजाओं से उनका राज्य छीन लिया; तब केवल मगध उनके पास वच रहा । 
उसे भी विजयसेन के पोते राजा लक्ष्मणसेन ( १११-११७० Fo) ने 
छीनना चाहा । तव गाहड़वालों ने मगध में दखल दिया | बीसलदेव जब 
दिल्ली और हाँसी को जीत रहा था, लगभग तभी गोविन्दचन्द्र ने मुंगेर तक 
` अपना अधिकार कर लिया ( ११४५ ई० )। उसके वाद १२वीं सदी 
के अन्त तक कभी तो मगध सेन राजाओं के हाथ आ जाता, और कभी 


` गाहड्वालों के, श्रौर बीच-बीच में कभी राजा गोविन्दपाल भी स्वतन्त्र हो 
“जाता था | 
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6८. धोरसमुद्र और आओरंगल राज्य ( ११११ fo से )--कल्याणी 
का विक्रमांक चालुक्य यद्यपि प्रबल राजा प्रसिद्ध था, तो भी उसके पिछले समय 
में उसकी सीमाओं के दो सामन्त सिर उठाने लंगे। ११११ 
अर्थात्‌ दक्लिनी कणोटक में यादवों का एक वंश प्रवल हो उठा। उस 
वंश की छेड़ ( चिढ़ाने ) का नाम होयशल था, और उसकी राजधानी धोर- 
समुद्र | १११७ $o में चालुक्य राज्य की पूरवी सीमा पर उत्तरी तेलंगाना 
में काकतीय वंश के सामन्तो ने fat उठाया | उनकी राजधानी ग्रोरगल थी। 
चालुक्य राज्य को ओरंगल ने उड़ीसा से और धोरसमुद्र ने चोल राज्य से 
अलग कर द्या | र 

९६. देवगिरि के यादव ( ११८६ ई० से )--फिर ११५६ Fo के बाद 
कल्याणी का राज्य बिलकुल ढीला पड़ने लगा । उसके किनारों के प्रश धोर- 
समुद्र के यादवों और ग्रोरंगल के काकतीयों ने दबा लिये थे | बाकी ठेठ 
महाराष्ट्र बचा, उसे भी ११८६ ई० में उत्तरी महाराष्ट्र के मिल्लम नामक 
एक यादव सरदार ने छीन लिया, ओर देवगिरि में अपनी राजधानी स्था- 
पित की | 
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6१. बौद्ध धर्म की अवनति-वञ्रयान--हषवर्धन-युग का जीवन पहले- 
पहल गुप्त-युग के जीवन सा लगता है, पर उसमें कई . नयी प्रवृतिया. शुरू 
. हो गयी थीं । हर्ष के समय वौद्ध धर्म उन्नति पर था, तो भी उसमें वनति 
का बीज पड़ चुका था । कम से कम सिन्धु के एक प्रान्त में वह अवनति स्पष्ट 
दिखायी देती थी | युवानव्याड का कहना है कि जहा के मिक्खु-मिक्खुनी, 
` निठल्ले कर्तव्य-विमुख और पतित थे । .सिन्थ पर जव अरब आक्रमण हुआ तब 
` वहाँ भी श्रमणों का निकम्मापन स्पष्ट प्रकट हुआ | दूसरे प्रान्तों की हालत 
अच्छी थी, पर वहाँ भी यह बुरी sa शुरू हो चुकी थी | महायान aa 
एक नया पन्थ वज्रयान निकल आया । वह बौद्ध वाममार्ग छुठी शती ई० में 
आन्ध्र देश के श्रीपबंत में पहले-पहल प्रकट हुआ | महायान बुद्ध को संसार के, | 
उद्धारक. रूप में देखता था । वज्रयान ने उसे. “वज्रगुरु? बना दिया | बञ्रगुरू | 
` वे.उस आदर्श पुरुष को कहते थे, जिसे अलौकिक “सिद्धिया” प्रात हो। उन | | 
सिद्धियों को पाने के लिए अनेक गुह्य साधनाए करनी पड़ती थीं। आठवीं | 
` से.ग्यारहवीं शती तक वज्रयान के ८४ सिङ हुए । प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं 
८४ में से एक था| ७४७ ३० में नालन्दा महाविहार के शान्तरक्षित नामक ' 
आचार्य निमन्त्रण पा कर तिब्बत गये | उन्‍होंने वहाँ पद्मसम्भव नामक सिद्ध 
को भी बुलवाया | पद्मसम्भव को तिब्बती wa मौ अपना गुरु मानते हैं । 
फ़िर १०४०-४२ fo में विक्रमशिला विहार से जो ग्राचाय दीपङ्कर श्रीशान 
` उर्फ अतिशा तिब्बत गया, वह तो स्वयम्‌ बञ्रयानी था | 
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६२, शंकराचार्य-वोद्ध धर्म की अवनति का मुख्य कारण उसके अन्दर 
-की ये नयी प्रवृत्तियाँ थाँ । वैदिक ak पौराणिक धर्म का मुकाबला भी उसके 
साथ जारी था । सातवीं सदी में कुमारिल नामक विद्वान्‌ ने फिर से वेदिक 
यज्ञां को चलाना चाहा । फिर ७८८ ई० में केरल देश में शंकराचार्य उत्पन्न _ 
हुए । कहा जाता है कि शंकर ने वौद्ध मत को भारत से उखाड़ दिया । सच 
बात यह्‌ है कि शंकर के विचारों पर बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धु की पूरी छाप है । 
इसी कारण वे प्रच्छन्न बौद्ध ( छिपे वौद्ध ) कहलाते हैं | और चू क्रि उन्होंने 
अपने दर्शन में बौद्धों की मुख्य बातें अपना लीं, इसलिए बौद्ध दर्शन AT- 
वश्यक सा हो गया । शंकर ने घूम-घूम कर सारे भारत में अपने मतका 
प्रचार किया । एक बार मंडन मिश्र नाम के विद्वान्‌ से उनका शास्त्रार्थ हुआ, 
जिसमें मंडन की विदुषी स्त्री. मध्यस्थ बनायी गयी, और उसने अपने पति के 


विरुद्ध फैसला दिया ! शंकर ने भारत के चार Mat में अपने चार मठ स्थापित 
:किये--एक केरल में श्रंगेरी मठ, दूसरा गढ़वाल में बदरिकाश्रम, तीसरा पुरी' 
ओर चोथा द्वारिका में | भारतवर्ष के समूचे विचार पर शंकर का बहुत' 
गहरा प्रभाव पड़ा | ; 
दो-तीन शतान्दियां तक तो उनके विचारों के आगे दूसरी कोई विचार- 
पद्धति. टिकने न पायी | किन्तु वे .प्रच्छुन्न बोद्ध थे । आस्तिक लोग धीरे-धीरे 
अनुभव करने लगे .कि उनकी पद्धति में भक्ति को कोई स्थान नहीं हे। इसी 
कारण पीछे aed सदी से आस्तिक विद्वान्‌ उसके विरोध में आवाज़ उठाने 
लगे |) उस विरोध के पहले हले ने नेता रामानुज थे जो तामिल देश में १०१६ ई० 
Frera an i कक त न 
$३, पौराणिक धर्मे की अवनति, मूर्तिपूजा ओर भक्ति -मार्ग-- 
किन्तु. इन अजाया के ऊंचे-ऊचे विचार. साधारण जनता के लिए नहीं थे | वह 
अपने देवताओं को ही पूजती रही । परन्तु जनता की वह सरल भक्तिमयौ पौरा- 
शिक .पूजा भी, जिसने सातवाहन और गुप्त युगों में एक नया जीवन जगायां था, 
अब्र आडम्बर .से घिर .गयी। देवताञ्रों के -सुनहले मन्दिर. बनने लगे; उनका 
साज-श्ंगार होने लगा औरंडिनकी पूजा-एक भारी प्रपंच हो गयी । जीवित देवता 
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मानों जड़ हो गये । महायान से जेसे मन्त्रयान और वज्रयान Gar हुए, 
aa ही शेव मत में पाशुपत और कापालिक, वैष्णव मत में गोपी-लीला, और 
शाक्त सम्प्रदाय में आनन्दभैरवी की पूजा आदि घोर और अश्लील पन्थ चल 
पड़े । “सिद्धि पाना अब सभी पन्थो में जीवन का मुख्य ध्येय वन गया | 
ये “atari या “वाममार्ग” पहले मध्य काल के पिछले अंश में विशेष 
रूप से बढ़े | 

पर इनके बीच-बीच पौराणिक धर्म की सरल ओर शुद्ध धारा का प्रवाह भी 
रुक न गया । शंकर और रामानुज जेसे ग्राचायो के अतिरिक्त अनेक भक्त 
ओर सुधारक भी पैदा हुए । तामिल देश में तो वैष्णव और शेव भक्तों का 
एक सिलसिला ही जारी रहा । वैष्णव भक्त वहाँ आलवार और शेव भक्त 
नायन्मार कहलाते थे । उनकी तामिल रचनाओं का वेद और उपनिषद्‌ की 
तरह आदर किया जाता है । ग्रवन्तिवर्मा के समय ( ८५४ ई० ) कश्मोर में 
शेव धर्म में सुधार की एक लहर चली । ११वबीँ सदी के अन्त में कर्णाटक 
में लिंगायत या वीरशेव नाम का एक और सुधार-पन्थ चला । अपने अच्छे 
अंश के कारण ही पौराणिक धर्म में wa तक इतनी शक्ति बची रही कि 
वह सातवीं से बारहवीं शती तक इस्लाम का प्रायः सफलता! से मुकाबला. 
करता रहा | 

परन्तु उसमें _ग्रन्ध बिश्वास भी काफी था। कन्नौज के गुजर-प्रतिहार 
सम्राटों के लिए कई ऐसे मोके ग्राये जब वे मुलतान को आसानी से जीत 
सकते थे | किन्तु जब वेसा Waar Bra तभी मुलतान के मुस्लिम शासक सूर्य- 
मन्दिर को तोड्ने की धमकी देते, और कन्नोज की सेना लोट जाती ! दो-एक 
दृष्टान्त इससे उलटे भी मिलते हैं। कश्मीर के राजा शंकरवर्मा ( ८८३- 
६०२ ६० ) ने अपनी श्राय बढ़ाने के लिए जो उपाय किये, उनमें मन्दिरो 
की जायदाद ज़ब्त करना भी एक था। और ग्यारहवीं सदी के अन्त में 


(225 


` कीर्तिवर्मा चन्देल, विक्रम चालुक्य, चन्द्र गाहडवाल और सिद्धराज जयसिंह के -* 


ज़माने में--कश्मीर के राजा ST ( १०८६-११०१ Zo) ने एक “देवोत्पाटन- _. 
नायक” अर्थात्‌ मन्दिर . उखाड्ने, वाला. ARAL रक्खा;, ज़िसका काम:.था . 
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देवमन्दिरों को चुपके-चुपके AMSA देना, और जब लोग उन्हें पूजना छोड़ दें 
तब ज़ब्त कर लेना | अन्ध विश्वास में मुसलमान भी हिन्ढुओं से बहुत पीछे न 
थे. | महमूद के वेटे मसऊद के राज्य पर सेलजुकों का हमला होने पर उसने शुरू 
में उनका मुकावला इसलिए नहीं क्रिया कि पच्छिमी तारा उसके प्रतिकूल था ! 


विमलवसहो ( विमतशाइ का बनवाया मन्दिर, १०३१ ई० ), देलवाडा, आबू , 
की छत का दृश्य [ Alo yo वि० ] .. 


९४, ललित कच्चा - धार्मिक श्रद्धा से कहीं अधिक ललित कला की रुचि 
थी जो ASAS मन्दिर बनाने की प्रेरणा देती थी । पिछले कई युगों से देश में 
पूँजी जमा हो रही थी । वह फालतू पूजी अब सुन्दर और विशाल मन्दिर बनाने 
रौर अन्य कारीगरी के कामों में खर्च हुई । यही कारण था कि महमूद के 
अनेक मन्दिर ढहाने और लूटने से. भी हिन्दुओं की वह प्रडृत्ति दवने न पायी । : 
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£ A 


गुजरात के Age राज्य के दक्रिलनी छोर पर महमूद जब सोमनाथ को ढहा 


i TORRE) 


छु बोरोबुदुर मन्दिर ( sai शतो ई० ) 
रहा था, उंस्ती समय उसी,राज्य के उत्तरी छोर पर आबू के पास देलवाड़ा 
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वडनगर ( गुजरात ) के एक मन्दिर का तोरण---सोलंकी राज्यकाल का । 
[ राय कृष्णदास के सौजन्य से ] 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


w 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहले मध्य काल की सभ्यता २२६ 


गाँव में आदिनाथ का वह विशाल मन्दिर खड़ा हो रहा था; जो संगमरमर 
की बारीक नक्काशी के काम में भारत भर में एक अचूठी रचना है! और स्वयम्‌ 


उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में उदयादित्य का seat मन्दिर [ स्वालियर पु० fao ] 


महमूद ने क्या अपनी लुट के बड़े अंश को गजनी. के भव्य महलों और 
मस्जिदाँ पर खर्च न कर दिया ? और पीछे के विजेताओं ने क्या उनकी वही 
गति न की जो महमूद ने सोमनाथ की की थी १ | के | 
ह 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ललित कलो की उन्नति में इस युग के भारतवासियों ते सचमुच कमाल 
किया । ग्रजन्ता. ओर सित्तनवासल की लेणियों के, .चित्रों, मामल्लपुरम्‌ के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


काफ़िरकोट का मन्दिर [ भा० go वि० ] 


रथों, वेरूल के कैलाश-मन्दिर और तांजोर के राजराजेश्वर मन्दिर आदि का 
उल्लेख हो चुका है) मालवा में बाघ के ुहामन्दिरों में, सिंहल के सिगिरिया 
नामक स्थान में और उपरले हिन्द में दन्दान-ऊलिंक, मीरान आदि के अवशेषों 
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1मं सातवीं शती की भारतीय चित्रकला के सुन्दर नमूने पाये गये हें । भारतीय 
थापत्य ओर मूत्तकला भी मध्य युग में अपने सबसे मनोरम रूप में प्रकट 
हुई --गुत युग का सा ग्रोज उनमें नहीं रहा, पर लालित्य अवश्य बढ़ 
गया । उड़ीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर, खजुराहो में चन्देल राजाओं के 
वनवाये मन्दिर, डेराइस्माइलखाँ जिले में काफिरकोट का मन्दिर और 
मालवा में उदयादित्य का मन्दिर आदि उसके कुछ नमूने हें। भारत 


| = -q 


कन्दाय-महादेव, खजुराहो [ भा० Yo fao ] 
ओर बृहत्तर ag के किसी मी प्रान्त से इस युग की पत्थर या धातु की जो 
[ मृत्तियाँ मिलती हैं, उनमें एक अनोखा सौन्दय “दिखायी देता है । दक्खिन 
भारत में नटराज क कांस्य-मृत्तियाँ इसी युग के Wat मं बनने 
लगीं ।इसी युग में T, जय कै बौद्ध शैलेन्द्र राजाओं ने जावा के बोरोबुदुर 53 
स्थान में वे अनोखे मन्दिर बनवाये जिनको “पत्थर में तराशे हुए महाकाव्य 


T 
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कहा जाता है | नोवीं सदी के श्रन्त में जावा श्रीविजय से अलग हो गया और 
! तब वहाँ स्वतन्त्र शेव 
| राजा दक्ष ने प्राम्बनन 
के मन्दिर बनवाणे, 
जिन पर रामायण की 
सारी कहानी मूर्तियों 
मं चित्रित है | 
Su, विद्या और 
साहित्य- विद्या ओर 
साहित्य को उन्नति का 
सिलपिला गुप्त युग के 
एक दो शतौ वाद भी 
जारी रहा । छठी शती 
में ज्योतिषी वराहमिहिर 
हुआ, Alt सातवीं में 
aaga | भवभूति कवि, 
जिसे यशावर्मा की 
सभा से ललित;दित्य 
“कश्मीर ले गया था, 
अपनी रचनाओं में 
कालिदास से टक्कर 
j लेता है । दशन में 
धर्मकीत्ति, शान्तरक्षित 
Wie शङ्कर के ग्रन्थ 
भारतीय विचार की कुकिहार, fro गया, सें wat गयो एक कांस्य बोधिसत्व- 


ie 
Sites 
woo 

oe कम 


tes i § 


Rese << 


Pr os 


त्र 


क्सा 
भा 


| ऊँची उड़ान को सूचित मूत्ति--पाल-युग में मगध की मूत्तकला 
“i करते हैं । का नमूना [ पटना म्यू० ] 
hd DV AR 5 


“५५८ Y A SALES पे 

है | कं १ SERS (77 ४६४ 
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इनके वाद भी अनेक कवि, दाशनिक, लेखक ओर विचारक होते रहे, 
किन्तु उनको रचनाओं में बद्द मौलिकता ग्रोर ताजगी नहीं है जो पहले थी | 


स॒हानिया ( ग्वालियर राज्य ) से पायी गयी सरस्वती -मूत्ति--आररम्भिक मध्य युग का । 


[ ग्वालियर go वि० ] ki 
A a ~ La Ce 
कविता में सहज सुन्दरता का स्थान अलंकारों की भूपा ने ल लिया; दशन 
में नये विचार के वजाय बाल की खाल उघेड्ना- शुरू हो गया; विज्ञान की! 
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प्रगति रुक गयी, ओर कानून के लेखक अपना काम केवल पुराने शास्त्रों की 
व्याख्या करना समभने लगे । भारतीय विचार आगे बढ़ता छोड़ कर जहाँ 
तक पहुँच चुका था उतने में ही चक्कर काटने लगा । लंगभग ८०० Fo का 
। कश्मीरी दार्शनिक 


७७४९ \ mes 


ay 
‘ 


| | 


i } जयन्त भट्ट सीधे 
| | शब्दों में कहता 
1801 है कि “हममें नयी 
१ || i वस्तु की कल्पना 
ae ` करने की शक्ति 
i परन्तु विचार 


की प्रगति बन्द हो 
जाने पर भो इस 
युग म॑ विद्या ग्रोर 
शिक्षा का प्रचार 
बहुत ग्रधिक रहा | 
मगध के विहार 
वौद्ध शिक्षा के वडे 
केन्द्र थे; उन में 
सुदूर देशाँ से 
विद्यार्थी आते थे | 
| सन्‌ ६७५ से ६८५ 
| fo तक इःचिङ 
नामकचीनी विद्वान्‌ 
नालन्दा में रह कर पढ़ा; उस समय वहाँ पर ३५००:से ५००० छात्र पढ़ते । 
थे। राजा देवपाल ने श्रीविजय के राजा बलपुत्रदेववर्मा की प्रेरणा से वहीं ! 
एक ak विहार बनवाया, श्रौर नगरहार ( जलालाबाद, ्रफगानिस्तान ) 


5 1 A उन 
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अढाई दिन का भोंपडा', अजमेर [ भा० go वि० ] 


को सभ्यता सिखाने वाले आचार्य शान्तरक्षित नालन्दा के और अतिशा विक्रम 
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शिला विहार के थे | शान्तरक्षित ने नालन्दा विहार के ही नमूने पर तिब्बत में 
ary विहार स्थापित कराया | नालन्दा के ही नमूने पर जापान में नारा विहार 
वना | जापानी लोग इसी युग में बोद्ध शिक्षा पा कर सभ्य बने । श्रीविजय 
उन दिनों संस्कृत विद्या का बड़ा केन्द्र था । स्वयम्‌ श्रतिशा aaa जाने से 
पहले श्रीविजय के आचार्य धर्मकीर्ति के पास गया था | 

मगध ओर श्रीवजय जेसे घोड शिक्षा के केन्द्र थे, वेसे ही कन्नौज वेदिक 
ओर पौराणिक का | कन्नोज के ब्राह्मणों ने इस युग में दूसरे प्रान्तों में जा 

NN MO SR BP i RE 

जाकर भी वेदिक और पोराणिक रीतियो को स्थापित किया । प्रतिहार राजा 
महेन्द्रपाल का गुरु प्रसिद्ध कवि राजशेखर - as, 
था जिसकी रचनाओं मं काफी ताजगी पायी । 


जाती ६ | किन्तु कन्नोज के राजा जयच्चन्द्र कु. | 
के दरबारी कवि died की रचना में हमें SODAR, | 


Ken re R x x oo झै n 
पिछली अलंकारों से लदी कविता का ठीक 4 १2२९९९ क 


m a Ve ९३ EN = 
नमूना मिलता है | Sos 
+ 2 


दूसरे सब राष्ट्र में भी विद्या की काफी म 
उन्नति हुई, पर कवियों ओर विद्वानों की 
खान के रूप में कश्मार जेसी प्रसिद्धि शायद “नालन्दानहाविहार्रीया्यमिक्तुसंघस्य 
हो किसी ने पायो हो। वहाँ के कल्द्वण नालन्द। को खुदाई में पायां गयी नालन्दा 
पण्डित ने ११४६ fo मं राजतरंगिणी विद्यापाठ को मुहर-असल परिमाण । 
नामक कश्मीर का इतिहास लिखा, जो [ भा० go fae ] 
भारतीय साहित्य का एक रत्न है | 
> अन्तिम हिन्दू राजाओं में भोज का नाम विद्या-प्रचार के लिए आज 
तक प्रसिद्ध है । भोज ने सत्र प्राचीन विद्याओं का फिर से सम्पादन ओर 


Sa 


संकलन करने की एक भारी योजना चलायी | उसने धारा में एक बड़ा 


विद्यालय बनवाया, जिसकी इमारत अब नहीं बची । दिल्ली के विजेता 
चीसलदेव चौहान ने भी अजमेर में वेसा ही एक विद्यालय बनवाया; उसकी 
इमारत श्रत्र अढाई दिन का झोँपडा कहलाती है । विक्रमांक चालुक्य की 


४ i 
है. i 000 Gu kanan Collection, i ae 
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tu 


समा में विज्ञानेश्वर नामक पंडित था, जिसने याज्चवल्क्य-स्मृति पर मिताक्ष॒रा 
नामक टीका लिखी । उस तरह की कानूनी टीकाएँ इस युग में और भी 
लिखी गयीं, पर मिताक्षरा ने बड़ा नाम पाया, ओर आज तक्र भारत के बड़े 
अंश में हिन्दुओं का सामाजिक और पारिवारिक कानून उसी के अनुसार 
माना जाता है | 

६६. देशी भाषाएँ--संस्क्कत ओर प्राकृतों में .तो पढ़ना लिखना चलता दी 
था, पर इस युग से हमारी देशी भाषाएं? भी शुरू हो गयीं। हेमचन्द्र नामक 
जैन आचार्य सिद्धराज जयसिंह के गुरु के समान था; उसने प्राकृतां का वेसा 
ही व्याकरण लिखा जेसा पाणिनि ने संस्कृत का लिखा था। ८४ सिद्धों के 
गीतों और दोदीं में हिन्दी कविता का सबसे पहला नमूना है | उन fai की 
वाशियों के तिब्त्रती अनुवाद भी हैं । 

तामिल साहित्य सातवाहन युग से शुरू हुआ था । AI उसमे Aa 
व्योर शेव भक्तों ने अनेक रचनाएँ कीं, जिनका वहाँ वेद और उपनिपदां 
के समान आदर है । तेलगु साहित्य भी pal चालुक्यों के प्रोत्साहन से 
दसवीं सदी में शुरू हुआ । gaan में जैसे तुखारी ओर खोतनदेशी 
amai में सादित्य शुरू हुआ था, वैसे ही आठवीं सदी से जावा की 
देशी भाषा में संस्कृत के प्रभाव से ग्रन्थ लिखे जाने लगे। उस भाषा को 
“कवि? कहते हैं | 

$७, सातुद्रिक जोवन ओए परला हिन्द -गुप्त युग की तरइ इस युग 
मं भी भारतवष में वृइत्तर भारत सम्मिलित गिना जाता था, और भारतवासियों 
का सामुद्रिक जीबन उन्नत दशा में था | आठवीं सदी से भारतीय समुद्र मं 
अरब लोगों की नावें भी चलने लगीं। जब पोराणिक धर्म जनता के निचले 
दर्जा की उपेक्षा करने और उन्हें AWA मानने लगा, तब इन दूरगामी मल्लाहों 
को इस्लाम ने आकर्षित क्रिया | इस युग के ग्न्त में शिक्षित भारतवासी 
सामुद्रिक जीवन की तरफ से उदासीन होने लगे ga युग के उपनिवेशों मं 
चम्पा, 'फूनान' और श्रीविजय मुख्य थे । युवानुच्चांग जव भारत से लोटा तत्र 
दक्खिनी बरमा श्रीक्षेत्र कहलाता था। प्रायः उत्ती समय फूनान राज्य को 
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उसके एक कम्बुज सामन्त चित्रसेन ने समाप्त कर उसके स्थान में कम्बुज-राष्ट्र 
की नींव डाली। परले हिन्द के उस हिस्से का नाम. अब तक वही चला 
आता है | उसका वह नाम भारतोय प्रवासियों ने wear था । वहाँ के असल 
निवासो ख्मेर लोग हैं, जो हमारे संथाल लोगों से मिलते-जुलते और 
‘nap जाति के हैं। आर्यों के कम्बुज उपनिवेश में होने के कारण 
वे FA Hid लगे; पर उनका कहना है कि वे महिं कम्बु ओर मेरा 
अप्सरा की सन्तान हैं ! 


भारतीय उपनिवेश में नातृभूनि से एक जहाज का पहुंचना 
बोरोबुदुर मन्दिर का एक मूत्त दृश्य । 


चित्रसेन भी कम्बु ओर मेरा की उसी सन्तान में से था | कम्बुज के राजा 
अपने को सूर्यवंशी मानते थे । नौवी wel के अन्त में राजा यशोवर्मा (८८६- 
६०९ ई०) ने नयी राजधानी यशोवरपुर की.स्थापना की, जो AI ञ्रङ्कोर-थोमः 
कहलाती है । १२ वीं सदी के प्रारम्भ में बाँ एक वैष्णव मन्दिर बना, जिसकीः 
कारीगरी देख कर श्राज भी सभ्य जगत्‌ के लोग चकित होते हें । वह मन्दिर 
अब AFRA AA नगर का मन्दिर कहलाता है । उसमें भी प्राम्बनना. 
के मन्दिरों की तरह रामायण की समूची कहानी मूर्त दृश्यों में अंकित है। . .. 
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९८. राजनेतिक और आर्थिक जीवन--मध्य युग के भारत्वासीः 
अपने राजनेतिक कत्तव्यों AR अधिकारों के लिए AA सजग नहीं रहे, जसे, 
उनके पुरखा होते थे । राजकीय मामलों की तरफ प्रजा की उपेक्षा इसी युर 


मामल्लपुरम-समुद्रतट पर नाविकों को रास्ता. दिखाने के-लिए पल्लव «राजाओं 
paaa ज्योतिःस्तग्भ CL Alo Yo fro ] 


से होने लगी | इस युग में किसी गण-राष्ट्र का नाम भी नहीं सुना जाता ॥ 
तो भी गाँवों की पंचायतें. ग्यारहवीं-बारहवों सदी तक खूब सुसंगठित रहीं | चोलों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४० इतिहास-प्रवश 


के अधीन प्रत्येक गाँव में एक बड़ी सभा होती थो; उसके अलग-अलग महृकमां 
के लिए पाँच-पाँच आदभियों की कमिटियाँ होती थीं। उन सभाओं ओर 
कमिटियो के चुनाव के नियम बड़ी बारीकी से निश्चित किये गये थे । गाँव की 
खेती, सिंचाई, मन्दिरों की देख-रेख, कर की वसूली, अपराधियों को पकड़ना सव 
पंचायत का काम था | मन्दिर उन पंचायतों के सभा-भव॒न का काम देते थे | 
साथ टी वे शिक्षा श्रो र पूजा के भी केन्द्र थे | चोज राज्य की शासन-पद्धति 
इन सव ग्रास-पद्मायतों पर निर्भर थी । दूसरे सब राज्यों का शासन भो नियमित 
A उदार था, और बहुत कुऊ गुत शासन के ढाँचे पर चला आता था | 
इस युग तक भी राजा देरा की भूमि का मालिक न होता था । कश्मीर के 
हास की एक मनोरञ्जक घटना इस प्रश्न पर प्रकाश डालती है । राजा भक्ता 
पौड ललितादित्य का बड़ा भाई चद्धायोड वज्रादित्य जत्र वडाँ का राजा था; 
उसने एक मन्दिर बनवाने की Arar दो । कुछ समय बाद राज्याधिकारियों न 
उसे सूचना दी कि मन्दिर की नींव पड़ चुकी हैं, पर एक चमार की कुटिया 
वीच में पड़ती है और वह उस ज़मीन को नहीं देता । राजा उन अधिकारियों 
से बहुत नाराज़ हुआ कि उन्हाने चमार से पूछे विना नींव क्या डाली और 
कट्टा कि अब दूसरी जगद इमारत शुरू करो । मन्त्रिपरिषद्‌ ने कोशिश करके 
चमार को राजा के सामने बुलवाया | तब राजा ने उससे पूछा, “क्यों हमारे 
पुण्यकार में विश्न डालते हो ! अपनी कुटिया के बदले में उससे कीमती ज़मीन 
या घर क्यों नहीं ले लेते 2 चमार ने कदा “राजन्‌, आपके लिए जैसे 
आपका महल है, वैसे मेरे लिए मेरी az कुटिया है जिसकी दीवार में Fè 
घडो के मुं द लगा कर झरोखे बनाये गये हैं । वद मेरो माँ के समान जन्म से 
मेरे सुख-दुःख की साची है; उसका तोड़ा जाना में देख नहीं सकता । हाँ, 
यदि मेरे घर ्रा कर आप मुझसे उसे मांगें तो में सदाचार के ग्रटरोध से उसे 
दे दूँगा ।* राजा चन्द्रापीड ने तत्र उस चमार के झोपडे पर जा कर भिक्षा मागी 
BR उस चमार ने दान का पुण्य पाया | के 
$६, सामाजिक जोवन, जात-पति--बिवारों की प्रगति रोर प्रवाह 
बन्द होने का प्रेमाव भारतवासियों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ा और 


| 
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उससे जात-पाँत की सृष्टि हुई । जात-पात का ्रारम्भ वस्तुतः इसी युग में 
हुआ | बहुत बार यदद पूछा जाता है कि मध्य-युग में जो एकाएक चारों 
aE राजपूत लोग दिखायी देने लगे, वे कौन थे और कहाँ से आये ? असल 
में राजपूत कोई नयी जाति न थी | राजाओं के पुत्र इस देश में सदा से पेदा 
होते थे, और अपने बरावर वालों में ही व्याह-शादी की. जाय, ऐसा रुझान 
भी लोगों में सदा से रहा हे। श्श्वीं सदी में भारत में जो राजघराने 
थे, उनमें भी यही चलन था । किन्तु उस समय से एक नयी बात होने 
लगी | जीवन में संकीणंता आ जाने के कारण लोगों को दूर के और अपरि- 
चित लोगों से शङ्का ग्रौर डर प्रतीत होने लगा कि कहीँ उन से मिल कर 
हमारा कुल ANE न जाय | इस कारण उस समय के सव राजघराने गिन लिये 
गये और उनका राजपूतपन पत्थर की लकीर हो गया। आगे चल कर 
उनके बेटो-पोतों के हाथ में राज न रहे तो भी वे राजपूत वने रहे और दूसरे 
कुलों के लोग राज पा लेने पर भी राजपूत नहीं माने गये | इसी तरह सरकारी 
दफ्तरों में जो छोटे लेखक या ग्रमले होते थे वे कायस्थ कहलाते थे । उनमें भी 
सत्र तरह के लोग थे, जो एक सी हैसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते 
थे । उन्होंने भी अब अपनी तमाम खाँपें गिन डालीं और अपना व्याह-शादी का 
दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया | सामाजिक ऊँच-नीच के और जितने 
दरजे थे वे सब भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये । नदी का प्रवाह! 
बन्द हो जाने से जैसे छोटे-छोटे जोहड़ बन जाते हैं, वैसे ही भारतीय समाज 
में ये जातें बन गयीं । तो भी हम देखेंगे कि १२वीं-१३वीं सदी तक इन जातों 
में भी बाहर के आदमियों के ग्रा मिलने की गुज्ञाइश बनी रही | 

स्त्रियों को समाज में अब भी पूरी स्वतन्त्रता थी । उनमें पर्दा नहीं था, और 
विवाह सयानी होने पर होता था । शिक्षा का प्रचार बहुत था । राजघरानों तक 

~ की कन्याएँ गाना-नाचना सीखती थीं ।३ 
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दिल्ली को पहली सल्तनत 
( ११६४-१५०६ Fo ) 
अध्याय १ 
दिल्ली और लखनोती में युस्लिम राज्य की स्थापना 
(११७५-१२०६ Fo ) 2 


६१, शहाबुद्दीन गोरी के आरम्भिक प्रयत्न--महमूद के बाद = he 
की सल्तनत धीरे-धीरे क्षीण होती गयी । गजनी से हरात के रास्ते में फ्रारूद | 
नदी की दून में गोर नामक प्रदेश है । वहाँ के पठान सरदार अलाउद्दीन : 
महमूद के वंशज बहराम ( १११८-५१ ई० ) को हरा कर गजनी से भगा. 
दिया; फिर उसके बेटे खुसरो ( ११५२-६० ई० ) के समय में गज़नी को सात 
दिन तक लूटा ओर जला कर खाक कर दिया ! अलाउद्दीन' का भतीजा शहा- 
बुद्दीन-बिन-साम या मुहम्सद-ब्रिन-साम ( साम का बेटा मुहम्मद ) था, जा 
इतिहास में शहाबुद्दीन गोरी के नाम से प्रसिद्ध है । 

शहाबद्दीन ने हिन्दुस्तान जीतने का संकल्प किया। यद्यपि वह महमूद 

की तरह असाधारण आदमी नहीं था, तो भी बुलन्दहिम्मत और ead था। 
गजनी लेने के बाद उसने उच्च के राजा की रानी का अपनी तरफ मिला कर 
वह राज्य जीत लिया, और तब मुल्तान और सिन्ध पर भी अधिकार कर 
लिया | ११७८ ई० में उसने गुजरात पर चढ़ाई की । वहाँ का राजा मूलराज | 
सालंकी (रय) ञ्रभी छोटा था। उसकी माँ ने ग्राबू के नीचे कायद्रा गांव 
पर शत्रु, का मुकाबला किया । गोरी बुरी ae | हार कर भाग गया और उसकी 
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फौज का बड़ा अंश कैद हो गया । कैदियों को हिन्दू बना कर गुजरातियों ने 
अपनी जातों में मिला लिया | 
$२. अजमेर और दिल्ली का पतन--गुजरात की तरफ दाल न गलती 
देख कर शहाबुद्दीन ने ठेठ हिन्दुस्तान की ओर मुँह फेरा । गजनी छिन जाने 
पर खुसरो लाहोर भाग आया था, मगर गोरी ने उसके बेटे से पंजाब भी 
छीन लिया ( ११८५-८६ fo) | फिर दिल्ली प्रदेश की सीमा पर सरहिन्द 
का किला ले लिया | यह प्रदेश तीस-चालीस बरस से अजमेर के राजाग्रों के 
अधीन था । राजा प्रथ्वीराज, जो अब तक जभोती में अपनी शक्ति नष्ट 
कर रहा था, अब शहाबुद्दीन के मुकाबले के लिए आगे वढा । पानीपत के 
पास तरावड़ी के युद्ध में शहाबुद्दीन घायल हो कर भाग गया (११६१ Fo )। 
परथ्वीराज ने सरहिन्द भी ले लिया, किन्तु शहाबुद्दीन ने हिम्मत न हारी | दूसरे 
. बरस वह फिर फौज ले कर चढ़ आया और तरावड़ी पर ही फिर युद्ध हुआ, 
ary प्रथ्वीराज फैद हो कर मारा गया | जीत के बाद गोरी सीधा अजमेर पर 
; ह ओर वहाँ प्रथ्वीराज के बेटे गोविन्दराज को अपना सामन्त बनाया | 
। के इलाके पर दखल करने के लिए अपने तुर्क दास कुतुबुद्दीन ऐबक 
गोरो का नन्दौ-छाप टंका को छोड़ कर वह गजनी लौट गया ।. 
कुतुबुद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार कर 
उसे अपनी राजधानी बनाया | इस तरह 
गुजरात और कन्नौज के राज्य तुकों के 
पड़ोसी हो गये । | 
न ११६४ ई० में शहाबुद्दीन कन्नौज पर 
एक तरफ़--घुड्सवार; नागरी में लेख- चढ़ाई कर ने को फिर एक बड़ी फौजले 
स्रौ हमीर । दूसरी तरफ़---नन्दं बैठे कर आया । राजा जयच्चन्द्र इटावा के पास 
हुए; चारों तरफ़ नागरी लेख-- चन्दावर पर लड़ता हुआ मारा गया | 
स्रो महमद साम [ श्री०सा०सं० | उसके बेटे हरिचन्द्र ने अपने राज्य के पूरबी 
छोर अवध में हट कर लडाई जारी Gel | वह जब तक जिन्दा रहा उसने . 
कन्नोज का किला भी अपने हाथ से न जाने दिया | 
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Tats के भाई हरिराज ने चम्वल के किनारे रणथम्भोर में चौहानां की 
नयी राजधानी स्थापित की ( ११६५ ई० )। गोरो का लच्मो-छाप टंका | 
अजमेर के साथ उत्तरी मारवाड़--नागो र-- 
का इलाका भी मुसलमानों के दाथ में चला 
राया, किन्तु दक्खिनी मारवाड़-जालोर-में 
चौहानों की एक शाखा का राज्य वना ET | 

६३, विह्वार-चङ्गाल में तुक सल्तनत-- एक तरफ़--लच्मो को भद मूत्ति । 
अजमेर और कन्नौज राज्यों के जिन अंशों पर दूसरी तरफ़--नागरी लेख-त्रामद्‌ 
मुसलमान विजेता .काबू कर सके, वे मुस्लिम मीर महम द साम । 
अमीरों में वाँट दिये गये । कन्नौज के किले [ दिल्ली म्थू०; भा० go fao ] 
को छोड़ कर गंगा-जपुना के समूचे दोग्राव में, गंगा पार सम्भल और बदाऊ के 
इलाके में और दक्रिखनो अवध में, जगह-जगह उनके केन्द्र स्थापित हो TAL 
११६७ fo के बाद मुसलमानों ने चुनार का इलाका कन्नौज के सामन्ता से ले | 
लिंया, और वह ॒मुहम्मद-बिन-बख्तियार खिलजी नामक तुक सरदार को सोप . 
दिया गया | चुनार से मुहम्मद ने मगध के इलाकों पर हमले करना शुरू किया | 
मगध में पिछली शती भर कोई स्थिर राज्य न रहा था; वहाँ राजा गोविन्दपाल 
की हैसियत एक मामूली सरदार की सी रद्द गयी थी । उद्दण्डपुर आदि नगर 
उसके अधिकार में थे । ११६६ $o Ñ मुहम्मद ने २०० सवारों के साथ उदूदण्ड- 
पुर पर हमला किया ओर पहाड़ी पर बोद्ध भिक्खु्रों के विहार को किला समझ 
कर घेर लिया | कोई चारा न देख भिक्खु्ओों ने भी शस्त्र उठाये और युद्ध 
किया; किन्तु उनमें से एक भी जिन्दा न बचा | विजेताओं को जब यह मालूम 
हुआ कि वह स्थान किला नहीं विहार था, ओर उस विहार की पुस्तकों को पढ़ 


# पृथ्वोराज और जयच्चन्द्र के विषय में बहुत सो निर्मूल कहानियाँ प्रचलित हैं, जो 
चन्द वरदाई के पृथ्वीराजरासो पर निर्भर हें । यह सिद्ध हो चुका है कि चन्द बरदाई १६बी 
राती से पहले का नहीं हे । जयचन्द्र की बेटी संयोगिता सर्वथा कल्पित व्यक्ति है । पृथ्वीराज 
और जयचन्द्र में द्वोप होने की वात भी निरी काव्य-कल्पना है । 5 
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दिल्ली और लखनोती में मुस्लिम राज्य की स्थापना RYA 
कर सुना सकने वाला भी कोई आदमी जीवित नहीं बचा, तो उन्होंने शताब्दियों 
से जमा हुए पुस्तकों के उस संग्रह को आग की भेंट कर दिया । उस विहार 
के नाम से उस शहर को भी वे विहार कहने लगे, और इस प्रकार समूचे 
मगध प्रान्त का भी वही नाम पड़ गया |# ae 

बिहार जीत लेने के बाद मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने सेन राजाओं के गौड़ 
देश पर चढ़ाई की और उनकी राजधानी लखनौती ले कर उसने वहीं अपनी 
राजधानी स्थापित की ।† बंगाल में उसका राज्य तब लखनोती के चौगिद प्रायः 
४०-४० कोस तक था । लक्ष्मणसेन के वेटे केशवसेन AK विश्वरूपसेन उससे 
बराबर लड़ते रहे । वे अपनी राजधानी ढाका के पास सुवणंग्राम ( सोनारगाँव ) 
में ले गये और दक्खिनी आर पूरी बंगाल अगले सवा सो वरस तक सेन 
राजाओं के अधिकार में बना रहा | 

९४. विन्ध्य और हिमालय की तरफ़ बढ़ने की विफल चेष्टाएँ-- 
गंगा-जमना का AAA कुतुबुद्दीन के हाथ ग्रा जाने से जभोती का चन्देल राज्य 
उसका पड़ोसी बन गया। १२०२ ई० में उसने उसपर चढ़ाई कर राजा पर- 
adi चन्देल से कालंजर का. गढ़ छीन लिया; परन्तु उसके मुह फेरते ही 
हिन्दुओं ने कालंजर फिर वापिस ले लिया; तो भी जभोती का उत्तरी मैदान-- 
अर्थात्‌ कालपी का प्रदेश--तुकां के हाथ में रहा | 


# पहले मुस्लिम युग में विहार से केवल मगध हो समझा जाता था। अर्थात्‌ वह प्रदेश 
जो सोन नदी के पूरव, गंगा के aaa, गया की पहाड़ियों के उत्तर और राजमहल को 
पहाड़ियों के पच्छिम में हे । 

| यह कहातो प्रसिद्ध है कि सिफ़े १८ सवारों के साथ, जिन्हें लोग, धोड़े बेचने वाले 
समभते रहे, बख्तियार के बेटे ने नदिया के रांजमहल के रक्षकों पर एकाएक हमला कर 
दिया, और राजा लक्ष्मणसेन महल के दूसरी तरफःसे भांग निकला । परन्तु नदिया कभी 
सेनां की राजधानो न थी; और राजा लक्ष्मणसेन ११७० Fo से पहले हो मर चुका था। 
तीसरे लखनौती जीतने के ५५ वरस पीछे १२५५ ई० में नदिया पहले-पहल मुसलमानों के 
KA में आया । 
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इधर मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने एक और साहस का काम किया । गौड़ | i 
और हिमालय - के बीच मेच, कोच और थारू जातियाँ रहती थीं। एक मेच 
सरदार को पकड़ कर मुहम्मद ने उसे मुसलमान बना लिया अर उसी अली 
मेच की पथप्रदशंकता में ११-१२ हज़ार सवारों के साथ वह हिमालय के एक 
हिन्दू राज्य को लूटने के लिए आगे बढ़ा । कामरूप के पच्छिम हिमालय की 
तराई के उस राजा ने तुर्को को अपने राज्य में वढ जाने दिया, पर पीछे से 
उन्हें घेर कर लोटते समय करतोया नदी में समूचे दल को नष्ट कर दिया । 
मुहम्मद-बिन-बख्तियार इने गिने साथियों के साथ बच कर देवकोट पहुँचा 
ओर वहाँ अपने सिपाहियों की विधवाओं के श्रभिशापों के डर से उसे 
घर से बाहर निकलना दुभर हो गया । उसी दशा में उसकी मृत्यु हुई | 
( १२०५-६ ई० ) | | 
उधर उसी समय जेहलम नदी पर रहने वाली खोकर नाम की जाति ने... 
अपने राजा राय साल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान -बन कर फिर 
हिन्दू हो गया था, विद्रोह करके लाहौर ले लिया | शहाबुद्दीन गजनी से 
OK कुतुबुद्दीन दिल्ली से खोकरों के खिलाफ az | उनका दमन करने के बाद 
शहाबुद्दीन जब गज्ञनी लोट रहा था, तो एक खोकर ने सिन्ध के किनारे उसे 
मार डाला ( १२०६ ई० ) | इसके वाद पहले मुस्लिम युग के अन्त तक दिल्ली 
के सुल्तान खोकरो को अधीन न रख सके | गजनी से दिल्ली आने वाला रास्ता 
तत्र दूर तक सिन्ध के दाहिने किनारे जा कर उच्च के सामने उसे लाँघता था 
ak उच्च से मुलतान और भटिंडा हो कर दिल्ली पहुँचता था | 
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अध्याय २ 
दिल्ली की पहली सल्तनत- गुलाम वंश 
( १२०६-१२६० ई० ) 


$१. कुतुतरुद्दोन ऐबक--शहाबुद्दीन के मरने पर उसके उत्तराधिकारी ने 
दिल्ली का राज्य दास कुतुघुद्दीन को पोंप दिया | उसके बाद भी दिल्ली की गद्दी 
पर कई गुलाम बादशाह बैठे; इसी कारण वह गुलाम वंश कहलाता है। शहा- 
बुद्दीन पठान था, पर कुतुबुद्दीन और दूसरे गुलाम तुक थे | इस प्रकार दिल्ली की 
यह्‌ सल्तनत असल में तुर्का की थी । चार वरस के दृढ़ न्यायपूण शासन के बाद 
कुतुबुद्दीन लाहौर में मर गया (१२१० Fo) | दिल्ली की कुतुव मीनार उत्तकी बन- 
वायी हुई कही जाती है। ¦ जः yë i 

$२, इल्तुतमिश- 
कुतुबुद्दीन का गुलाम 
और दामाद इल्तुतमिश 
उसके बेटे आरामशाह 
को हटा कर खुद सुल्तान 
बन बैठा | इस समय 
तक भारत में तुर्कों के इल्तुतमिश को कन्नौज-विजय का स्मारक टंका * _ | 
जीते हुए प्रदेश एक [दिल्ली म्यू०; भा० go बि० ] ` 
सुसंगठित राज्य के ग्रन्तगत न थे। लखनौती का राज्य शुरू से ही दिल्ली से 
अलग था । गोरी की मृत्यु के बाद से गजनी भी एक अलग सल्तनत थी । 
यह सल्तनत ताजुद्दीन एलदोज़ नाम के एक तुक सरदार को सौंपी गयी थी । 
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सिन्ध का सूत्रा नासिरुद्दीन कुवाचा को मिला था । इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते 
ही एलदोज़ ने लाहोर ले लिया । कुवाचा के दाँत भी लाहौर पर गडे थे। 
इल्तुतभिश ने एल्दोज को केद कर लाहोर पर अ्रधिकार किया । पीछे उसने 
कुवाचा का भी sat तरह दमन किया | 
दूसरी तरफ उसे Bae में राजपूतों का भी मुकाबला करना पड़ा। 
कन्नौज का किला wa तक फृतह न हुआ था। अवध की सीमा पर 
लगातार युद्ध जारी था, जहाँ aq नामक हिन्दू सरदार से लड़ते हुए 
एक लाख से अधिक तुक मारे जा चुके थे। इल्हुतमिश के समय में धवत 
मारा गया और कन्नौज का किला भी जीत लिया गया । इसकी खुशी में उसने 
नये सिक्के चलाये । 
९३. मङ्गोलों का आतङ्क--इसी समय उत्तर-पूरबी एशिया में एक भारी 
लहर उठी जिसने समूची दुनिया का नक्शा बदल दिया | जैसे पाँचवीं, छठी 
और सातवीं शती में हूण, तुर्क रोर अरब दुनिया को जीतने निकले थे, वैसे 
ही ग्रम मङ्गोलों ने श्रपनी विजय-याचा शुरू को । उनका नेता चिङ-हिर हान 
(चंगेज खान») था | मङ्गोलों ने तुर्किस्तान के तमाम मुस्लिम राज्यों को उखाड़ 
फेंका (१२१९ ई०), मुसलमान बस्तियों में खून की नदियाँ बहा दीं, और महल 
र ase फूँक दीं | अफगानिस्तान को भी चंगेज ने तुको से छीन लिया | 
इसके बाद पौने दो शताब्दियों तक ्रफुगानिस्तान मङ्गोलों के अधिकार में वना 
रहा और वे दिल्ली के तुको के लिए सदा ्रातङ्क का कारण रहे | 
पहले-पहल वह AMS १२२१ ३० में इस तरह उपस्थित हुआ । ख्वारिज्म 
( खीबा-प्रदेश ) के तुक शाह जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ चंगेज सिन्ध 
नदी के किनारे तक ग्रा पहुँचा | जलालुहीन सिन्ध में भाग आया था । पञ्जाब 
और सिन्ध में इस से खलत्रली मच गयी । चङ्गेज्ञ के लौट जाने पर a 
डल्तुतामश उन प्रान्तों पर पूरी तरह काबू कर सका । 


ee 


* हान या खान मङ्गोली में एक सम्मानसूचक शब्द था। दूसरा जातियों ने उसे 
उन्हीं से लिया है । wee 
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मुहम्मद-बिन-बख्तियार की मृत्यु हो जाने पर लखनौती में ५-६ वरस की 

मार-काट के बाद खिलजी अमीरों ने ग॒यासुद्दीन उवज्ञ को गद्दी पर बेठाया | 

उसके समय में ( १२११-२६ ई० ) गौड सल्तनत की सीमा गङ्गा के पूरब 

तरफ देवकोट तक ओर दक्खिन-पच्छिम तरफ लखनोर तक पहुँच गयी । पञ्जाव 

और सिन्ध के दमन के वाद 

इल्तुतमिश ने विहार और 

गौड की मुस्लिम सल्तनत 

को भी जीत लिया | तब से 
| 
| 
| 
| 
| 


१२८८ fo तक गौड प्रायः 
दिल्ली 


देल्ली के अधीन रहा | 
९५० जभोती जोर zhan के बंगाल-विजय का स्मारक टंका 

मालवा पर चढ़ाइयो-- [ बलिन म्यू०; नेल्सन राइट के ग्रन्थ से | 
गाहडवालों को परास्त करने ओर उत्तर भारत के सब तुक प्रान्तां को एक शासन 
में लाने के बाद इल्तुतमिश ने पड़ोसी राजपूत राज्यों को तरफ ध्यान द्या | 
उसने रणथम्भोर ओर ग्वालियर पर अधिकार किया AL परमदा चन्दल क बेटे 

| त्रै लोक्यवर्मा पर चढाई कर जभोती को लूट लिया ( १२३३-३४ | तव ` 

। मालवा के परमार राज्य पर चढ़ाई कर उज्जन AT भेलसा ae, ओर उज्जेन 

। के महाकाल-मन्दिर को तोड़ डांला ( १३३४३० )। मालवा से वह गुजरात 
की तरफ बढा । रास्ते में उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा को, जो आश्वानक 
एकलिङ्ग की जगह पर थी, उजाड डाला । पर राजा अत्रसिह से हार कर उसे 

| लौटना पड़ा | मेवाड़ का नाम वाद के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ | सुराष्ट्र 

। के मैत्रक वंश में भठाक का पोता राजा गुहसेन या गुहिल हुआ था । मवाड 

। के राजा उसी के वंशज थे। वे पहले गुजरात के चालुक्यों के सामन्त थ । 

| १२वीं सदी के अन्त में गुजरात के कमजोर होने पर वे स्वतंत्र हो गये ओर 
इस स्वतन्त्र हैसियत में उन्होंने अनेक बार दिल्ली के तुको का मुकाबला 
किया । इल्तुतमिश के नागदा को उजाड़ने के बाद fadis मेवाड़ की 


राजधानी हो गयी | 
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FI ६०, सुल्ताना रज़िया--मालवा-मेवाड़ की ज्ढ़ाइयों से लौटने पर 

E 'इल्तुतमिश मर गया (१२३६ Zo) | वह कह गया था कि उसकी बेटी रज़िया 
। उसकी उत्तराधिकारिणी हो | लेकिन तुक सरदारों ने उसके एक बेटे को गद्दी 

|) दी। छः मास बाद वह उनके हाथ मारा गया । तब कुमारी रज़िया गद्दी पर 
चेटी । वह कुशल और वीर स्त्री थी | मरदाने कपड़े पहन कर वह खुले मुंह 
दरबार में बेठती और युद्ध में सेना का संचालन भी करती थी | किन्तु एक स्त्री 
| का शासन उस समय के तुक कहाँ सह सकते थे १ उन्होंने फिर बगावत की 
जिसे दबाते हुए रजिया मारी गयी ( १२४० Fo ) | उसके बाद उसका एक 
भाई सुलतान बना । डेढ़ बरस वाद वह भी मारा गया और उसके एक 
भतीजे को राज मिला | चार वरस बाद उसकी भी वही गति हुई । 

इस बीच दिल्ली की सल्तनत की बड़ी दुर्दशा रही | चौहान राजा वाग्भट ने 

रणथम्मीर वापिस ले लिया | बङ्गाल, मुलतान और सिन्ध के प्रान्त अलग | 
हो गये थे । बिहार के हिन्दू स्वतन्त्र हो गये थे। पञ्जाव के बड़े भाग पर 
'खोकरों ने अधिकार कर लिया था। गङ्गा-जमना दोग्राव में अनेक हिन्दू । 
सरदारों ने दिल्ली के विरुद्ध सिर उठाया | दिल्ली से बिलकुल लगे हुए अलवर | 
के इलाके ( प्राचीन मत्स्य देश ) में मेव लोग रहते हैं और वह इसी कारण | 
मेवात कहलाता है | मेवों या मेवातिथों ने दिल्ली के मुसलमानां को लूटना-मारंना | 
ही अपना धन्धा बना लिया था । उत्तर-पब्छिम से मङ्गोलों कें हमले जारी थे। | 
अफगानिस्तान और गज़नी पर उनका अधिकार था; गजनी से मुलतान के रास्ते | 
| पञ्जाव और सिन्ध पर वे भपट्टा मारते थे । १२४१ ई० में उन्होने लाहौर पर . ४ 
i चढ़ाई कर वहाँ के मुसलमानों की बड़ी मार-काट की । | 
| उधर Tal सीमान्त पर भी ऐसी ही विपत्ति उपस्थित थी। उड़ीसा 
f के गङ्ग-वंशी राजा nI १म ने गौड़ पर चढाई की । केवल ५० 
| उडिया सवारों और २०० पैदल सिपाहियों के एकाएक हमला करने पर तुक 
| सेना सीमान्त का एक किला छोड़ कर भाग गयी । नरसिंहदेव के सेनापति 
सामन्तराज ने लखनोर के तुकां से वह किला छीन लिया | गङ्गा के उत्तर 
भी gat की जहाँ तहा हार हुई और सामन्तराज ने लखनौती पर घेरा डाल 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CAT Ve: 26 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिल्ली की पहली सल्तनत-- गुलाम वंश २५१ 


F | अन्त में अवध से मुस्लिम सेना आने पर उसे लौटना पड़ा ( १२४४ 
) | मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली जिले नरसिंहदेव के अधीन रहे । यह 
नरसिंह ( १२३८-६४ ६० ) अनन्तवर्मा चोडगङ्ग के पोते का पोता था। 
कोणाक का प्रसिद्ध सूय-मन्दिर इसी ने बनवाया था | 

६६, नासिरुद्दीन और वलवन--१२४५ ई० में फिर मङ्गोला के 
एक दल ने उच्च के किले को घेर लिया। तत्र गयासुद्दीन बलवन, जो 


कोणार्क के सूर्य-मन्दिर A एक घोड़े की मूत्त - 
नरसिंहदेव का विजयों का सुन्दर स्मारक । [ भा० go वि० ] 
इल्तुतमिश का दामाद था, सना ले कर उनके विरुद्ध बढ़ा और उन्हें मार 
भगाया । दिल्ली की गद्दी पर सरदारों ने श्रब राजया क छोटे भाइ नासि- 
रुददीन महमूद को बेठाया | उसने बलबन को अपना मन्त्री नियुक्त कर 


राजकाज उसके हाथ सौंप दिया | तब से दिल्ली के शासन म र जान 
qe गयी । बलबन ने तुर्क सरदारों को दृढता से दवाया और सेना और किलों 


“को ठीक किया | 
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सन्‌ १२४७ में उसने सुलतान के साथ खोकरों पर चढ़ाई की । नासिरु- 
द्दीन को चनाब पर छोड़ कर वलबन खोकरों के देश में घुसा, और सिन्ध के 
किनारे उसने उनके राजा जसपाल सेहरा को हराया । लेकिन खोकरों ने सिन्ध्ष 
AK जेहलम के बीच तमाम वस्ती और खेती उजाड़ दी थी, इससे बलवन को 
शीघ्र लौटना पड़ा । वहाँ से लौट कर उसने दोश्राव और मेवात पर चढ़ाइयाँ 
कीं, और रणथम्मोर को वापिस लेने की विफल चेष्टा की । 
` नासिरुद्दीन ने मालवा तथा जभौती की सीमा पर के नरवर, चन्देरी, तथा 
कालञ्जर प्रदेशों पर भी विफल चढ़ाइयाँ कीं | वह इन पर अधिकार न कर 
सका, तो भी काफी लूट उत्तके हाथ लगी | 
१२५७ ३० में मङ्गोलों का एक दल मुलतान ले कर सतलज तक ग्रा 
पहुँचा और बड़ी मुश्किल से वापिस किया गया । वलबन ने सीमान्त के किलों 
को ठीक कर योग्य सैनिक तेनात किये । 
इसी समय लखनोती के हाकिम उजबक ने गंगा के दक्सिन नदिया तक 
ओर उत्तर की ओर वर्धनकोट (fo वशुड़ा ) तक TH राज्य की सीमा पहुँचा 
दी ( १२५५ ई० ) | उसने काम&प पर भी चढ़ाई की, पर वहाँ उसकी वही 
गति बनायौ गयी जो मुहम्मद-इब्न-वस्ियार की बनी थी और वह कामरूप के 
राजा की केद में ही मरा । 
दोश्राव और मेवात के हिन्दुओं की उच्छ खलता ग्रमी जारी थी | इसलिए 
१२५६-६० में बल्न ने उन पर फिर चढाइयाँ Hi, और १,२०,००० मेवों 
को मार डाला | १२६४ में उसे कटेहर ( ग्राधुनिक रुहेलखण्ड ) के हिन्दुओं 
पर चंढ़ाई करनी पड़ी | 
१२६६ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन स्वयम्‌ सुलतान बना | 
मेवात, दोग्राब और कटेहर के हिन्दुओं ने पिछली सज़ाओं से कुछ सबक न 
सीखा था । मेव तो श्रव हिमालय की तराई तक और दिल्ली शहर के भीतर 
तक धावे मारने लगे थे । उनके कारण दिल्ली की पनिहारिनों का Fal पर 
जाना दूभर हो गया था और शहर के पच्छिमी दरवाजे सन्ध्या से पहले ही बन्द 
कर देने पड़ते थे | वलयन ने अब दिल्ली के पड़ोस के वे सब जङ्गल साफ्‌ कर 
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दिये जिनमें मेव शरण पाते थे। उसने दोग्राव और कटेहर पर . भी फिर 
चढ़ाइयाँ की । इल्ठुतमिश की तरह उसने भी मालवा की acy से गुजरात 
पर चढ़ाई करने का जतन, किया, पर रास्ते में चित्तोड के राजा समरसिंह 
( १२७३-१३०२ ई० ) से हार कर लौट आया । 

अपने वेटे मुहम्मद को उसने मंगोलों पर निगाह रखने को मुलतान का 
हाकिम बनाया । यह ध्यान देने को वात है कि इस युग में अफगानिस्तान और 
दिल्ली के वीच का रास्ता मुलतान हो कर जाता था | उत्तर-पच्लिमी पंजाब की 
Tyas, खोकर ्रादि जातियाँ कभी दिल्ली के अधीन नहीं हुई | इसी कारण 
दिल्ली सल्तनत का मुल्तान-उच वाला इलाका एक तरफ को AST हुआ था और 
मंगोज्ञों को ्रधिक ्राकपित करता था । ब्यास नदी तब सतलज में मिलने के 
बजाय मुलतान के नीचे चिनात्र में मिलती थी%, जिससे रावी और सतलज के 
बीच आज जो are ( बाँगर, सूखी ऊँची ब्रियावान भूमि ) है, वह हरा भरा 
प्रदेश था । इन कारणों से सीमान्त का रास्ता तब गज्ञनी से उच्च, मुलतान 
। और दीपालपुर हो कर दिल्ली पहुंचता था | दीपालंपुर तब ब्यास के किनारे 
दिल्ली सल्तनत का बड़ा सीमान्त नाका था | सीमान्त का रास्ता उधर से होने 
। के कारण नागोर ग्रौर अजमेर भी तव सरहद के नज़दीक पड़ते थे | 
| लखनोती में भी बलेबन ने अपने एक विश्वासपात्र को नियुक्त किया 
| 
| 
t 
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था। उसने कामरूप और उड़ीसा पर चढ़ाइयाँ कीं, जिनमें उसे बड़ी लुट 
मिली | इससे उसका दिमाग फिर गया ओर बलवन को पच्छिमी सीमान्त पर 
व्यस्त देख कर वह मुगीसुद्दीन तोगरल नाम से स्वतन्त्र बन बठा | उसके खिलाफ 
दो बार सेना भेजने के वाद बल्न ने स्यम्‌ उस पर चढ़ाई को । तोगरल | 
तत्र लखनौती से भाग निकला । बलवन ने सोनारगाँव की तरफ बढ़ कर 
राजा दनुजराय से, जो पूरब्री आर दक्खिनी बंगाल का स्वामी था, वचन 
लिया कि वह उधर के किसी जल-माग से तोगरल को भागने न देगा । . फिर 
उसने तोगरल का पीछा कर उड़ीसा की सीमा पर उसे जा पकड़ा, ओर 


` + व्यास के उस पुराने पाट के चिन्ह अब भो मोजूद हें। उन्हीं केअनुसार इस 
प्रकरण के नक़रों में ब्यास नदी अंकित की गयी है। 
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लखनौती के बाजार में खुली फाँसियाँ टाँग कर. विद्रोहियों को लटकवा दिया 
( १२८२ ई० ) | इसके बाद अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद उफ्‌ बुगरा को 
गोड का हाकिम बना कर वह दिल्ली लॉट आया | 


२८५ $० में मङ्गोलों ने पञ्जाव पर फिर चढ़ाई की। युवराज मुहम्मद 


उनसे लड़ता हुआ मारा गया | फारसी ओर हिन्दी का प्रसिद्ध कबि मलिक 
खुसरो, जो मुहम्मद. का साथी था, उसी युद्ध में कैद हुआ | दूसरे बरस 
बलवन भी चल बसा | मरने से पहले उसने बुगराखाँ को दिल्ली की सल्तनत 
सौंपनी चाही थी, पर बुगरा ने उस काँटों के ताज से गोड की सूबेदारी 


अधिक आराम की समभी । बुगरा का बेटा कैकोबाद चार बरस ही उस गद्दी ' 


को कलंकित कर पाया था जव एक खिलजी सेनापति ने उसका काम तमाम 
कर उसकी लाश जमना में फँकवा दी.। इस तरह दिल्ली में गुलाम वंश का 
अन्त हुआ ( १२६० Fo ) | 
६७. तेरहवों सदी के हिन्दू राज्य--हम देख चुके हैं कि बारहवीं शती 
के शुरू में समूचा cas भारत चालुक्य ग्रौर चोल राज्यों में बॅटा था; 
पर उस शाती के अन्त तक चालुक्य राज्य के बजाय महाराष्ट्र ( देवगिरि ), 
रन्ध्र ( ग्रोरंगल ) ओर कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) के अलग-अलग राज्य हो 
गये थे । चोल राज्य के पास तब तामिल ओर केरल प्रान्त बचे थे। १३वीं 
शाती की मुख्य घटना है चोल राज्य का टूटना और उसके स्थान पर पाण्ड्य 
राज्य का स्थापित होना | 
राजराज ३य के शासन-काल ( १२१६-४५ ई० ) मं १२२५ Fo से पहले 
उसके मदुरा के सामन्त मारवर्मा सुन्दर पांड्य ने ठेठ चोल देश अर्थात्‌ कावेरी- 
काँठे पर चढ़ाई कर उरेपुर ( त्रिचनापल्ली ) रोर तांजोर को ले लिया, कोंगु- 
देश ( कोयम्बतूर ) पर अपना प्रभाव स्थापित किया ओर चिदम्बरम्‌ तक चढ़ाई 
की | तब चोल राजा को भागना पड़ा | उस दशा में कुडुलूर के उसके. पल्लव 
सामन्त ने उसे केद कर लिया | राजराज चोल .ने तब अपने सम्बन्धी होयसल 
राजा वीर-नरसिंह रय ( १२१८-३५ ई० ) से मदद ली । १२४४ go में 
राजराज और उसके भाई राजेन्द्र शय में युद्ध छिड़ा । तब फिर राजराज ने 
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वीर-नरसिंह के बेटे वीर-सोमेश्वर से मदद ली । राजराज मारा गया और राजेन्द्र 
ने गद्दी पायी लेकिन होयसल राजा ने अब श्रीर गम्‌ के ५ मील उत्तर खण्डन- 
पुर (PIR ) में छावनी डाल दी और कर्णाटक पठार के साथ लगे हुए 
तामिल प्रदेश पर दखल कर लिया । तभी काकतीय राजा गणपति ( १२००- 
१२६० ई ० ) ने नेल्लूर से काञ्ची तक उत्तरी तामिल प्रदेश अपने अधिकार 
कर लिया | 

राजेन्द्र ने गणपति से अपना इलाका वापिस लिया, और सोमेश्वर की भीः 
कुछ रोक-थाम करके २१ वरस राज किया ( १२४४-६७ Fo ) | परन्तु इस: 
बीच मारवर्मा का दूसरा उत्तराधिकारी जटावर्मा सुन्दर पांड्य (१२५१-७४ Fo), 
अपनी शक्ति बढ़ा रहा था | उसने पहले केरल को अधीन किया; फिर कावेरी- 
काँठे पर चढ़ाई कर राजेन्द्र चोल को करद वनाया | उसने सोमेश्वर को कण्ण- 
नूर से भगा दिया ओर कोंगुदेश को जीत लिया । उधर उसके भाई वीर पांड्य 
ने इस समय तक सिंहल को जीत लिया था । उत्तर तरफ बढ़ कर जटात्रमा ने 
काञ्ची जीत ली ओर नेल्लूर तक समूचे तामिल प्रदेश पर दखल किया । उत्तरी 
पेण्णार को पार कर उसने तेलंग गणपति को उसी के देश में हराया और कृष्णा 
पार भगा दिया | इस समय गणपति की मृत्यु हो गयी ओर उसकी बेटी रुद्रम्मा 
ग्रान्त्र देश की गद्दी पर बेटी | जटावमां ने उससे लड़ाई नहीं की | 

लौटते हुए उसकी सोमेश्वर से फिर लड़ाई हुई, जिसमें सोमेश्वर खेत 
रहा ( १२६२ ३० ) | तव जटावर्मा ने श्रीरंगम्‌ के मन्दिर में प्रवेश कर उसे 
१८ लाख सुवण मुद्रा का दान दिया | श्रीरंगम्‌ त्रिचनापल्ली का उपनगर है, जो 
कावेरी के बीच एक टापू पर बसा है | समूचा शहर रंगनाथ के बिशाल 
मन्दिर के सात परकोटोँ के बीच ग्राबाद है और उस मन्दिर का एक अंश 
जान पड़ता है | जटावर्मा और उसकी रानी चेरकुलवल्ली की सादी मूर्तियाँ 
उस मन्दिर में अब भी मोजूद हैं । 

रानी स्ट्रम्मा ने ग्रान्भ्रदेश पर ३१ बरस(राज किया (१२६०-६१ Zo ) | 
उसके बाद अपने पोते प्रतापरुद्र को राज दे स्वयं अलग हो.गयी | माको पोलो 
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चीन तक गया था | सुद्रम्मा के बारे में वह लिखता है कि बह बड़ी विवेकशील 
आर न्यायपरायण स्त्री थी, “ओर उसको प्रजा उस एसा चाहती थी जेसा पहले 
किसी राजा यां रानी को नहीं चाहती थी ।'' और इस राज्य में बढ़िया नफीस 
कपड़े बनते हैं, जो सचमुच मकड़ी के जाले से लगते ह | दुनिया का कोई राजा या 
रानी ऐसा नहीं है जो उन्हें पहन कर खुश न हो ।” रुद्रम्सा के राज्य म हीरे की 
खानें थीं । उन हीरो के विषय में माको पोलो ने श्रनेक कहानियाँ लिखी E | 
जटावर्मा के उत्तराधिकारी मारवर्मा कुलशेखर ने १३११ Fo तक राज्य 
किया | वह तामिल देश का अत्यन्त समृद्धि का युग था । अरब लोग, जो 
उस सञ्चय यरोप और चीन के बीच मुख्य व्यापारी थे, तामिलनाड को संसार का 
सबसे समृद्ध देश मानते थे | खम्मात से कनारा तक का भारत का पच्छिमी तट 
gÈ पसन्द न था; क्योंकि वहां समुद्री डाकुओं के अनेक AL थे, ओर उसके 
serra वहाँ यह कायदा था किं यदि कोई जहाज विप्रणष्ट हो कर किसी बन्दर 
पर ग्रा लगे तो वह वहाँ के राजा का हो जाता था। इसके विपरीत केरल, । 
तामिल और ग्रान्ध्र तठों पर बिदेशी व्यापारियों को अनेक सुविधाएं थीं | 
राजा गणपति के वे शासनपत्र ञ्रभी तक मौजूद हैं जिनमें उसने विदेशी | 
व्यापारियों को आश्वासन दिलाया है कि उसके राज्य में उनसे “कूपशुल्क | 
(sea) के सिवाय ak कोई चुंगी न ली जायगी | वैसी ही सुविधा | 
सामिलदेश में भी थी; इसी से “कूलम ( कोलम ) से निलाबर ( नेल्लूर ) 
तक” के प्रदेश को अर्थात्‌ केरल और तांमिलनाड को अरब लोग AAA 
यानी रास्ता कहते थे--वह उनके लिए चीन जाने का खुला रास्ता था | इस 
मग्रबर में तीन बड़े बन्दरगाह तब प्रसिद्ध थे- रामेश्वरम्‌ का पट्टण, देवीपट्टणम्‌ 
तथा ताम्रपर्णी के मुहाने में कायलपट्टणम्‌ | “चीन और महाचीन की श्रद्धुत 
कला की वस्तुएँ और हिन्द और सिन्ध की सब उपज लादे हुए जंक कहलाने 
वाले जहाज, जो पानी पर हवा के पंख फेलाए ec पहाड़ से लगते 
थे», सदा इन TEU को घेरे रहते थे ओरमुज़, ईरान और अरब से वहाँ बड़ी 
तादाद में घोड़े आते थें । राजा कुलशेखर हर साल १० हजार घोडे ईरान . 
और अरब में खरीदता था, जिसके लिए ईरान की खाड़ी में कैस टापू के 
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सरदार मलिक जमालुद्दीन को ठेका दिया गया था । जो घोड़े राह में मर 
जाते उनके दाम भी कुलशेखर चुका देता था | जमालुद्दीन की एक कोठी 
कायलपइणम्‌ में थी, जहाँ उसका भाई रहता था । उसे इन पद्चणों की जकात 
का ठेका भी दिया गया था। अरब लोगों को दृष्टि में “ईरान की खाड़ी के 
द्वीपों और इराक से रोम और युरोप तक सब देशों की समृद्धि मञ्रवर पर निर्भर 
थी |? राजा “खलेस देवर” ( कुलशेखर देव ) के न्याय शासन की उन्होंने 
बड़ी प्रशंसा की है | 
Ara और महारा के उत्तर तरफ उड़ीसा के गङ्गों और गुजरात के 
चालुक्यों का सम्बन्ध उत्तर ओर दक्खिन दोनों से था। जब इल्तुतमिश 
गुजरात पर चढ़ाई करना चाहता था उसी समय देवगिरि का राजा सिंघण भी 
उस पर घात लगाये था | भोला मीम के मन्त्री वीरधवल ने दोनों से गुजरात 
को बचाया, परन्तु उसके उत्तराधिकारी से १२४३ ई० में वीरधवल के बेटे 
ने राज्य छीन लिया | वीरधवल भी गुजरात के सोलंकियों की एक दूसरी शाखा 
में से था। उस शाखा के पास व्याधपल्ली या बघेल गाँव की जागीर थी | इस 
कारण ये वघेल-सोलंकी कहलाते हैं | 
महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच त्रिपुरी का चेदि राज्य था, जिसकी 
स्वाभाविक सीमा वर्धा नदी से मगध के दक्खिन-पच्छिस तक थी | उस राज्य 
पर कोई मुस्लिम हमल। नहीं SAT, तो भी १२वीं सदी के ग्रन्त में वह भी आप 
से आप हिन्न-मिन्न हो गया, ओर उसके इलाकों में जहाँ-तहाँ छोटे-मोटे सरदार 
खड़े हो गये । उत्तर-पूरवी चेदि में गुजरात के वधेल सोलंकियों की एक 
शाखा जा बसी, जिससे वह प्रदेश बवेलखण्ड कहदलाने लगा | इन वरघेलों ने 
जभौती के चन्देलों से कालंजर ले लिया । महाकोशल ग्रर्थात्‌ छत्तीसगढ़ में 
चेदि राजवंश की एक छोटी शाखा राज्य करती थी | उनकी राजधानी रत्नपुर 
थी । मालवा के परमारो की शक्ति भी इस शताब्दी में अत्यन्त क्षीण रदी । 
पृथ्वीराज ने जब धसान नदी तक का प्रदेश उनसे ले लिया, तभी से उनका 
सम्बन्ध उत्तर के मैदान से टूट गया था । उनके और दिल्ली सल्तनत के 
बीच रणथम्भोर का चौहान राज्य वना रहा । जभौती के चन्देलों से कालपी 
Zo प्र १७ 
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॥ का. मैदान और कालंजर छिन गया, तो भी वे निःशक्त न हुए | =| वंश, 
he SO ४2 RAB त ८ गौर 
kh > नके -केव जाग्रों १लोक्यक्मा.(.१२१२-६१ ३० ) AR 
1 के समय उनके केवल दो राजाओं AREA (28 ६१ ६० ) ओर 
ft वीरवर्मा ( १२६१-८६ ६० ) ने राज्य किरा 1-7; ra 

E ` उड़ीसा के गङ्ग राजा इस शती में; वडे प्रबल थे । आन्त्र आर छत्तीसगढ़ 
a की सीमा से हुगली जिले के सन्दारण किले तक़ उनका इलाका था । उनकी 

। 20008 F उन्हे जाज ` जा | 
bh राजधानी जाजपुर थी | उसके नाम से मुसलमान लेखक उन्हें जाजनगर के राजा । 
| कहते थे | सुवणंग्राम के सेन राजा इस शती भर दुवल रहे । गौड़ के तुका के 


अलावा ग्रराकान के मग भी उनपर अनेक हमले करते रहे | १२३८ Ro में 
कामरूप राज्य से, जैसा हम अभी देखेंगे, पूरवी आसाम छिन जुका और 
बङ्गाल में भी वह राज्य अन्तिम सांस ले रहा था | तिरहुत में नान्यदेव के वंशज 
कणट राजा “दिल्ली और लखनौती के बीच सवा सौ बरस तक अपनी 
स्वतन्त्रता बनाये रहे | 

कश्मीर से नेपाल तक सब पहाड़ी प्रदेशों में. हिन्दू राज्य ग्रभी बने हुए थे | 


q 
ad 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


e ललिता 


Si “2500 MO २1० ४-2 


+? 


~ AAS 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मङ्गोलों. का विशव-साम्राज्य . र 
(१२१६--१३७० ई०) 


ip) a a REAN 

६१, सङ्गोल्ल साम्राज्य का विस्तार-मज्ञोलों के सम्राट्‌ चंगेजखाँ का 
जिक्र हो चुका है | वह सन्‌ १२०३ में मज्ञोलों का खान वना, ARRE ई० 
तक उसने उत्तरी और मध्य एशिया से पच्छिमी एशिया तक सब ठुक राज्यों 
को उखाड़ फेंका । १२२७ $o में उसकी मृत्यु के समय मङ्गोल साम्राज्य 
IWA महासागर से रूस, बुलगारिया ओर हुंगरी के अन्दर तक पहुँच चुका 
था | चीन और तिब्बत उसके ग्रन्तर्गत थे । इस तरह मङ्गोल साम्राज्य की 
दक्खिनी सीमा भारत को छूती थी । अफ्गानिस्तान लेने के वाद चंगेजखाँ ने 
भारत हो कर कामरूप के रास्ते वापिस जाने का इरादा किया पर हमारे देश 
की गरमी वह न सह सका और लौट गया । अफगानिस्तान में अब जो हजारा 
नाम की जाति है वह चंगेज़ के मङ्गोलों की ही वंशज है | - 

चंगेज़ के वंशज उसी की तरह प्रतापी हुए। उनके समय में मङ्गोल: 
साम्राज्य प्रशान्त महासागर से बाल्टिक सागर और दक्खिनी चीन सागर तक 
फैला हुआ था । इस साम्राज्य की राजधानी मङ्गोलिया में ही रही । चंगेज के 
बाद उसके बेटे ओगोताई ने राज्य किया ( १२२७-४१ Fo ), फिर ओगोताई के 
भतीजे मानकू खान ने ( १२४१-५६ ६० ), और उसके पीछे मानकू के भाइ 
कुबलैखान ने ( १२५६-६४ $o ) | पूरबी तुकिस्तान, आमू-सीर का दोग्राब, 
बलख ओर गजनी के सूबे चंगेज के बेटे चगताई .को Ja गये, जिससे उस 
इलाके का नाम ही बाद में चगताई पड़ गया, और वहाँ के तुक चगताई-तुक 
कहलाने लगे | ओगोताई और मानकू के समय सारा चीन जीत लिया गया | 
मानकू के भाई हलाकू खान की राजधानी ate ( ईरान ) मैं थी। उसने 


| २3७ ४३ तक 
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१२५८ fo में बगदाद के खलीफा मोतसिम-विल्ला का वध कर खिलाफत की 
जड़ उखाड़ डाली । कुवले ने अपना वेडा सुमात्रा-जावा को जीतने भी भेजा 
( १२६३ ई० ) | वे द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल तो न हुए, पर उसकी 
चढ़ाई से वहाँ के पुराने राज्य समात हो गये | १२८९ ई० में “मग्रवर के 
राजा मारवर्मा कुलशेखर ने कुब्लैं के पास दूत भेजा | 
8२. परले हिन्द और आसाम में चान-किरात जातियों का आना-- 
मंगोलों की इस प्रगति से चीन और तिब्बत की कई जातियों में भी खलबली 
मच गयी, और वे दक्खिन की ओर बढ़ीं। ग्राजक्रल हम जिस प्रायद्वीप को 
हिन्द-चीन कहते हैं उसमें चीनी तिब्बती जातियों की प्रधानता तभी से हुइ । 
उससे पहले वहाँ आग्नेय- लोग रहते थे, जिनमें भारतीय प्रवासी खूब घुल-मिल 
चुके थे ।' कम्बुज राष्ट्र में उस समय सुलोदय नास का एक प्रान्त था। अब 
चीनी जाति शान या साम के ग्रा बसने से उसका नाम स्याम हो गया | हिन्द- 
चीन के इन नये. विजेताओं ने पुराने हिन्दू राज्य तो दवा या मिटा दिये, पर 
स्वयम्‌ उनके धर्मे, सम्प्रता और लिपि की दीक्षा ले ली | उसी शान जाति की 
एक शाखा अहोम ने कामरूप का पूरवी भाग जीत लिया, जिससे बह प्रान्त 
आसाम कहलाने लगा । अगली एंक शताब्दी में कामरूप का पच्छिमी अंश 
भी जीता गया, पर अहोम लोग स्वयम्‌ धोरे-धीरे हिन्ढुश्रों में घुल-भिल गये । 
आसाम के 'हिन्ढुश्रों में अब भो फूकन, AEAT ग्रादि जो उपनाम हैं, वे ग्रद्दोनों 
के ही हैं.। जावा से कुव्ले की सेना चली जाने पर वहाँ जयवर्धन नामक 
व्यक्ति ने एक नया राज्य खड़ा किया ( १२६४ ई० ), जिसकी राजधानी 
बिल्वतिक्त या मजपहित . नगरी थी। आगे चल कर वह एक बड़ा समुद्री 
साम्राज्य बन गया | - 
$३. संसार की सभ्यता को मंगोलों की देन--मध्य-युग के संसार की 
अन्य जातियाँ जब अपने-अपने तंग दायरों में. कूपमंड्रकों की तरह सीमित और 
सन्तुष्ट थीं, तव मंगोलों ने एक विश्व-साम्राज्य खड़ा किया | भूमण्डल की किसी 
भी रुक्रावंट की उन्होंने परवा न की । अनेक प्रकार की सभ्यताग्रां, विचारों ओर 
अमी मे सम्पर्क में आने के कारण उनकी दृष्टि भी बड़ी उदार हो गयी थी । 
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मुहम्मद-बिन-बर्त्यार ने जब विहार जीता तब विक्रमशिला-महाविहार का 
आचाय श्रीभद्र नामी एक कश्मीरी था। वह भाग कर नेपाल पहुँचा, और 
वहाँ से तिव्वत के साक्य विहार में बुलाया गया । उसका तिब्बती शिष्य कुङ्ग- 
maga पीछे साक्य विहार का महन्त वना । चंगेज ने जब अफगानिस्तान जीता 
1 । उसी समय कुज्ञग्यछन मंगोलिया की धर्म विजय करने लगा ( १२२२ ई० ).। 
। | सम्राट्‌ श्रोगोताई उसका चेला वन गया । सम्राट्‌ मानकू खान.ने अपनी राज- 


A ey oe पन” 


में काँसे का गोल यन्त्र ( अन्तरिक्ष में राशियों की आपेक्षिक स्थिति 
देखने का यन्त्र )--मङ्गोलो के विज्ञान-प्रेम का प्रमाण । 


धानी में एक सभा बुला कर यह तय करना चाहा कि संसार का कौन सा मत 
सब से अच्छा है । पहले तो उस सभा में ईसाई और इस्लाम मतों की जीत होती 
दिखायी दी, पर अन्त में कुङ्गर्थेछन के भतीजे फग्पा का भाषण सुन कर मानकू 
ने कहा, “हाथ की हथेली से जैसे पाँचों श्रंगुलियाँ निकली है. वैसे ही बौद्ध मत 


H 
| 
| 
| उत्तरी चीन को राजधानी पेपिङ में कुवले खान की वनवायी वेधशाला के खँडहरों 
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से:संब् मत निकले हैं|” . कुब्लै ने फग्पा को अपना, राज-गुरु बनाया, | J 4 
से बोद्ध ग्रन्थों के मंगोल भाषा में अनुवाद कराये गय, ONL फग्पा ने तिव्यत 
वालीःभारतीय लिपि में मंगोल भाषा को लिखने को रीति भी निकाली । मंगोल 
सम्रारों-ने अपने ` इन्‌; गुरुओं को तिब्बत में जागीर दां, जिससे बहा लामा 
शासन की नींवू-पड़ी:। 

“मंगोलो द्वारा चीन से वारूद का ज्ञान यूरोप पहुचा, जिससे श्रगले युग 
में संसार की काया पलट गयी । मध्य युग के पूरवी AR पच्छिमी संसार की 
सभ्यताएँ जब बिलकुल निश्चेष्ट ्रौर मन्द हो चुकीं थीं तब मंगोलों ने उन्हें 
मानो, मथ कर उत्तमें गति और जीवन पैदा किया ॥ 


ee i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i, ५.८ ee 000... Ps, r NEA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४ 
दिल्ली साम्राज्य का चरम उत्कर्ष 
( १२६०--१३२५ ई० ) 


$१. जलालुद्दोन खिलजा--मालवा की विजय--जलालुद्दीन जब 
दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तव वह ७० बरस का था | वह स्वभाव का नरम 
था, और प्रायः अपराधियों को भी TAT कर देता था । सन्‌ १२६१ में उसने 
रणथम्भोर पर चढ़ाई की । वहाँ सफलता की आशा न देख वह उज्जैन की 
तरफ्‌ चला गया, और उसे लूटने में सफल हुआ | दो बरस बाद उसके भतीजे 
और दामाद अलाउद्दीन ने मालवा पर फिर चढ़ाई करके भेलसा अर्थात्‌ पूरवी 
मालवा पर अधिकार कर लिया । उसी समय से मालवा दिल्ली का एक सूदा 
वन गया । इधर १२६२ Fo में मंगोल सतलज पार कर सूनम ( पटियाला के 
पास ) तक बढ़ आये, किन्तु वहाँ उनकी हार हुई, ओर उन में से तीन हजार 

ने मुसलमान बन कर सुल्तान की सेवा स्वीकार की । 
मालवा का मुख्य अंश फतह हो जाने. से गुजरात ait दक्खिन का सीधा 
रास्ता तुकों के हाथ आ गया | आजकल के इलाहाबाद जिले का मुख्य स्थान तब 
कड़ा-मानिकपुर था | अलाउद्दीन वहाँ का हाकिम था | वह वड़ा महत्त्वाकाच्ती 
“था । पहले उसने बंगाल जीतने का इरादा किया, पर पीछे उसे दक्खिन जीतना 
„८ उपयुक्त मालूम हुआ । मालवा को पूरवी सीमा पर चन्देरी प्रदेश जीतने को 
. बाकी था । आंठ हजार सेना के साथ उस पर चढ़ाई करने के बहाने श्रला- 

` उद्दीन दक्खिन की ओर बढ़ा और चन्देरी से इलिचपुर होते हुए एकाएक ` 
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देवगिरि को जा घेरा ( १२६४ इ० ) | राजा रामदेव ने हार कर 3 
का इलाका ( उत्तरी बराड़ ) और बहुत अधिक धन उसे दिया | ग्रपनी उस लट 
के लिये वह कड़ा वापिस आया | वहाँ उसने सुल्तान को वह लुट भेंट करने 
के वहाने बुलाया | बूढ़ा चचा जब उसे छाती से लगा रहा था तब उसे कत्ल \ 

करा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा ( १२६५ ई० ) | \ 


देवगिरि का क्रिला 


४°. अलाउद्दीन खिलजी--गुजरात, राज़पूताना और दक्खिन को 
विजय--राज संभालते ही ग्रलाउद्दोन को मंगोलों का सामना करना पड़ा | 
१२६६ KoH एक लाख मंगोल मुलतान, पंजाब और सिन्ध जीतने को चढ़ श्रायं। 
सनापात जफर खा ने जालन्धर के पास उन्हें हरा दिया और वे लौट गये | 

१२६७३० मं श्रलाउद्दीन ने अपने माई उलूग खाँ और सेनापति नसरत 
चा का गुजरात पर चढ़ाई करने भेजा | मालवा से उन्होंने मेवाड़ के रास्ते 
बढ़ना चाहा, किन्तु राजा समरसिंह ने उन्हें मार भगाया | तब है. e, के दक्खिन 
घूम कर वे ्रासावल जा पहुँचे | यह वह स्थान है जहा अव अहमदाबाद बसा | 
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है | वहाँ से उन्होंने अणहिलपाटन पर चढ़ाई कर उसे ले लिया । राजा कर्ण, 
जिसे गुजरात म॑ करण घेलो ( पगला कण ) कहते हँ, भाग कर देवगिरि चला 
„गया | तुकां ने खम्भात का प्रदेश खूब लूटा और उजाड़ा। वहाँ से जो 
दास पकड़ कर लाये गये उनमें से एक, आगे चल कर, मलिक काफूर के नाम 
DATE हुआ | 

गुजरात की चढाई से लोटते हुए नौमुस्लिम मंगोलो ने विद्रोह किया | वे 
बड़ी संख्या में मारे गये ओर बहुत से जहाँ-तहाँ भाग गये | अलाउद्दीन ने 
दिल्‍ली में उनकी स्त्रियों और बच्चों पर भी दिल की कसक निकाली | १२६६ 
ई० में दो लाख मंगोल सेना कुतलग नामक सरदार के नेतृत्व में दिल्ली तक 
श्रा पहुंची | इस बार उन्होंने रास्ते में लुट-मार कहीं न की क्योंकि दिल्ली को 
जीत लेना ही उनका उद्देश था । घोर युद्ध के वाद उनकी हार हुई । इस युद्ध 
में सेनापति जफर खाँ काम आया | 

भालवा और गुजरात के दिल्ली साम्राज्य में शामिल हो जाने से राजपूताना 
के राज्य तीन RRA धिर गये। ग्रलाउद्दीन ने एक तरफ. इन राज्यों को 
जीतना तथा-दूसरी तरफ ताप्ती के आगे दक्खिन की ओर बढ़ना 'ग्रपना उद्देश 
वना~लिँया । राजपूताना में रणथम्मोर का चौहान राज्य उसका सबसे पहला 
पड़ोठी था । वहाँ के राजा हम्मीर ने इसी समय एक भागे हुए मंगोल सरदार 
के शरण दो, और अलाउद्दीन के माँगने पर उसे लोटाने से इनकार कर दिया | 
| श्रलाउद्दीन ने उस पर चढ़ाई की । एक बरस के सख्त युद्ध के वाद हम्मीर 
। के मारे जाने पर किला सुल्तान के हाथ लगा | सेनापति नसरतखाँ भी इस युद्ध 
| में काम आया (१३०१ ६०) | रणथम्भोर की जीत से दिल्ली सल्तनत की सीमा _ 
| 
| 


मेवाड़ से जा लगी | समरसिंह के वेटे रत्नसिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बेठे अभी 
कुछ महीने बोते थे कि अलाउद्दीन ने चित्तोड को घेर लिया ( १३०२ ई० ) | 
६ महीने घिरे रहने के वाद जव रसद और पानी चुक गये तो किला अला- 
उद्दीन के हाथ आया | ख्नसिंह मारा गया श्रौर उसकी रानी पद्मिनी ने बहुत सी 
स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया । अलाउद्दीन ने चित्तोड़ का राज्य अपने बेटे 
; -जर खाँ को दे कर उसका नाम खिज़राबाद रक्खा | 

j ® 
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अलाउद्दीन चित्तोड़ को मुश्किल से ले ही पाया था कि दिल्ली से | के 
नये हमले की ख़बर ग्रायी । तरणी नामक मंगोल सरदार ने एक बड़ी सेना के 
साथ जमना किनारे डेरा ग्रा डाला ओर दिल्ली को घेर लिया । अलाउद्दीन 
॥ के आने पर वह हट गया | मंगोलों को किलों को सर करने का अभ्यास न था | 
hh इसीसे वे. दिल्ली के घेरे से ऊब गये थे। १३०४ ई० में फिर एक मंगोल 
bi हमला हुआ | तव ग्रलाउद्दीन ने गाजी तुगलक नासक सेनापति को मंगोलों को , 
qi रोकने के लिए दीपालपुर के सरहद्दी थाने पर नियुक्त किया । उसके बाद भी 
ah दो बार मंगोल फिर सिन्ध पार कर आये, पर गाजी तुगलक ने उनका दृढ़ता 
a से मुकाबला ..किया, ग्रौर फिर तो उसने कई वार काबुल और लमगान तक 
उन का पीछा किया | सन्‌ १३०५ से १३०८ Fo तक ग्रलाउद्दीन ने मारवाड़ 
पर सेनाए भेज जालोर और सिवाना के हिन्दू राज्य जीत लिये | 
राजा रामदेव ने इलिचपुर का कर भैजना बन्द कर दिया था, इसलिए 
१३०६-७ ई में अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में उधर 
रवाना की । मालवा ग्रौर' गुजरात होते हुए. काफूर ने वागलान के साल्हेरगढ़ 
में कणां सोलंकी को जा घेरा और उसे हराया | देवगिरि का यादव राजा 
रामदेव और उसका बेटा शङ्कर भो कैद हो कर दिल्ली पहुँचे, और अधीनता 
मानने पर अपने देश को वापिस भेजे गये | इलिचपुर प्रान्त पर काफूर ने 
दखल कर लिया | 
दूसरे बरस काफूर को ग्रोरङ्गल की .चढ़ाई पर भेजा गया ( १३०८३० ) | 
एक वरस किले में घिरे रहने के बाद राजा प्रतापरुद्र ने बहुत सा खजाना और , 
वार्षिक कर का वचन दे कर छुटकारा पाया | एक हज़ार ऊटों पर उस लूट को 
लादे हुए काफूर दिल्ली वापिस पहुँचा | १३१० Fo के अन्त में वह फिर रवाना 
हुआ, और इस बार धोरसमुद्र के राजा वीर बल्लाल को हरा कर उस से भारी 
रकम वसूल की AK अधीनता का वचन लिया. | 
तामिल दश के राजा कुलशेखर ने अपने छोटे-बेटे वीर पांड्य को अधिक 
योग्य. जान कर उत्तराधिकारी .बनायां था | है । परः बड़े बेटे सुन्दर पांड्य ने 
पिता को मार डाला ( १३११ Fo), और जब वीर पांड्य ने उस पर 7 ; 


iz 
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; किया तो वह मुसलमानों.की मदद लेने पहुँचा । इस दशा में मलिक काफूर ने 
] GAE पर IR घाट पार कर वह कावेरी-काँठे में उतरा और 
j कणणनूर पर छावनी डाली | वहा से श्रीरगम्‌, चिदम्बरम्‌ ञ्रादि की बस्तियों 
। | att मन्दिरो को qed हुए उसने त्रिचनापल्ली से मदुरा पर चढ़ाई की, और 
| मदुरा से पट्टणम्‌ अर्थात्‌ रामेश्वरपट्टण के सामने तक जा पहुँचा, जहाँ उसने 
| ¦ एक मस्जिद बनवायी | वीर पाण्ड्य इस बीच जंगलों में भाग गया था । मदुरा 
| में कुछ सेना छोड़ कर बहुत बड़ी लूट के साथ १३११ Fo के अन्त में काफूर 
| दिल्ली पहुँचा । उसके लौटते ही त्रावंकोर के राजा रविवर्मा कुलशेखर ने 
2 समूचे तामिल देश पर अधिकार कर लिया । मदुरा की मुसलमान सेना उस 
ट शहर में घिरी रह गयी । वीर पांड्य कोंकण भाग गया | 
देवगिरि के राजा शङ्कर ने खिराज देना वन्द कर दिया और पिछली 
चढाई में मदद भी न की थी । इस कारण १३१३ ३० म चौथी बार दक्खिन 
पर चढ़ाई कर काफूर ने उसे हराया, BK समूचे महाराष्ट्र को लूटा । 
९३. अलाउद्दीन का शासन--ग्रलाउद्दीन कठोर शासक था | तुक 
सरदारों की उच्छ'खलता दवाने के लिए उसने उनके पारस्परिक प्रीतिमोजाँ तक 
को बन्द कर दिया था | उसने स्वयम्‌ शराब पीना छोड़ा और राज्य में उसकी 
सख्त मनाही कर दी+। उससे सब मुकलो की aah, जागीर आदि जन्त कर 
लीं । पिछले सुल्तान शरीग्रत अर्थात्‌ इस्लामी कातून के अनुसार शासन करत $ 
थे; उसने अपने राजकीय ATH को उससे भी ऊँचा माना और खतंन्वता | 
í से नियम बनाये । वह अपने जासूसों द्वारा अपने हाकिमों के काया का AT $ wil 


पूरा पता रखता था--सेना तो सुसङ्गठित थी ही | 

५. दोग्राब के हिन्दू ज़मींदारों को उसने बुरी तरह दबाया, और उन पर ५० 
फी सदी तक कर्रलगा दिया | कहते हैं हिन्दुओं की यद हालत हो गयी कि वे न 
घोडे पर चढ़ सकते थे और न अच्छे कपड़े पहन सकते थे। व्यापार और बाजारों 
यहाँ तक्‌-कि चीजों के भाव तक तय कर दिये। 


sag tee AT? eee 


का उससे पूरा नियन्त्रण किया, 


Se वैसा करने का प्रयोजन शायद यह था कि जमादार आर बिचवानिये गरीब प्रजा 
/ | को न लूट पावे । कहते हैं कि इस प्रव से राज्य SS Ss las # 
आ म्ह : 
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6७, लखनोती-मल्तनत का विस्तार--बलबन के मरने पर जब | 
बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब उसका बाप नासिरुद्दीन महमूद लखनौती 
में तन्त्र हो गया था । दिल्ली राज्य के विस्तार के साथ-साथ लखनौती-राज्य 
का भौ विस्तार हुआ | Aer नी लखनौती के सुल्तानो के अधीन रहा | कड़ा- 
मानिकपुर तब दिल्लौ-सल्तनत का सबसे पूरवी इलाका था । लखनोती के इन 
सुलतानों के राज्य-काल यों हैं- 

नासिरुद्दीन महमूद 


(१२८७-६१ ई०) CA 
as | 
केकोस शम्मुद्दीन फीरोज 
(लग० १३०० Fo तक) (१३२२ ई० तक) 


१२९८ ३० में दक्खिनी बङ्गाल का मुख्य नगर सातगाँव जीता गया । 
फिर शम्सुद्दीन फौरोज़ के शासन-काल में उसके बागी बेटे गयासुद्दीन बहादुर 
ने सोनारगाँव छीन कर सेन राजवंश का अन्त कर दिया | इस प्रकार बङ्गाल 
का मुख्य भाग लखनौती के ग्रधीन हुआ । पूरब में सिलहट और त्रिपुरा, और 
afaa में यशोहर-खुलना आदि समुद्रतट के इलाकों में छोटे-छोटे हिन्दू राज्य 
बने रहे | उत्तर वज्ञाल में कामरूप राज्य तो ग्रहोसो के हाथों खतम S जता; 
पर कामतापुर में एक हिन्दू राज्य बना रहा |. 

५५. खिलजी वंश का अन्त-_ग्रलाउहीन के बूढ़े होते-होते दिल्ली राज्य 
का सङ्गठन टीला पड़ने लगा | उसकी मृत्यु ( १३१६ ई० ) के वाद मलिक 
काफूर ने उसके दो बेटों की आँखें निकलवा दीं, पर तीसरा सुवारक बच निकला | 
काफूर को मार कर वह गद्दी पर बैठा | दिल्ली के इस राजविश्षव के समय 
दक्खिन के राज्य स्वतन्त्र हो गये | वीर बल्लाल ने धोरसमुद्र को फिर से 

रसाया ( १३१६ ई० ), और देवगिरि, तथा ओरंगल ने भी कर देना छोड़ 
w o, मुबारक ने देवगिरि के राजा हरपालदेब पर, जो रामदेव का दामाद 
था, चढ़ाई की, और उसे पकड़ कर उसकी खाल उधड़वा दी । तव उसने 
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महाराष्ट्र से हिन्दू राज्य मिटा कर देवगिरि को दिल्ली का सूबा वना दिया और 
वहाँ अपने हाकिम नियत किये ( १३१८६० )। उसने सेनापति खुसरो को 
श्रोरंगल पर भेजा | राजा प्रतापरुद्र ने फिर कर देना स्वीकार किया और राज्य 
के पाँच परगने सौंप दिये | ओरंगल से देवगिरि लौट कर खुसरो ने मग्नबर पर 
चढ़ाई की, जहां बरसात के कारण उसे छावनी में बन्द पड़ा रहना पड़ा | 
खुसरो भी हिन्दू से मुसलमान बना था | पहले वह एक “नीच जाति? का 
गुजराती था । दिल्ली लौट कर उसने मुबारकशाह को अपने हाथ की कठ- 
पुतली बना लिया | पीछे उसका काम तमाम कर खुसरो नासिरुद्दीन के नाम 


| से दिल्ली की गद्दी पर बेठा ( १३२० ६० ) | पुराने सरदारों को दवा कर उसने 


श्रपनी जाति के लोगों को बड़े-बड़े पदों पर पहुँचा दिया | उसके दिल में हिन्दू 
संस्कार वाकी थे । मस्जिदों में कुरानों के ऊपर उसने pA रखवा दीं। 
उसके AL जुल्म से तुक तङ्ग आ गये | दीपालपुर के हाकिम गाज़ी तुगलक ने 
दिल्ली पर चढ़ाई की ओर खुसरो को मार डाला ( १३२० ई० ) | कुल ३० 
. बरस शासन करके खिलजी राजवंश मिट गया, और गाजी तुगलक गयासुद्दीन 
के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा | l 

$६. गयासुद्दोन तुगलक--गयासुद्दीन तुगलक एक गरीत्र तुर्क का बेटा 
था | उसकी माँ पञ्जाव की एक जट्टी ( जाटनी ) थी । उसने दिल्ली के राज्य को 
फिर से व्यवस्थित किया ) ओरज्जल के राजा प्रतापरुद्र ने कर देना फिर AKA कर 
दिया था | उसके दसन के लिए ग्रयासुद्दीन ने अपने वेटे जूना को भेजा, जो एक 
बार ( १३२१ fo ) विफल लौट कर दूसरी बार सफल हुआ ( १३२३ 30 ) | 
राजा प्रतापरुद्र कैदी बना कर दिल्ली भेजा गया, ओर तेलंगण को दिल्ली का सूबा 
बना दिया गया। ग्रोरंगल से जूना ने राजमहिन्द्री पर चढ़ाई की, ओर उस 
शहर को ले लिया | वहाँ से उसने उड़ीसा के राज्य पर एक धावा किया | उड़ीसा 
में इस समय नरसिंह १म का पडपोता भानुदेव रयं राज कर रहा था | 


गयासुद्दीन के दीपालपुर से दिल्ली जाते ही सिन्ध के समरा राजपूत, जो वहां 


के असल शासक थे, विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये । गयासुद्दीन इधर ध्यान न 
दे सका | इसके बाद सिन्ध नाम को ही दिल्ली के अधीन रहा | 
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के नये जीते | 
सल्तनत, फो कर देने वाले पदेशा 
्ञग्वनोती रूल्तनत के नये जीते प्रदेश | 
१३२७ ई- तक दिल्ली के सीधे शासन में आये 
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दिल्ली साम्राज्य का चरम उत्क २७१ 


बङ्गाल में शम्सुद्दीन फीरोज के मरने पर उसके बेटे आपस में लड़ने लगे | 
उनमें से दो दिल्ली के सुल्तान से मदद लेने पहुँचे । १३२० ई० में गयासुद्दीन ने 
बंगाल पर चढ़ाई की । वह गङ्गा के उत्तर-उत्तर तिरिहुत के रास्ते बढ़ा। इस 
कारण तिरहुत के कर्णाट-वंशी राजा हरसिंहदेव से उसका युद्ध हुआ | हरसिंहदेव 
के मन्त्री चण्डेश्वर ने चौदहवीं सदी के शुरू में ही नेपालः को जीता. था। हरसिंद 
वहीं माग गया । बङ्गाल को जीत कर ग॒यासुद्दीन ने लखनोती, सातगाँव और 
सोनारगाँव के अलग-अलग प्रान्त बनाये और उनमें अपने हाकिम नियुक्त किये | 

जव वह लोट कर दिल्ली आया तो उसके बेटे जूना ने उसके स्वागत को 
शहर के बाहर लकडी का एक! तोरण. ( कुश्क ) खड़ा किया,.जो ठीक मौके 
पर सुल्तान के ऊपर गिर पड्डा.( १३२५ ई० ) | गयासुहीन एक सीधा सादा 
कर्तव्य-प्रायण आदमी था । दिल्ली के पास तुगलकावाद किले की इमारत में, 
जो उसने बनवायी थी, उसका वही गौरवयुक्त सीधापन झलकता है । 

$७, दिल्ली साम्राज्य को सीमाएँ--पहले मुस्लिम युग में दिल्ली का 
साम्रांज्य गवास तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था | 
मुलतान, दीपालपुर और लाहौर से सोनारगाँव और सातगाँव तक केवल तिरहुत 
का एक प्रान्त बाकी था, जो उसके ,अधीन न हुआ था ।. पर तिरहुत का भी 
पराभव हो चुका था । राजपूताना, मालवा ओर गुजरात ( कच्छु-काठियावाड़ 
के बिना ) उसमें सम्मिलित थे । मालवा: के. ठीक पूरव लगा हुआ चन्देरी का 
aar (= सागर-दमोह जिले) भौ,-जो. पुराने चेदि राज्य में था, गयासुद्दीन 
के अधीन था । ठेठ दक्खिन में महाराष्ट्र और तेलङ्गण दिल्ली साम्राज्य के 
aana थे और. कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) का राजा उसे कर देता था। सुदूर 
दक्रिखिन में “मग्रवरः का भी पराभव हो चुक्रा था, आर उस - पर दिल्ली'साम्राज्य 
का दावा था । भारतवर्ष का मुख्य भाग जो दिल्ली के अधीन न हुआ था, वह 
vat, चन्देरी और कड़ा-मानिकपुर के बीच का था, जिसस 


बङ्गाल, ग्रोरङ्गल, सालः Z TS 
जभौती, चेदि, छत्तीसगढ़ ( महाकोशल.) और उड़ीसा के प्रान्त शामिल थे | 


सिन्ध भी इस समयं वस्तुतः स्वतन्त्र था । 


—- — =. 
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अध्याय ५ 


दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय 


( १३२४--१ ३६ ८ Fo ) 


९१. मुहम्मद तुरालक--गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मुहम्मद तुगलक 
के नाम से जूना गद्दी पर बैठा ( १३२५ ई० ) | वह पढ़ा लिखा और विद्वान्‌ 
होने के साथ-साथ सनकी, AK और मूर्ख मी था | 
eu के काँठे में सगर के इलाके का हाकिम वहाउद्दीन गुर्शास्प था । उस 
ने मुहम्मद को सुलतान मानने से इनकार किया और देवगिरि पर चढ़ाई की | 
मुहम्मद न तब दक्खिन पर चढ़ाई की (१३२७ ई० ), और बहाउद्दीन, जो 
चारसमुद्र क राजा के पास भाग गया था, पकड़ा और मारा गया | इसी प्रसंग में 
मुहम्मद ने धोरसपुद्र राज्य पर भी दखल करना चाहा और मअबर को एक नयी 
फौज भेजी । उसने दिल्ली के बजाय देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया 
और SFB दौलताबाद रक्खा । बहाउद्दीन की खाल में भुस भरवा 
कर उस ग्रान्तां म घुमा दिया कि फिर कोई विद्रोह करने की न सोचे | उसका 
उलटा फल हुआ । मुलतान के नाजिम ने, जिसे . गयासुहीन तुगलक अपने 
भाई की तरह मानता था, उस लाश को दफनवा दिया और स्वयम्‌ विद्रोह किया 
(१३२८६० )। तव मुहम्मद को अपनी दक्खिन की योजनाएँ छोड़ कर पंजाब 
जाना पड़ा | मुलतान का प्रवन्ध करके वह लौटता ही था कि मंगोलों की एक 
सना पजाव लांध कर जमना तक्र चढ़ आयी | उन्हें हरा कर उसने कलानौर 
( जि० गुरदासपुर ) तक उनका पीछा किया । उसके दिल्ली वापिस राने पर 
दिल्ली की प्रजा ने शिकायत की कि राजधानी बदल देने से उनका सब कारोवार 

; चौपट हो गया है । इस पर खीझ कर उसने हुक्म दिया कि दिल्ली के तमाम 
Gm  थ, दौलताबाद जाँय, एक भी आदमी दिल्ली में न रहने दिया जाय | 
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दिल्ली साम्राज्य का हासं और प्रादेशिक राज्यों का उदय २७३ 


इसी समय सुलतान के दिमाग में कई बड़ी योजनाएं समायीं थीं, जिनके 
लिए रुपये की जरूरत थी । इसलिए उसने AATA के किसानों पर एकदम दूना- 
तिगुना कर बढ़ा दिया | दूसरे, उसने ताँबे का सिक्का चलाया और उसे सोने- 
चाँदी के बराबर ठहराया | यदि शाही टकसालों में सिक्के ढल सकते थे तो लोगों 
के घरों में भी ढल सकते थे। इसलिए ताँबे के सिक्के इतने वन गये कि उनका 
मूल्य ताँब के ही वरावर रहा | तब बादशाह ने उनका चलन बन्द किया, और 
उन्हें खजाने में लोटाने का हुक्म दिया । लोग उन्हें लौटा-लौटा कर चाँदी- 
सोने के सिक्के ले गये, जिससे खज्ञाने को भारी नुकसान हुआ | ये नये प्रबन्ध 
कर के सन्‌ १३३० में मुहम्मद अपनी राजधानी ( दौलतावाद ) पहुंचा । तव 
उसे सोनारगाँव के हाकिम के विद्रोह की खबर मिली | विद्रोही पकड़ कर मार 
डाला गया | उसी प्रसंग मे तिरहुत का प्रान्त भी जीत कर वहाँ एक ठुगलकपुर 
की स्थापना की गयी | इसी बीच में किसानों के प्रति सुलतान की नयी नीति फल 
लाने लगी | किसानों ने जब देखा कि वे बढ़ां हुआ कर किसी तरह अदा नहीं 
कर सकते तब वे खेत HSA भागने लगे | उन्हें दंड देने को मुहम्मद फिर 
दिल्ली आया और AAA पर चढ़ाई की | वरन ( बुलन्दशहर ), दलमऊ, 
कनोज आदि के इलाके उसने ऐसे उजाड़े मानों किसी शत्र, के देश पर चढ़ाई 
कर रहा हो ! और किसानों को जंगलों में घेर-घेर कर ऐसे मारा मानो जंगली 
जानवरों का शिकार करता हो ! 
ल्ली लौटने पर उसे ख़बर मिली कि मअवर में जिस सेनापति जलालु- 
द्वीम को भेजा गया था वह वहाँ स्वतन्त्र सुलतान बन बेठा है ( १३३५ Zo ) | 
वह फिर दक्खिन चला, पर ग्रोरंगल पहुँचने पर उसकी सेना में बीमारी फल 
गयी और वह खुद भी बीमार पड़ गया और उसे देवगिरि लौटना पड़ा | 
अब से उसने gii की मालगुजारी नीलाम करना शुरू किया, AAI सूबा 


` का शासन वह ऐसे व्यक्तियों को देने लगा जो अधिक से अधिक मालगुज़ारी 


उगाहने का वचन दे । इसी समय उसके दिमाग म खुरासान जीतने की सनक 
समायी'। उसके लिए एक बड़ी फौज खड़ी की गयी, पर एक साल बाद जब - 


| तनख्वाह देने को खजाने में रुपया न रहा तब वह तितर-बितर हो गयी | वह 
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1. खुरासान जीतने के सपने देख. रहा था, कि इधर हुलागू नामक एक मंगोल | ‘ 
i दार और कुलचन्द्र खोकर ने मिल कर लाहौर पर कब्जां कर लिया और वे 
Ee वहाँ के राजा ओर मन्त्री बन AS | मुहम्मद फिर दिल्ली के लिए रवाना हुआ | 


अब उसने दिल्ली की निर्वासित प्रजा को भी वापिस लौटने की इजाजत दे दी। 
हुलागू और कुलचन्द्र को इस बीच सुल्तान के वजीर ने हरा दिया था । . 
मुहम्मद जब दिल्ली पहुँचा ( १३३६ ई० ) तव दिल्‍ली और दोग्राव के 
प्रदेशों में घोर sha शुरू हो चुका था, जो सात साल तक जारी रहा । बहूत 
अंश तक यह उसकी हौ करतूतों का फल था । ATAI के सूबे में तव सुभिक्ष था, | 
इसलिए एक साल तक वह ग्रपनी राजधानी फुरु खाबाद जिले में गंगा के 
.किनारे ले गया | इस दशा में भी उस पर चीन जीतने की सनक सवार हुई l 
ओर एक लाख सवार उसने हिमालय की तरफ भेजे, जिन में से साल भर | 
बाद १० वापिस श्राये ! दिल्ली के चौगिद के इलाकों में हिन्दू प्रजा ने कृषि 
छोड़ कर लुटेरे जत्थे वना लिये थे । सुलतान की एक लाख सेना नष्ट हो जाने | 
से दूर के प्रान्तों से उसका डर उठ गया । 'मालगुजारी की नीलामी से प्रान्तों | 
के शासक भी अयोग्य रह गये थे | यां ग्रथ सारा साम्राज्य टूटने लगा था | 
$२. मेवाड़, कर्णाटक और तेलंगण का स्वतन्त्र होना-मेवाड़ | 
१३२६ ई० ही में स्वतन्त्र हो चुका था । वहाँ का राजा हम्मीर, जो गुहिलोत | 
वंश की एक छोटी शाखा का कुमार था, मुहम्मद के गद्दी पर Asd ही स्वतन्त्र ' 
हो गया था। उस शाखा के पास तब तक सीसोदा गाँव की जागीर होने से 
हम्मीर के वंशज सीसोदिया कहलाये | 
होयसल राजा वीर बल्लालं ३य ने १३२७ $o में जब यह देखा कि दिल्ली 
का सुलतान उससे कर ले कर ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं है, प्रत्युत उसके 
राज्य पर दखल करना चाहता है, तब वंह अपने राज्य की किलाबन्दी करने 
लगा | उत्तरी सीमा पर उसने हाम्पी की किलावन्दी शुरू की; वह स्थान आगे 
चल कर ASAIR कहलाया | पांच यादव ( वोडेयार ) भाई उसकी सेवा में. 
थे, जिनमें से बड़े तीन--हरिहर, कम्पन और बुक्क-के नाम प्रसिद्ध हैं । गोवा से. 
R तक की उत्तरी दुग-पेंक्ति इन्हें सॉपी.गयी थी | तामिल मैदान में वल्लाल. 
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ने तिरुवणणामले की ,किलाबन्दी की--दिल्ली से मग्रवर के रास्ते. पर वह 
बहुत श्रच्छा नाका था | जव १३३५ ई० में जलालुद्दीन ग्रहसानशाह ABA 
में स्वतन्त्र हो गया तो बल्लाल. उसे चारों तरफ से घेरने लगा | मश्रवर. के 
मुसलमानां के हाथ मं तव केवल करणनूर AN . मदुरा शहर रह गये थे। 
मदुरा में इस समय चौथा सुल्तान राज्य कर रहा था । बल्लाल ने करणनूर 
को भी घेर लिया, तव मदुरा के सुल्तान. ने उस पर हमला किया । अस्सी वरस 
का बूढा वल्लाल उस युद्ध में मारा गया (१३४३ ६० ) | sak बेटे बिख्पाक्षं 
बल्लाल ने मुकावला जारी GET | तीन वरस बाद वह भी मारा गया । बुक्क 
के वेटे कुमार ।कम्पन ने तत्र अपने राजा की मृत्यु का बदला चुकाया, और 
समूचे तामिल तट पर अधिकार कर लिया | मदुरा शहर में ही मुसलमानों का 
ASTAZI ग्रधिकार बाकी रह गया था | 

होयसल राजवंश के समाप्त दो जाने से वोडेयार हरिद्र और बुक्क क्रम से 
कर्णाटक-तामिलनाड के राजा हुए । Wal बोडेयार भाई अपने देश को 
स्वतन्त्र रखने का त्रत लिये हुए थे । विद्यारण्य और सायण नामक दो विद्वान 
ब्राह्मण भाई उनके परामर्श दाता थे | 

इनकी देखादेखी प्रतापरुद्र के बेटे कृष्णय्या नायक ने भी १३४५ ई० में 


्रोरङ्गल राज्य की पुनःस्थापना को | 


१३. बङ्गाल, कश्मीर और महाराष्ट्रकी नयी सल्तनतें-१३३६३० 
में बङ्गाल भी स्वतन्त्र हो गया | सोनारगाँव-सातगाँव में फखरुद्दीन नामक एक 
ब्यक्ति सुल्तान बन बेठा । लखनौती की गद्दी सन्‌ १३४६ ई० में शमसुद्दीन 
इलियास ने छीन ली । उसने तिरहुत पर भी अधिकार कर लिया, और नेपाल 
की राजधानी काठमांडू पर चढ़ाई कर उसे लूटा और उजाड़ा ( दिसम्बर 
१३४६ Èo ) | उसके बाद उसने विहार-बनारस तक कुब्जा करना चाहा । 

इसी समय कश्मीर में मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई ( १३४६ ई० ) | वहा 
अब तक. हिन्दू राज्य बना हुआ था । किन्तु राजाओं की सेना में तुक .सँनिक 
काफी थे | अब उनके नेता शाह मीर ने हिन्दू राजा की विधवा कोटा को गद्दी 


हटा कर राज्य ले लिया: । «0० 3 ४१७०७. ॥ ० ७. i 2 
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(१ गुजरात ओर महाराष्ट्र में भी बहुत से मुस्लिम सरदारों ने विद्रोह | l 
मुहम्मद उन्हें दवाने के लिए १३४५ ई० में दिल्ली से निकला और छुः वरस 
; चाद उसी कोशिश में मर गया । गुजरात का विद्रोह दवा कर वह देवगिरि 
bb) पहुंचा | तब देवगिरि के विद्रोही कुलवर्गा भाग गये | इसी समय गुजरात मै 
फिर विद्रोह हुआ। मुहम्मद के उधर जाने पर दक्खिनी विद्रोहियों के नेता हसन 
गंगू या काँगू ने महाराष्ट्र में एक नये राज्य को नींव डाली । कांगू अपने को 
ईरान के प्राचीन सम्राट्‌ AZAA का वंशज मानता था, इस कारण इस बंश का 
नाम वहमनी पड़ा । agad राज्य की राजधानी पहले कुलवर्गा ( कलवर्ग ) 
ओर फिर बिदर ( ब्रदरकोट ) में रही । 
गुजरात का दूसरा विद्रोह दवा कर मुहम्मद ने सुराष्ट या सोरठ ( काठिया 

वाड ) को जीतने की बड़ो चेशए कीं, पर चूड़ासमा वंश के राजा मण्डल क 
ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया । गुजरात का विद्रोही सरदार सिन्ध भाग! 
गया था । मुहम्मद 
ने तब सिन्ध पर 
चढ़ाई की ओर वहीं 
उसका देहान्त हुआ 


ठुंगलक़्-- मुहम्मद 
तुगलक के पीछे 
उसका AAN भाई 
फौरोज सन्‌ १३५१ 


ै से १३८८ ई० तक 

दिल्ली में फ़ोरोज़शाह का कोटला दिल्ली की गद्दी पर 

हिमालय की तराई से अशोक को एक लाट को FRIN उठवा रहा | न वह मुहम्मद 
लाया था । वह इसके ऊपर खड़ी हे । की तरह पागल नहीं 


था । उसने दूर के प्रान्तों में दखल देने के बजाय अपने पा... , राज्य को 
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संगठित करने की ओर ध्यान दिया । दिल्ली साम्राज्य में जौनपुर, मालवा. और 
गुजरात ही दूर के प्रान्त बचे थे इनमें फौराज ने योग्य शासक नियुक्त किये । 
थानेसर के एक टांक राजपूत को जफुरखाँ नाम से मुसलमान बना कर 
उसने गुजरात का शासन सोंपा | wet चल कर इन्डी हाकिमो के वंशजां 
ने उन प्रान्तों में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये। फीरोज़ तुगलक में सैनिक 
क्षमता न थो, पर वह सच्चरित्र ग्रौर योग्य शासक था। उसने प्रजा की 
मलाई के लिए बहुत से काम किये । दिल्लो के आस-पास सैकड़ों बगीचे 
लगवाये, ओर सतलज और जमना से पाँच नहरें निकलवायीं, जिनमें से एकः 
आध अब तक बची है | उसके सुशासन का बहुत कुछ श्रेय उसके सुयोग्य 
मन्त्री खाने-जद्दान मकबूल को है। खाने-जहान जन्म से तेलङ्गण का हिन्दू 
था । AATA हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए पहले के सब सुल्तानों 
से अधिक जतन किये | अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक न्याय ओर शासन 
भै मुल्लों और मौलवियों की कुछ न सुनते थे, पर फीरोज़ पूरी तरह उनके 
हाथ में था । नटला 
Sy. इलियासशाह और गणशेश्वर--इलियासशाद बङ्गाली की काठमाँड्र 
की चढ़ाई का उल्लेख हो चुका है । १३५२ Fo में उड़ीसा के राजा नरसिंह रय 
की मृत्यु हुई, और उसका वेटा भानुदेव इय राजा बना । इलियासशाह ने तब 
एकाएक उड़ीसा पर धावा किया और उसे लूटा । SAH याद जव वह बिहार 
और तिरहुत पर भी हमले. करने लंगा तव फीरोज तुग्लक को उससे. USAT 
पड़ा | AAI के आने पर इलियास तिरहुत से हट गया, पर बंगाल में फीरोज 
उसे न हरा सका । १३५४ ई० में जव वह लौटा तो इलियास ने सोनारगाँव 
भी जीत लिया था । तब से इलिंयासशाह बङ्गाल के तीनों हिस्सा का सुर्ल॑तानः 
हुआ । १३५७ ई० में उसको मृत्यु हुई और उसका बेटा सिकन्दर तस्तःनशीन 
हुआ | फीरोज़ ठुगलक ने तब फिर बङ्गाल पर चढ़ाई को; पर वह सिकन्दर कोः 
हरा न सका | इलियास तथा उसके बंशजों के शासन में बङ्गाल मे सुख- 
समृद्धि बनी रही । १३६० ई० से १५३८ ई० तक दिल्ली के किसी सुल्तान नेः 


बङ्गाल पर चढ़ाई नहीं को | 
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वज्ञाल की इन चढ़ाइयों में फीरोज़ गोरखपुर और तिरंहुत हो कर | 
था. | गोरखपुर तव दिल्ली को सीमान्त गिना जाता था | इस इलाके में फीरोज़ 
ने जौनपुर वसाया, और पहले-पहल तिरहुत में दिल्ली के कर्मचारी कर वसूल 
करने के लिए रक्खे । दूसरी चढ़ाई से जौनपुर लौट कर १३६० ई० में उसने 
कड़ा से गढ़कंटका ( या गढ़ा ) के रास्ते उड़ीसा पर चढ़ाई की । गढ़कंटका 
पुराने चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी के पास है। फीरोज़ के आने पर 


उड़ीसा का राजा भानुदेव ( इय ) तेलंगण भांग गया । फीरोज़ ने वाराणसी. : 


कटक (= कटक ) को लूटा और पुरी से जगन्नाथ की मूर्ति उठा लाया | 
उसके दिल्ली वापिस पहुँचने पर तिरहुत उसके हाथ से निकल गया | "वह 
आता कुल ३०-२५ वरस ही दिल्लो के अधीन रहा था | कर्णाट# राज्य के पतन 
के समय कामेश्वर नाम के एक ब्राह्मण ने मिथिला में एक नया राज्य दिल्ली 
की ्रधीनता में खड़ा कर लिया था | कामेश्वर का वेरा भोगेश्वर फीरोज़ 
का मित्र था। उसने या उसके पुत्र गणेश्वर ने मिथिला में फिर से स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य स्थापित किया । १३७० $o में गणेश्वर दिल्ली या बंगाल की सेना 
से लड़ता हुआ मारा गया, पर उसके पुत्र कौत्तिसिंह ने “पिता के वैरियों से 
अपनी राज्यलक्ष्मी की रक्षा की” । प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति ने कीर्सिलता 
नामक काव्य में उसकी कीर्ति गायी है । तिरहुत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी 
विहार ( मगध ) फोरोज़ ak उसके वंशजो के अधिकार में बना रहा | 
$६. सिन्ध क जाम- सिन्ध के विद्रोही समरों का दमन करते हुए मुहम्मद 
TTF की मत्यु हुई थी। फीरोज़ ने उन्हें शान्त किया | लेकिन उसी समय 
सम्मा राजपूतों ने विद्रोह कर दक्खिनी और उत्तरी सिन्ध की राजधानियों-- 
सेहवांन और बक्खर- पर काबू कर लिया ( १३५१ ई० ) | सिन्ध के सम्मा 
और सोरठ के चूड़ासमा एक ही वंश के थे । सिन्ध में वे मुसलमान हो गये 
ओर उनके मुखिया 'जाम? कहलाते थे | : 
१३६२३० में फीरोज ने.सिन्ध पर चढ़ाई की । उसकी सेना के साथ 


सिन्ध.नदी में एक बेड़ा भी oe) जाम माली और उसका भतीजा-बाबंनिया 
k १ का नान्यदेव वाला वंश कर्णाट कहलाता है ॥ ' ' : :.. 1... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिल्ली साम्राज्य का हास 'ग्रौर प्रादेशिक राज्यों का उदय २७६ 


वीरता से लड़े । उन्होंने फोरोज का वेड़ा छीन लिया. और उसे हरा कर ठठ 
से रन के रास्ते गुजरात भगा दिया । एक वरस की तैयारी के याद फीरोज ने 
गुजरात से फिर ठट्टा पर चढ़ाई की। इस वार उसकी जीत हुई 1 जाम माली 

और वाबनिया को वह दिल्ली ले गया, और आधीनता मानने पर छोड़ा | 
किन्तु १३७२ ई० में सम्मो ने सिन्ध से फीरोज़ की सब सेना को भगा दिया और 

वहाँ जामों का वंश स्वतन्त्र हो कर राज्य करने लगा | 

४७. दग्खिनी रियासतें १३०८-९७ $०--१३५८ So में हसन बहमन 

शाह की मृत्यु हुई और उसका वेटा मुहम्मद १म उत्तराधिकारी GA । उसने 
अपनी रियासत का सोने का सिक्का चलाना चाहा, पर दक्खिन के सुनार उस 
सिक्के को पाते ही गला देते थे और विजयनगर ओर ओरङ्गलं राज्यों के सिक्के 
को ही चलाते थे । मुहम्मद ने राज्य भर के सुनारों को मरवा दिया BX उत्तर 

भारत के खत्रियों को उनकी जगह स्थापित किया । कृष्णय्या नायक ओर बुक्कराय 
को भी धमकी दी । फलस्वरूप कृष्णय्या से उसका दो साल तक युद्ध हुआ, 
जिसके अन्त में गोलकुण्डा का प्रदेश उसके हाथ आया। १३६४-६५ So में 
उसने कृष्णा पार कर विजयनगर पर चढ़ाई की | बुकराय की हार हुई, और 
लाखों की संख्या में जनता कत्ल हुई । अन्त में सन्धि हुई और यह तय हुआ 
कि आगे से युद्धों में ग्सैनिक जनता को न मारा जाय । 

१३७७६० में मुहम्मद १म की मृत्यु हुई उसके उत्तराधिकारी मुजाहिद 

ने घटप्रभा से तुंगभद्रा तक का इलाका TRA से तलब किया, और विजय- 
नगर पर चढ़ाई की । लेकिन उसे निष्फल लौटना पड़ा और लौटते समग्र 


उसकी-बुरी दशा हुई । 

मदुरा की मुस्लिम सल्तनत 
लेकिन १३७७ ई० तक बुक्कराय 
बुक्क कीः सृत्यु हुई ग्रौर हरिहर रय उसका उत्तरा 
तभी मारा 
किया । उस जमाने में खानदेश बहमनी 
स्वतनत्र' रियासत स्थापित हुई ( १३८२ ३०) | 


ने १३५६ fo के वाद फिर सिंर उठाना चाहा? 

~ © 
ने उसको बिलकुल मिटा दिया | अगले वष 
घिकारी हुआ । मुजाहिद भी 


९ 
गया-। २३७८ से १३६७ ई० तक मुहम्मद ग्य ने शान्तिपूवक राज 
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$=. तेमूर की चढ़ाई--फीरोज़ के वंशज बिलकुल हो निकम्मे i 
उनके समय राज्य की यह हालत हो गयी कि पुरानी दिल्ली और पीरोज की 


as nore लिखी गयो सचित्र ताराख ए-खानदान ए-तैमूरिया को अप्रकाशित 
हर्तालखित प्रति में से । खुदाबर्श पुस्तकालय पटना के टस्थ्यो के सौजन्य से 


COO [ कापीराइट go go ] à 
नयी वसायी हुई दिल्ली में दो अलग-अलग सुलतान थे | वे नाम बाप 
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दिल्ली साम्राज्य का हास और प्रादेशिक राज्यों का उदय २८१ 


जब दिल्ली के तख्त के सिए झाइते थे, उस समय मध्य एशिया में एक महान्‌ 
विजेता प्रकट हो चुका था) उसका नाम तैमूर था, ओर वह चगाताई प्रदेश 
का तुक था |. मध्य एशिया में aia के वंशजो के दो राज्य चले आते 
थे | उनकी उसने सफाई कर दी ( १३७० Fo) | एक तरफ उसने रूस की 
वोल्गा नदी तक के देश जीते; दूसरी तरफ ईरान पार करते हुए काकेशस 
पर्वत और पच्छिमी एशिया तक के देशों पर अधिकार किया । उसके विशाल 
साम्राज्य की राजधानी समरकन्द थी | इधर दिल्ली राज्य की दुर्दशा सुन कर 
उसने भारत पर चढ़ाई की ( १३९८ Fo) | उसका पोता पीर मुहम्मद एक 
साल पहले ग्रा कर उच्च और मुलतान ले चुका था | अफगानिस्तान पहुँच कर 
तेमूर ने सिकन्दर की तरह पहले काबुल नदी के उत्तर का काफिरिस्तान% 
इलाका जीता । फिर सिन्ध, जेहरूम और रावी पार कर मुलतान के नजदीक 
तुलम्धा को वस्ती पर श्रा टूटा | उसे लूट कर पाकपट्टन ओर भटनेर के रास्ते 
वह दिल्ली की तरफ वढा । जहाँ-जहाँ से उसको फौज गुजरी, लूटना, मारना, 
फूँकना, उजाड़ना उसके साथ-साथ चलता गया | अन्त में दिल्ली से मेरठ होते 
हए वह हरद्वार के पास ग्रा निकला, र शिवालक के साथ-साथ कागड़ा होते 
हुए जम्मू पहुँचा | वहीं कश्मीर के सुलतान सिकन्द्र का दूत AAA का 
सन्देश लाया | लाहोर पर इस समय शेखा खोकर का कब्जा था | तमूर 
ने उसे पकड़ मँगवाया और मसा डाला | उसके भाई जसरथ ने तेनूर का 
सामान लगना चाहा, तव तैमूर उसे केद कर अपने साथ ले गवा | सिन्ध 
पार कर वन्नू होते हुए वह समरकन्द लौट गया । 

दिल्ली साम्राज्य की शक्ति तैमूर क आने से पहले ही प्रान्तीय शासकों के 
हाथों मै जा चुकी थी । जो प्रान्तीय शासक अब तक नाम को दिल्ली के 
अधीन थे, वे भी ्रब्र स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये । दिल्ली साम्राज्य यां 


मटियामेट हो गया | 


कापिशो नगरी से है। अरबी लिपि में पहले काफिसिस्तान 


# काफ्रिरिस्तान का नाम क 
लिखा गया था, जो गलती से काफ्रिरिस्तान बन गया । 


FS 
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प्रादेशिक राज्यों का बुग--ग्रलाउंददीन खिलजी और J 
ठुगलक के समय दिल्ली की सल्तनत ने जिन दूर के प्रान्तों को पहलें-पहल 
जीता उनमें उसका शासन २५-३० बरस भी न टिक पाया | इंसी सें उनके 
जीते हुए देशों को एक साम्राज्य नहीं कह सकते। तो भी उनकी विजंयों से एक 
राजनीतिक युग-परिवतन हो गया । उन्होंने मालवा, गुजरात, राजपूताना, 
दक्खिन ओर पूरब के पुराने जीण राज्यों को तोड़-फोड़ कर नये राज्यों के 
उदय के लिए मदान साफ कर दिया । यदि उनके उत्तराधिकारी अधिक 
योग्य होते तो भी उनका खड़ा किया हुआ साम्राज्य अधिक टिकाऊ न हो 
पाता | इसका कारण यह था कि चोदहवींपन्द्रहवीं शती की ग्रवस्थाएँ एक 
विशाल साम्राज्य के वजाय प्रादेशिक राज्यों के अधिक अनुकूल थीं | हिन्दओं 
में तब यदि इतनी जीवट न थी कि वे भारत में अपना एक साम्राज्य खड़ा 
कर सकते तो वे इतने मुदा भी न थे कि दूर के प्रान्तों में भी अपनी स्वतन्त्रता 
बनाये न रख सकते । दूसरी तरफ मुसलमान सरदारों में भी wa दिल्ली का 
शासन मानने की प्रवृत्ति त्रधिक न थी । Ta ने जत्र पहले-पहल भारत को 
विजय किया तो वे एक नये और ्रपरिचित विशाल देश में एक छोटे से 
दल को तरह थे । अपनी रक्षा के लिए ही तब यह जरूरी था कि वे आपस 
म [मल कर AR एक शासन में संगठित हो कर रहते । किन्तु डेढ़ शताब्दी 
म व॑ भारतवष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे । प्रत्येक प्रान्त में कुछ 

लोग मुसलमान बन चुके थे और बाहर से आये हुए तुक उनमें घुल मिल 
गय थे | अब जव अपने-अपने प्रदेश में वे निःशङ्कता के साथ राज्य खड़े कर 


सकते ऑर चला सकते थे, तब' उन्हें किसी सम्राट की आज्ञा मानने की 
ज़रूरत न थी। _ ae 
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अध्याय ६ 


पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य “ 


Z 


/ 


( १३६८-१५०६ Fo ) 


$१. मेवाड़, १३८२-१४३३ ई०--मेवाड में राणा लक्चसिंह या लाखा 
का राज्यकाल ( १३८२-१४१६ ई० ) अलाउद्दीन के समय की क्षतिपूत्ति 
ओर जीर्णोद्धार करने में बीता । उसी समय राज्य में एक चाँदी और सीसे 
की खान निकल आने से उसे बड़ी मदद मिली | लाखा के वेटे मोकल 
( १४१६-३३ ई० ) ने साम्भर ग्रौर श्रजमेर तक के इलाकों पर अधिकार 
कर लिया । 

६२. राजा गणेश ओर शिवसिंह--तिरहुत में कामेश्वर के वंशजां का 
राज्य जारी था । बङ्गाल में इलियासशाह के पोते ग॒यासुद्दीन श्राजुमशाह 
( १३८६-६६ $o ) के समय गणेश नाम का एक प्रवल ज़मींदार सल्तनत 
का कर्ता-धर्ता बन गया । उसने अन्त में आज़मशाह को मरवा डाला और 
फिर आज़मशाह का वेटा ग्रोर पोता उसके हाथ की कठपुतली बने  |- 
१४०६ ई० में आज़मशाह के पोते को मरवा कर गणेश स्वयम्‌ बङ्गाल का 
राजा बना । वह तिरहुत के राजा शिवसिंह का समकालीन और पड़ोसी था | 
वह उदार शासक था और प्रजा उससे सन्तुष्ट थी, तो भी पीरों ओर फ॒कीरो ने 
मुस्लिम प्रजा को हिन्दू राजा के विरुद्ध भड़काना शुरू किया । गणेश a उनका 
दमन किया | उसके समय में बङ्गाल में संस्कृत पढ्ने" लिखने क्री फिर से उन्नति 
हुई १. हिन्दु धर्म को नयी स्फूर्ति मिली ।" गणेश ने सात बरस ( १४०६-१५ 
३०:) शासनः किया उसका, बेटा; AE सलमान हो ग॒या ॥. गणेश ने उसे' 
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MARAT करा के हिन्दू बगाया, पर पीछे वह फिर मुसलमान हो गया | 
उसका नाम जलालुद्दीन हुआ | वह एक वरस हौ राज्य कर पाया था कि 
दनुजमदन नाम के एक हिन्दू सरदार ने उससे गोड़ छीन लिया, और दक्खिनी 
और Tah बङ्गाल को मी ग्रधीन कर लिया ( १४१७ ई० ) | इस प्रकार 
दनुजमदन सार बङ्गाल का राजा बन गया। उसने अपने नाम के सिक्के भा 
चलाय, पर वह दूसर हा वरस मर गया । उसके बेटे महेन्द्र से जलालुद्दीन ने 
फिर राज्य छीन लिया । जलालुहीन तिरहुत के शिवसिंह से लड़ कर हारा | 
१४३० ई० से पहले उसने चटगाँव जीत लिया । उसका अंत्याचारी बेटा 
१४४२ ३० में कृत्ल किया गया, और बङ्गाल का राज्य फिर इलियासशाह के 
एक वंशज के ग्रधिकार में आया | 
9३. इब्राहीम शर्का--दिल्ली साम्राज्य के टूटने पर जो नयी रियासतें 
उठ खड़ी हुई उनमे से तीव--जोनपुर, मालवा और गुजरात-बहत शक्ति- 
शाला AK प्रसिद्ध हुई । पिछले तुगलको के समय से जोनपुर में एक हाकिम 
रहता था, जो मलिकउसूशक ग्रथात्‌ पूरब का स्वामी कहलाता था । कन्नौज 
RA AS को सीमा तक साम्राज्य का सब इलाका उसके अधीन था । 
CHR का चढ़ाई के बाद, उस का बेटा मुबारकशाह के नाम से स्वतन्त्र सुल्तान 
वन AST | मुबारक का. भाई इत्राहीमशाह WAT ( १४००-१४३६ ई० ) जोनपुर 
का पहला प्रसिद्ध सुल्तान हुआ । बिहार और बनारस के इलाकों पर उसका 
BS हा से कब्जा था | उसने जोनपुर के ठीक पूरब तिरहुत की तरफ आगे 
बढ़ना चाहा, पर राजा शिवसिंह से उसे हारना पड़ा | किन्तु पच्छिम का रास्ता 
wet के लिए खुला था । कालपी और कन्नौज जीत कर वह दिल्ली की तरफ 
पढ़ा | दोश्राब मं बुलन्दशहर और गंगा के उत्तर सम्भल को भी उसने ले 
लिया | यह तव आजकल के रुहेलखंड की राजधानी थी | दिल्ली के परकोटे 
तक उसका MAR पहुच गया, तब मालवा के नये सुल्तान ने कालपी छीन 
कर उसे पीछे हटने को बाधित किया । अपने जमाने में इब्राहीम शर्की उत्तर 
भारत का एक-मात्र TAT सुल्तान था। उसका दरवार विद्या और संस्फति 
का केन्द्र था | जौनपुर की प्रसिद्ध अतला-देवी मस्जिद उसी के समय बनी | 
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$४. हुशंग गोरी और अहमदशाह गुजराती--मालवा का हाकिम 
दिलावरखाँ गोरी १४०१ $o में स्वतन्त्र हो गया। उसका वेटा हुशङ्ग गोरी 
( १४०५-३४३० ) मालवा का पहला प्रसिद्ध सुल्तान हुआ | मालवा के साथ 
चेदि देश का पच्छिमी अंश यानी चन्देरी का प्रदेश ( सागर और दमोह 
जिले ) भी इन सुल्तानों के अधिकार में था । हुशंग ने उत्तर की तरफ कालपी 
ओर ग्वालियर तक अपना राज्य पहुँचा दिया. i 


ग्वालियर मे मानसिंह तोमर का महल 
१५वीं सदा के हि-दू fea का नमूना [ ग्वालियर go बि० |]. 


ग्वालियर के. इलाके पर तैमूर के जाने के वाद हरसिंह तोमर ने अधिकार 
कर लिया था; १५१८ Fo तक उसके वंश में वह राज्य बना रहा | 
गुजरात के सुल्तान अहमदशाह ( १४११-४१ ई० ) के मुकाबले में 
हुशङ्ग को दबना पड़ा | गुजरात का हाकिम जफ्रखाँ दिलावरखों गोरी के साथः 
साथ स्वतन्त्र हो कर मुजप्फ्रशाह वन गया था। पच्छिम की तरफ गिरनार; पूरब 
की तरफ चाँपानेर, उत्तर-पूरव की ओर इडर सी तरफ जालोर और 
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सिरोही के हिन्दू राज्यों तक गुजरात सल्तनत की सीमाए थीं ts इसके । 
इस तरफ दिल्ली सल्तनत के; जितने इलाके.थे उन: पूर गुजरात के सुल्तान अपना 
अधिकार मानते थे, इसीलिए मुज़फ्फ्रशाह ने सुदूर नागोर में भी अपना एक 
सामन्त नियुक्त क्रिया था | मुजफ्फ्र का पोता अहमदशाह एक प्रवल विजेता 
ओर न्यायी शासक था | वह गुजरात की राजधानी श्रणहिलपाटन से उठा कर 
आसावल ( ग्राशापल्ली ) नामक प्राचोन बस्ती,में ले आया, जिसका नाम 


मांडू में gas गोरा की बनवाया जामा मस्जिद [ भार go fao | 

उसने अहमदाबाद GAT । उसे उसने सुन्दर भव्य इमारतों से भूषित किया | 
हुशङ्ग गोरी से उसकी बरसों खटपट चलती रही, और १४२१ fo में उसने 
मालवा की राजधानी BIS को जा घेरा | रै 

$५, उत्तरपच्छिमी प्रान्त, १३९८-१४५० ३०--जसर॒थ खोकर और 
जनुलआविदीन--सिम्ध पर तैमूर की चढ़ाई का कुछ प्रभाव नहीं: प्रडाँ, और 
वहाँ जामा का. राज्य शान्तिपूवक कायम रहा | श्रव काबुल तेमूर के बंशजों का : 
के हाथ में रहा । i 
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र्‌ 


युलतान का प्रान्त तैमूर एक सेयद ख़िज़्खाँ को दे गया थाः। तैमूर की 


मृत्यु ( १४०५ ई० ) के वाद ,जसरथ खोकर भी समरकन्द से माग आया ग्रोर 


उत्तरी पञ्जाव में उसने फिर अपना राज्य स्थापित किया | कर्मार क जिस 


सिकन्दर ने तेमूर के पास दूत भेजा था, उसके शासन-काल ( १३३४-१४१६०.) 

वाल्तिस्तान या बोलोर का प्रान्त. भी जीता. गया | ग्रह सिकन्दर बुतशिकन 
नाम से प्रसिद्ध है। उससे पहले के कश्मीर के पाँच Sedat मं कोई भीं. 
चमान्ध न हुआ था, पर सिकन्दर ने ्रंपनी हिन्दू प्रजा. को ज॒वदस्ती मुसल- 
मान वनाने मं कोइ कसर उठा न रक्खी | उसके वाद्‌ उसके बेटों में लड़ाई 
हुई; उसके दूसरे वेट जनुलग्राबिदीन ने जसरथ खोकर की मदद से राज्य पाया | \ 
जनुलग्राबिदीन सञ्चरित्र, योग्य, शक्तिशाली तथा न्यायी शासक था; उसकी. 
शासन-नीते अपने पिता से ठीक उलटी थी । उसने देश की सिंचाई के लिए , 
नहर 1नकलवायाँ तथा रास्ते ओर पुल बनवाये । निर्वासित हिन्दुग्राँ को वापिस 
आने दिया; जो दिल से मुसलमान न बने थे उन्हें फिर हिन्ड हो जाने दिया; 
उनके टूटे सन्दिरों का स्वयम्‌ जीणोंद्वार करवाया और जज़िया कर उठा दिया | 
उसने और भी बहुत से कर उठा दिये, ओर खानों की उपज से राज्य की 
आमदनी बढ़ायी | अधिकांश कैदियों को छोड कर उसने उन्हें खानों, सडको 


“आदि पर काम में लंगाया। जेनुलआबिदीन फारसी और संस्कृत का अच्छा 


विद्वान्‌ था, उसे सङ्गीत और साहित्य से तथा विद्वानों की संगति से भी खव प्रेम 
था | उसने आजन्म एकपत्नीव्रत निवाहा । “व्यक्तिगत जीवन में वह पक्का 
मुसलमान था, तो भी अपनी हिन्दू प्रजा की तीथयात्राओं और त्योहारों में भाग 
लेता था | उसके, ५० वष्र ( १४२०-७० Fo ) के रामराज्य की याद कश्मीर 
में आंज भी बनी है | 

खास दिल्ली में फीरोज ठुगलक का एक वंशज १४१३ ई० तक जेसे-तैसे 
राज करता रहा । खिज्रखाँ सैयद ने उससे रोहतक, नारनौल तक का प्रान्त 
छीन लिया था | १४१४ fo में उसकी मृत्यु होने पर खिज्रखाँ ने दिल्ली भी ले 
ली । खिज्रखाँ के वंशज मुलतान पर अधिकार न रख सके और १४४० ई० में 
वहाँ सिवी के एक पठान ने अपना राज्य स्थापित किया। | 
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९६. बुन्देलखण्ड, बघेलखरड, छत्तीसगढ़ ओर गोंडवाना--मालवा 
जौनपुर, बिहार, बंगाल, तेलज्ञण और बहमनी रियासत के बीच प्राचीन | 
और उड़ीसा के विशाल प्रदेश मुस्लिम शासन के बाहर थं । चेदि का उत्तरी 
और पड्छिमी किनारा--कालपी ओर चन्देरी--अब मालवा म शामिल था | 
बाकी उत्तरपच्छिमी अंश-जभौती-पहले चन्देलों के अधीन था । पन्द्रहर्वी 
सदी के शुरू से चन्देलों का पता नहीं मिलता । अब वहाँ अनेक बुन्देले 
सरदार राज्य करने लगे थे, जिससे वह बुन्देलखण्ड कहलाने लगा । बुन्देले 
गाहडवालों के वंशज थे, जो विन्ध्य में रहने के कारण Fea कहलाये | 
चेदि का पूरबी भाग बघेलखरड वन चुका था । दक्खिन-पूरव में महाकोशल 
या छत्तीसगढ़ का राज्य बना हुआ था । तीनों के वीच गढ़ा ( जबलपुर ) में 
एक गोंड राज्य स्थापित होने से इस इलाके को इसके पड़ोसी गोंडवाना कहने 
लगे | इस राज्य की स्थापना एक गोंड ने की थी, पर पीछे यह राज्य उसके 
क्षत्रिय दामाद के वंश में रहा | उड़ीसा का गङ्ग राज्य १३२७ Fo से बरावर 
दुवेल रहा | | 

६७, फीरोज और अहमद बहमनी--१३६७ से १४२२ fo तक 
बहमनी रियासत में सुल्तान फीरोज ने राज्य क्रिया, और १४२२ से १४३५ Fo 
तक उसके भाई अहमद ने । फीरोज के समय विजयनगर से तीन युद्ध हुए । 
१३९८ ई० में ही हरिहर रय ने कृष्णा Hid पर चढ़ाई की; तभी कृष्णा के 
उत्तरी किनारे के कोलियों ने तथा बराड के एक हिन्दू सरदार ने विद्रोह किया | 
हिन्दू सेना विश्रुंखल रूप में कृष्णा के दक्खिन तट पर पडी थी; उनकी बडी 
संख्या के कारण फीरोज कृष्णा पार करने से डरता था । उस समय एक काजी 
ने साहस का कास किया | वह गाने-नाचने में निपुण था । भेस बदल कर 
एक नाच-मणडली बना कर वह हिन्दू छावनी में घुसा, ओर धीरे-धीरे प्रसिद्धि 
पा कर हरिहर के बेटे के पास पहुँच गया | तलवार का नाच दिखाते हुए वह 
एकाएक युबराज पर टूट पड़ा और उसका काम तमाम कर दिया | हरिहर 
अपने बेटे की लाश ले कर विजयनगर लौटा और उसकी भागती हुई सेना 

को फीरोज़ ने पूरी तरह हरा दिया | 
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इसके वाद गुजरात, मालवा और खानदेश के सुलतानों ने विजयनगर 
के राजा को बहमनी सुल्तान के खिलाफ मदद करने का बचन दिया | १४०६ 
ई० में हरिहर रय की मृत्यु हुई और उसका पुत्र देवराय शम राजा 
बना | उसी बरस उसको सेना ने मुद्गल पर चढाई की । उन्हें हरा कर 
फीरोज़ ने विजयनगर पर चढ़ाई की जिसमें वह घायल हुआ | देवराय ने आठ 
वार उस पर हमला किया; पर मालवा आदि से कोई मदद न मिली | फीरोज 
की फिर जीत हुई शोर तुङ्गमद्रा नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी |. 

१४१८ ई० में देवराय के बेटे वीरविजय ( १४१३-१४२५ ई ) के समय 
तेलङ्गण और विजयनगर के राजाओं ने भिल कर फिर फौरोज से युद्ध किया | 
इस वार फीरोज की पूरी हार हुई ak हिन्दुओं ने पुरानी हत्यां का पूरा 
वदला चुकाया | 

उस हार का वदला चुकाने के लिण अहमदशाह बहमनी ने १४२३ Fo 
में चढ़ाई की | यह युद्ध पिछले पाँचों युद्धों से भयंकर हुआ । युद्ध के समय 
ग्रसैनिको को न मारने का वचन हिन्दुओं ने तोड दिया था, इसलिए ग्रहमद- 
शाह ने इस बार दिल खोल कर कृत्लेग्राम किये | वीरविजय कर देने को 
बाधित हुआ ।- इस युद्ध के कैदियों में दो ब्राह्मण थे, जिनके वंशजों ने बाद 
में अहमदनगर AK बराड की रियासतें स्थापित कीं | 

१४२४ fo में अहमद बहमनी ने ग्रोरङ्गल पर दखल करके उस राज्य 
को मिटा दिया, और पूरबी समुद्र तक अपनी सीमा पहुँचा दी । ग्रोरङ्गल के 
सव इलाकों पर वह कब्ज़ा न कर सका, क्‍योंकि कृष्णा के दक्खिन कोंडवीडु 
किले ( गुंटूर के पास ) और उसके इलाके पर देवराय रय ( १४२५- 
४६ ई० ) ने अधिकार कर लिया था । इसके वाद अहमद बहमनी की मालवा 
ओर गुजरात से लडाइयाँ हुई | श्रहमदाह गुजराती से. उसकी हार हुई 
( १४३० ई० ), जिससे मुम्बई का द्वीप गुजरात के अधिकार में रहा | 

८. कुम्भा और महमूद खिलजो- राणा मोकल के बेटे कुम्भा के 
समय ( १४३३-६८ ई० ) पञ्छिमी भारत की राजनीति में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ | मालवा में हुशङ्ग गोरी के बेटे को मार कर उसका वजीर महमूद ` 
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खिलजी गद्दी पर बैठा । वह कुम्भा का समकालीन था ( १४३६-६६ | | 
१४३७ $o से कुम्मा ने अपनी AAA नीति शुरू की | उसी बरस उसने 
सिरोही के राजा से आबू छीन लिया; और मालवा में सारगपुर तक पहुंच कर 
हमद खिलजी को हराया । आबू ले कर उसन गुजराती सुल्तान का पाच्छुमी 
राजपूताना की तरफ रास्ता काट दिया, ओर महमूद का पराभव कर RA राज- 
स्थान में अपना रास्ता सुगम कर लिया । फिर दो बरस म उसने मारवाड में 
आबू से नागोर तक, मध्य राजपूताना में अजमेर तक, उत्तर-पूरब में आम्बेर 
तक, और दक्खिन-पूरब में माँडलगढ्‌ से गागरोन तक अर्थात्‌ वनास से काली 
सिन्ध तक अपना अधिकार फैला लिया । कुम्भा को रोकने के लिए महमूद 
खिलजी ने सन्‌ १४४३,४६ तथा ५४ में तीन युद्ध किये | पहली वार वह चित्तोड़ 
तक जा पहुँचा, पर फिर कभी मांडलगढ़ से आगे न बढ़ सका | किन्तु दूसरे युद्ध 
में भरतपुर के पास वयाना के किले पर अधिकार कर वह कुम्भा का दिल्ली 
आगरा की तरफ वाला रास्ता काट देने में सफल हुआ । इसी बीच राणा ने 
रणथम्भोर, APA, टोडा और डीडवाणा तक अधिकार कर लिया | 
नागोर पर कुम्भा ने ग्राधिपत्य कर ही लिया था। १४५६ ३० में उसने 
गुजराती सुल्तान की विडम्बना करते हुए वढ “गढ़ तोड़ दिया, खाई भखा 
दी और नागोर को जो तुको शक्ति की जड़ था, उजाड़ कर फू क डाला, 
आर उसका किस्सा खतम कर दिया ।? तव गुजरात के सुल्तान . कुतुवशाह 
(१४५१-५६ ई० ) ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, पर वह आबू भी न ले सका | 
दूसरे वरस गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने एक साथ मेवाड़ पर चढ़ाई 
की | पर न कुलुवशाह सिरोही से आगे बढ़ पाया, और न महमूद ही मेवाड़ 
के अन्दर घुस सका । कुम्भा ने दोनों को एक साथ परास्त कर दिया | 
राणा कुम्भा श्रपनी बनवायी हुई इमारतों के लिए भी प्रसिद्ध है। 
चित्तौड़गढ़ के बुर्ज, दरवाज़े, रथमाग ( चौड़ा रास्ता ) तथा कीर्तिस्तम्म उसी 
बनवाये हुए हैं | साहित्य, संगीत, नाट्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र इत्यादि पर 
कुम्भा ने अनेक ग्रन्थ लिखे और लिखबाये | बुढ़ापे में उसे उन्माद-रोग हो 
गया, और उसके बेटे उदयसिंह ने उसे मार डाला | पितूघातक उदयसिंह को 
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मगा कर सरदारों ने उसके भाई रायमल को गद्दी दी । रायमल ने मालवाः 
के मुकाबले में मेवाड़ का गौरव बनाये रक्खा ( १४७३-१५०६ ई० ) | 

९९. कपिलेन्द्र ओर पुरुषात्तम--पूरबी और दक्खिनी भारत (१४३५- 
१५०९ ईं०)--उड़ीसा का गंग राजवंश जीणा हो चुका था । १४३५ ई० में गंग. 
राजा को हटा कर उसके सूर्यवंशी मंत्री कपिलेन्द्र ने राज्य ले लिया। उसी साल 
विदर में अहमदशाह वहमनी का वेटा अलाउद्दीन तख्तनशीन हुआ । AAT- 
उद्दीन' ने पच्छिमी और पूरी घाटों के छोटे-छोटे स्वतन्त्र हिन्दू सरदारों को वश 
में करने को फौज भेजीं | कोंकण में तो उसे सफलता हुई ( १४३७ Fo ), पर 
तेलंगण में कपिलेन्द्र ने उसे रोक दिया | 

विजयनगर के देवराय ने एक परिषद्‌ इस बात पर विचार करने को बुलायी 
कि मुसलमान वार-वार युद्ध में क्यों जीत जाते हँ । विचार का परिणाम यह 
निकला कि उनके पास ग्रंच्छु घोडे हँ तथा उनकी सेना में ऐसे सवार हैं जो 
घोडे पर चढ़े-चढ़े निशाने पर तीर मार सकते हैं । उत्तर ओर पच्छिम के देशों 
में अच्छे घोड़ों की नस्लें पेदा होती हैं, और उनसे मुसलमानों का सम्पर्क था | 
तब से घोड़ों के व्यापार को उत्साहित करना और जिस तरह बने, अच्छे घोड़े 
उपलब्ध करना विजयनगर राज्य की नीति हो गयी | ईरान से बहमनी रियासत 
में घोडे लाने वाली नावों को लूटने पर.इनाम दिया जाने लगा । देवराज ने 
अपने राज्य में निशानची मुसलमानों को जागीर देकर वसाना भी शुरू किया । 
सवार तीरन्दाजों की अपनी नयी सेना तैयार कर उसने बहमनी रियासत पर 
चढ़ाई की और कृष्णा नदी तक के प्रदेश पर दखल कर लिया (१४४३ Ro) | 
लेकिन अलाउद्दीन ने बदला लेने ओर जनता को कृत्ल करने की धमकी दी, 
जिससे वह डर गया और उसके कैदियों को छोड़ दिया | 

१४४६ ई० में देवराय की मृत्यु हुई और उसका बेटा मल्लिकार्जुन 
उत्तराधिकारी हुआ | १४५८ ई० में अलाउद्दीन मरा और उसका बेटा हुमायू 


.तख्तनशीन हुआ । कपिलेन्द्र इस समयः तक गोदावरी कृष्णा दोग्राव 'को 


जीत चुका था । ग्रव उसने कृष्णा से कावेरी तक समूचा तट और कावेरी पार 
त्रिचनापल्ली तक है l ce ने देवरकोंडा के तेलुगु सरदार पर 
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चढ़ाई की; उसने कपिलेन्द्र से मदद मांगी । कपिलेन्द्र के तुरन्त पहुँच जाने से 
हुमायू को भागना पडा ( १४५६ ई० ) ।- यह ar दक्खिन में अब तक 
हुमायू जालिम के नाम से याद किया जाता है । १४६१ ई० में वह मारा 
गया | तब कपिलेन्द्र बिदर के पास ग्रा पहुँचा और वड़ी रकम ले कर लोटा | 
IERT के पहाडी जिलों--खम्मामेट और नलगोंडा--पर भी उसने दखल 
कर लिया। उत्तर की ओर उसने दामोदर से गङ्गा तक का पहाड़ी प्रदेश लेकर 
भागलपुर के पास जौनपुर रियासत से अपनी सीमा मिला दी । हुसेनशाह शर्की 
ने तव तीन लाख फौज के साथ उस पर चढ़ाई की (१४६५ fo) | इस युद्ध 
में दोनों पक्ष अपनी जीत हुई बताते हैं--परिणाम अनिश्चित रहा । 

१४७० ई० में कपिलेन्द्र की मृत्यु हुई और उसका बेटा पुरुषोत्तम 
उत्तराधिकारी हुआ | हुमायू शाह के वेटे मुहम्मद इय ने तब अपने सेनापति 
हसन बहरी को भेजकर राजमहेन्द्री ले ली | विजयनगर के राजा का एक सामन्त 
सालुव नरसिंह, जो चन्द्रगिरि का सरदार था, नेल्लूर और उदयगिरि को लेते 
ZU कृष्णा के तट तक Al पहुंचा | उसने बहमनी सेना को कृष्णा के दक्खिन 
आगे न जाने दिया । गोदावरी-कृष्णा-दोश्राव के लिए पुरुषोत्तम ओर बहमनी 
सुलतान में छीनभपट जारी रही । बहमनी रियासत मं दविखनी और विदेशी . 
अमीरों में सदा सेलडाई चली आती थी । मुहम्मद ३य का मंत्री महमूद गवाँ 
नामक एक चतुर विदेशी अमीर था । हसन बहरी ने उसके नाम से जाली 
चिट्टियाँ बना कर मुहम्मदशाह के मन में यह बैठा दिया कि वह पुरुषोत्तम से 
मिलया हे । इस पर मुहम्मद ने उसे मरवा डाला ( १४८१ Fo) | इधर 
म्हिलकार्जन के बाद उसका भाई RTT विजयनगर का राजा हुआ | उसके 
कुशासन से राज्य की बुरी दशा थी | इस दशा म॑ पुरुषोत्तम ने राजमहेन्द्री से 
नेल्लर तक का तट तथा खम्मामेट और नलगोंडा जिले फिर जीत लिये | 

मुहम्मद श्य-के वाद बहमनी सुलतान सवथा निःशक्त हो गये | १४८७ 
So से adic नामक वंश के सरदार बिदर म॑ सल्तनत क कता-धता होने लगे 
और बहमनी सुलतान उनके हाथ में कैदी की भाँति रह गये | उसी बरस 
सालुव नरसिंह ने विरूपाक्ष को पदच्युत कर विजयनगर का राज्य ल लिया | 
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बङ्गाल में इस समय इलियासशाही वंश का राज्य जारी था | १४५४ $o से 
१४८२ fo तक दक्खिनी वङ्गाल के यशोहर, खुलना आदि जिले जीते गये 
ओर हिन्दू राजा गोरगोविन्द से सिलहट छीन लिया गया । किन्तु कामतापुर 
( उत्तरी बङ्गाल ) के राजा से मुस्लिम सेनापति की दीनाजपुर जिले में हार 
हुई । १४८७ Èo में इलियास-वंश का राज्य समास हुआ और बङ्गाल मे 
अराजकता SAS पड़ी | 
१४६० fo सें हसन वहरी के बेटे अहमद ने, जो अहमदनगर का संस्था- 
पक तथा उत्तरी महाराष्ट्र का हाकिम था, वीजापुर ग्रोर वराड के हाकिमो को 
लिखा कि हम तीनों स्वतन्त्र सुलतान बन जाँय । यों अब एक बहमनी रियासत 
के बजाय चार रियासतें हो गयीं | 
पुरुषोत्तम का वेटा प्रतापरुद्र जब उड़ीसा का राजा हुआ ( १४६७ ई० ) 
तो उसका राज्य हुगली से नेल्लूर तक्र था । पुरुषोत्तम बंगाली सन्त चेतन्य 
का शिष्य वन. गया और उसकी देखादेखी उसके सरदार भी वैष्णव हो गये | 
राज-काज के बजाय भजन-कीर्तन इनका मुख्य काम वन. गया | तब से उड़ीसा 
राज्य की शीघ्र. अवनति हुई । 
सालुव नरसिंह का सेनापति TTI वंश का नरस नायक था । १५०५ Fo 
में उसकी मत्यु होने पर उसके बेटे वीर-नरसिंह ने सालुब नरसिंह के बेटे को पद- 
च्युत कर स्वयम्‌ राज्य ल लिया । यों विजयनगर का तीसरा राजवंश शुरू हुआ | 
४१०, बहलोल लोदी ओर दिल्ली की नयी सल्तनत (१४५१-८८ 
2--१४५.१. ३० में बहलोल लोदी नाम के पठान ने, जो सरहिन्द का शासक 
था और जिसने जसरथ खोकर से मैत्री कर ली थी, दिल्ली ले कर वहाँ पहले ' 
पठान राजवंश की स्थापना की। बहलोल गो दिल्ली को एक साम्राज्य न बना 
सका, तो भी वह उसे एक मज़बूत राज्य बनाने में सफल हुआ । दिल्ली के 
इलाक सब से अधिक शर्कों सुल्तानों ने दवा रक्खे थे । भागलपुर-मंगेर से 
कन्नौज और ्रवध तक तो उनका राज्य निर्विवाद था । बहलोल ने हसेनशाह 
शर्कों को अनेक लड़ाइयों में हरा कर जौनपुर जीत लिया (१४७६ ३० ) | 
डुसंनशाह तव बिहार माग गया | : है. । - 
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f १११. महमूद बेगड़ा--गुजरात के महमूद वेगड़ा ( १४५६-१४११३० ) | 
को १५वीं सदी के उत्तराध में मारत का प्रमुख सुल्तान कहना चाहिए | महमूद 
ने गुजरात के पच्छिम और पूरव के दो दु्जेय गढ़, जतागढ़ और चाँपानेर, 
हिन्दू राजाओं से जीते, इस कारण वह वेगड़ा ( वे= दो, गढ़ =क्रिला ) कह- 


. महमूदावाद ( चांपानेर ) में सेयद मुवारक का AMAT; > 
गुजराती मुस्लिम-शिंल्प का सवोत्कृष्ट नमूना ।, [ भा० ge वि® | 
का नाम उसने. महमूदाबाद GAT । राणा कुम्भा के 
उसे मुसलमान बनाने के 
इस प्रकार बेगड़ा के 


लाया । चाँपानेर . महमूद 
दामाद. WANS के राव मण्डलीक को हराने ओर 


बाद उसने द्वारिका और कच्छ पर भी काबू कर लिया | 
समय मैं समूचे गुजरात पर मुस्लिम सल्तनत काम हो गयी। 
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$१२. हुसेनशाह बङ्गाली और सिकन्दर लोदी--बङ्गालकी 

का अन्त अलाउद्दीन हुसेनशाह ने किया ( १४६३ ई० ) । गौड़ पर अधि 

कार पाते ही उसने अपनी सेना को लूटने से रोका । पर उच्छंखल सेना जब 

न मानी, तब उसने १२ हज़ार सेनिकों को फाँसी दे दी | पुरन्दरखाँ वस हुसेन 

\ WARTI सनातन उसका दवीरे खास (निजी मन्त्री) था। सनातन 
| के दो भाई रूप ओर अनूप मी ऊँचे पदों पर थे | 

॥ बङ्गाल की गद्दी पाते ही हुसेन ने शकॉ सुल्तान से भागलपुर और मुंगेर 
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जीत लिये | दिल्ली की गद्दी पर बहलोल के बाद सिकन्दर लोदी Far (१४८८ 
१५१७३०) | उसने हुसेनशाह शकी से बिहार भी छीन लिया (१४६४ ई०) | 
हुसन शका तब हुसेन बङ्गाली की शरण में चला आया | तब सिकन्दर ने उस 
पर भी चढ़ाई की । सन्धि होने पर पटनो ३७ मील पूरब वाढू नाम के कस्बे, 
पर बङ्गाल ओर दिल्लो सल्तनतों की सीमा मानी गयी | 
शाका शाक्त का यां अन्त होने पर सिकन्दर जमना के दक्खिन दिल्ली के 
पुराने इलाकों को ग्वालियर राज्य से वापिस लेने में लग गया। सिकन्दर 
लोदी धर्मान्ध मुसलमान था | उसके राज्य में हिन्दू धम को भरसक दबाया 
गया । देल्ला के साथ-साथ आगरा को भी उसने ग्रपनी राजधानी बनाया | 
उपर हुसनशाह ने अपने पड़ोस के हिन्दू राज्यों से लोहा लिया । कामता 
सुर क राज्य का अन्त करके उसने अपनी सीमा ARAN से मिला दी | तब से 
वगाल आसाम का जल-स्थल-युद्ध जारी हुआ, जो ३५ वरस तक चलता रहा | 
उधर MAA के राजा से उसने सारन जिले तक का इलाका छीन लिया; 
ee राज्य तय उत्तर की तराई भर में रह गया | हुसेन के एक सेनापतिने | । 
ला पर चढ़ाई कर पुरी को लूटा (१५०६ ई०) | प्रतापरुद्र ने दक्सिन से ] 
| लोट कर उसका पौछा किया और उसे गंगा पर हराया । तो भी मन्दारण का र 
| किला प्रताप के हाथ से निकल गया | जिपुरा के राजा धन्यमाणिक्य:से तीन 


| जा. 


वार हारने के बाद चौथी बार हुसेन ने उसका कुछ इलाका जीत लिया | ; 
५१३. हिन्द महासागर पर पुर्तगालियां का अधिकार होना-- Mie, 
महमूद बगड़ा क समय में विश्व के इतिहास की एक भारी घटना घट रही थी। । 
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बीच में तेरहवीं-चौदहवीं सदी छोड़ कर सातवीं से पन्द्रहवी सदी तक संसार पर 
इस्लाम का AMS छाया हुआ था। आठवीं सदी में जब अरबों ने सिन्ध से 
स्पेन तक जीत लिया, तब से दक्खिनी स्पेन में इस्लाम के पेर जम गये थे । 
१५वीं सदी के शुरू में तुकों का बल फिर प्रकट हुआ और १४५३ So में जव 
उन्होंने कुस्तुन्तुनिया को और बालकन प्रायद्वीप के रोम-साम्राज्य के बचे-खुचे 
अंश को मी ले लिया, तब युरोप अपने दोनों दक्खिनी पहलुओं पर इस्लाम 
का दबाव अनुभव करने लगा । मुस्लिम राज्यों के बीच में उठ खड़े होने से 
रोम और भारत का सीधा व्यापार-सम्बन्ध टूट गया था (मध्य युग में “मूर? मध्य युग में “मर” 


6 


ग्रथात्‌ अरब और अन्य मसल्मान भारत और लाल सागर के बीच व्यापार OK अन्य मसल्मान भारत और ल 


पन्द्रहवीं सदी में पच्छिमी युरोप की जातियों में एक गहरी जागति हुई | 
प्राचीन यूनानी विद्याश्रों की तरफ लोगों की रुचि फिरी ओर उनके ज्ञानचन्नु 
खुलने लगे । लोगों में नये-नये और साहसपूर्ण विचार प्रकट होने लगे । स्पेन: 
पुतंगाल वालों की मुसलमानों से विशेष शत्रुता थी। आफ्रिका के पच्छिमी तट 
पर वे कुछ दूर तक जाते थे । उन्हें तब यह मालूम न था कि आफ्रिका कितना 
बडा महाद्वीप है । उनमें यह एक विश्वास भी प्रचलित था कि आफ्रिका के 
पूरवी छोर पर हव्श देश fraita ) मे प्रेस्तर जोन नाम का एक ईसाई 
राजा है। उनके दिलों में यह उमङ्ग उठी कि यदि वें आफ्रिका के दक्सिन 
छोर से घूम सके तो एक तो उनका मुस्लिम शत्रु दोनों तरफ से धिर जाय; 
जिसे वह पीठ पीछे सें जोर की चोट लगा सकें-इस काम में शायद उन्हे 
प्रेतर जौन की भी मदद मिल जाय--और दूसरे भारतवर्ष के व्यापार में उन्हे 
अपने शत्रुओं पर निभर न रहना पड़े | 

यह उमङ्ग उन्हें आफ्रिका के पच्छिमी तट पर आगे-आगे ढकेलने लगी । | 
उस महाद्वीप के पहले Gal घुमाव पर पहुच कर ( १४४२ ३० ) उन्होंने 
जाना कि अब रास्ता पा लिया | किन्तु जब आगे स्थल का किनारा दक्खिन की 
तरफ बढ़ा हुआ निकला और वह त्रागे ग्रागे वढृता ही गया, तब वे निराश 
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इातहास-प्रवश 


होने लगे | अन्त में दियाज़ नामक नाविक जव उसकी नोक पर पहुँच | 


( १४८७ ई० ), तो फिर से उनकी आस Tat | इसीलिए उस नोक का नाम 


MMAR? रक्खा गया | इसी समय कोलम्बस नामक नाविक को एक 


नयी बात सूझी |. प्राचीन यूना- 
नियों का विचार था कि जमीन 
गोल है। कोलम्बस ने सोचा यदि 
ऐसा है तो पच्छिम की तरफ 
यढ़ते-बढ़ते भारत पहुँच जाना 
सम्भव है | स्पेन की राची इसा 
ay ने उसे जहाज दिये, जिनके 
द्वारा उसने अतलान्तिक पार 
किया, और पच्छिमी ग्रमेरिका 
के द्वीपों पर पहुँच कर समभा 
कि भारत मिल गया ( १४६२ 
ई० )। छुः बरस पीछे वास्को 
द-गामा नामक एक पुतंगाली 
TARAN ग्रन्तरीपका चक्कर 
लगा कर कालीकट आ पहुँचा 
(१४९८६०) | तत्र यह समभा. 
गया कि कोलम्बस भारत के एक 
छोर पर पहुँचा है ओर वास्को 
द-गामा ने उसी का दूसरा छोर 


नि ae आ 


पाया है । रोम का पोप ईसाइयों का सब से ब 


वास्को द-गामा 


MEN. पोप ने अतलात्तिक 


'के बीच एक tar निश्चित कर फृतवा दे दिया कि उसके पच्छिम के सत्र नप 


गैर-इसाई देश स्पेन के और पूरब के पुतंगाल वालों के होंगे | 
मलवार-तट के सरदारों ने ग्रपना.न्यापार बढ़ाने की गुरज़ से. इन ग्रागन्तुका 


है *” Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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'को अपने यहाँ कोठियाँ बनाने दीं | पुतंगालियों के. भारतीय समुद्र में पहुचनें १९ |* 
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(a अथात्‌ मुस्लिम सामुद्रिक उनका विरोध करने लगे | अपने बचाव के 
लिए पुतंगाली लोग तट पर, जहाँ जेसे दाव लगा, किलावन्दी करने लगे | सत्रसे 
पहले १५०३ इ० में Seal ने कोच्चि ( कोचीन ) में ग्रपनौ कोठी की किलावन्दी 
की | फिर आफ्रिका के तट पर कई किले बनाये | गुजरात प्रान्त भारत के पच्छिमी 
व्यापार में सदा से प्रमुख रहा हे गुजराती सुल्तान महमूद वेगड़ा ने इन नये 
ग्रागन्ठुकों को भारतीय समुद्र से निकालना ग्रपना कत्तव्य समभा | १५०७ 
में मिश्र के सुल्तान ने इस काय में उसकी मदद के लिए मीर होजेम की नाय- 
कता में १२ जंगी जहाज़ों में पन्द्रह हज़ार संनिक भेजे । पहले युद्ध A पुतंगाली 
बेडा डुवाया गया; किन्तु आ[लुमीदा ओर ग्रालजुक्रक नामक पुतगाली सेनापतियां 
| ने फिर तैयारी करके १५०६ Fo के दूसरे युद्ध में दीव के सामने मुस्लिम वेडे 
को जला कर लूट लिया | फिर Seal ने हिन्द महासागर में जहाँ तह, “मूरा?! क 
जहाजों का संहार कर उस समुद्र पर एकाधिकार कर लिया । १५१० इ० H 
ग्रालबुकक ने बीजापुर से गोवा छीन करं उसे पुतगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य 
की राजधानी बनाया, तथा १५११ और १५१५ ई० में सलक्का ओर BAA 
ले कर हिन्द महासागर की दो मुख्य खाड्या काबू म कर लीं | 

मसाले पैदा करने वाले पूरी द्वीपों के लिए स्पेन वाले भी तरसते थे | पोप 
की सीमान्त-रेखा से पच्छिम जाते हुए उन द्वीपों तक पहुचने का उन्हे विचार 
हुआ | मेगलान नामक नाविक इस दृष्टि से प्रुथ्वी की परिक्रमा करने को तयार 
हुआ । इसावेला के पोते चाल्स ने उसे पांच जहाज दिये, जिनमें २०० आदमी 
रवाना हुए ( १५१६ ई०)। मेंगलान ने कोलम्वस से कहीं अधिक हिम्मत 
रौर बहादुरी का काम किया । अमेरिका के दक्खिनी छोर से वह पहले-पहल 
| 


प्रशान्त महासागर म॑ घुसा | दा वरस पीछे उसे एक द्वीपावली मिली, जिसका 
| नाम उसने चाल्स के बेटे फिलिप के नाम पर फिलिपाइन VAT । वहां उसकी 
मृत्यु हई । उसके १८ बचे हुए साथी एक जहाज़ ले कर दूसरे बरस स्पेन 
TET ( १५२२ ३० )। तब लोगों ने जाना [के अ्रमारका ओर भारत अलग- 


अलग देश हैं | 


Sores जिउ 
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पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन 


६१, हिन्दुओं का राजनीतिक पतन ओर उसके कारण--पिछला 
ध्य युग हिन्दू सभ्यता की सड़ाँद और ग्रधोगति का युग था | हिन्दुओं की राज 
शक्ति इस युग में विश्वृंखल)हो गयी | हिन्दू इस युग में प्रायः सदा ही क्यों हारते 
रहे, इस प्रश्न क बहुत से उत्तर प्रचलित हैं । यह कहा जाता है कि( १ 
RAH TT PATA के कारण मुसलमान हिन्दुओं से 
ग्राधिक हृष्ट-पुष्ट होते थे, ( २ ) युद्ध में हिन्दू अपने लस्टमपस्टम हाथियों. पर 
भरोसा रखते थे, जो फुर्तीले घुड़सवारों के मुकाबले में निकम्मे निकलते थे; 
और ( ३ ) हिन्दुओं में एकता न थी। हर्षवर्धन के बाद से भारत में कोई 


nx ५» rt A 
सम्राट्‌ पंदा नहीं हुआ और ग्रराजकता छायी रही; छोटे छोटे राजपूत राज्य' 


सदा आपस में लड़ कर कमज़ोर होते रहे | | 

इनमें से कोई भी व्याख्या परीक्षा करने पर सन्तोषजनक नहीं ठहरती। 
भारतवष के गरम मेदानों में Gar होने वाली नस्लें ठंडे देशों के लोगों से कभी 
कमज़ोर नहीं रही हैं । राजपूत तुकों से शारीरिक बल में कम न थे। अब 
भी भारत के गरम प्रदेशों के निवासी राजपूत, जाट, सिक्ख और भोजपुरी संसार 
की सब से बलिष्ठ सैनिक जातियों से टक्कर लेते हैँ॥. यदि गरम और ठंडे देश 


में Gar होने से ही यह भेद होता तो अफगान जव हिन्दू थे, तब वे महमूद से 


क्यों हारते रहे ! और कश्मीर से नेपाल तक के ठंडे प्रदेशों के हिन्दू राण्य 
इस युग में क्यों मुदा पड़े रहे १ मलिक काफर किसी ठंडे देश में पैदा न ga 
था | हिन्दू रहते हुए उसी काफूर ने वह योग्यता क्यों न दिखलायी ! मांसा 
an की बात मी वेसी ही है। दाक्षिणात्व और गौड़ ब्राह्मणों, बनियों और I 
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| कभी उन्हें आगे बढ़ कर शत्रु पर चढ़ाई 
' बहुत दूर की नहीं । शहाबुद्दीन गोरी याद कई 


(वीरता सदा सद्चापरक Gal में ही प्रकट हुई | 
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को छोड कर आज भौ प्रायः सब हिन्दू मांसाहारी हें । हाथियों वाली बात भी 
गलत है | स्वयम्‌ महमूद गज्ञनवी ने अपने विरोधी तुर्क के मुकाबले में भारतीय 
हाथियों का प्रयोग किया था । उसका वृत्तान्त मनोरञ्जक है । उसके हाथी शत्रु 
के सवारों को अपनी सुड़ों से पकड़ कर उन्हें काठियों में से खींच लेते और 
नीचे पटक कर पेरो तले रोंद देते थे | 
तीसरी बात भी अज्ञानमूलक है । गुजर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के 
साम्राज्य हर्ष और पुलकेशी के साम्राज्यों के प्रायः बराबर थे । आठवीं, नवीं 
ओर दसवीं सदी में जितने बड़े राज्य भारतवष में रहे, उतने बड़े राज्यों का परस्पर 
लड़ना यदि अराजकता कहलाये तो संसार के सब देशों में सदा ही अराजकता 
रही है । समय-समय पर उनके परस्पर लड़ने से तो उलटा उन का पौरुष वना 
रहा । भारत जैसे बड़े देश में यदि तीन सदियों तक कोई लड़ाई न होती तो 
लोग शायद युद्ध करना ही भूल जाते | तुक, कोमे भी अपू pela 
हिन्दुअ से क्या कुळ कम थीं? महमूद आम पार क॑ ठुका a लगातार लड़ता 
wai यदि महमूद ने हिन्दू राज्यों की लड़ाइवों से लाम उठाया तो क्यों नहीं 
किसी हिन्दू राजा ने gat की आपस की लड़ाइयों से लाभ उठाने की चेष्टा 
की ? सच वात यह है कि यदि हिन्दुओं का राजनीतिक जीवन मन्द न दी गया 
होता तो एक-एक हिन्दू राज्य श्रकेले-श्रकेले भौ शत्रु का THAT कर सकता 
ग्रौर यदि महमूद जैसा कोई असाधारण सेनापति उसे पछाड़ भी देता, तो भी 
अवसर पाते ही वह फिर उठ खड़ा होता | 
इस प्रसंग में हमें इस वात पर भी ध्याने देना चाहिए कि इस युग उँ 
हिन्दुओं ने जितनी लड़ाइयाँ लडी, वे प्रायः सब अपनी रक्षा के लिए था| 
मी करने की न सूझी, ओर Wal भी तो 
हमलों में हारा भी तो उन हारों 
से उसे अपने राज्य का कोई हिस्सा न देना पड़ा। और हिन्दू ce 
उसके मुकाबले में जीते भी तो अधिक ge! 4 E 
फल रांकी जि बड़ी प्रशंसा की : १ वह 
सफल हुए | राजपूतों की जिस वीरता य की देख 
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निराश हो कर मरने मारने पर तुले हुए आदमियों की वीरता 1 थी 
उसमें महत्त्वा-कांच्षा की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न, वह ऊंची साध 
कभी न होती थी जो मनुष्यों को नयी भूमियाँ खोजने ओर जीतने के खतरे 
उठाने के लिए आगे बढ़ाती है । वेशक, कायर वन कर अधीनता मानने की 
अपेक्षा वैसी वीरता की मौत मरना भी श्रच्छा था। किन्तु वह बहादुरी का 
मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं कहा जा सकता | 
हेन्दुओं को हार का एक यह कारण भी कहा जाता है कि उन सं अनेक 
दंशद्रोहा पदा हो गये थ । देशद्रोह का बहुत सा बातें तो कल्पित हं, जसे 
पृथ्वीराज के विरुद्ध जयच्चन्द्र की । अनेक सच भी हं, जसे मुहम्मद गोरी के 
समय उच्च की रानी की या ग्रलाउद्दीन के गुजरात पर चढ़ाई करने के समय 
करण के उस मंत्री के निमंत्रण की जिसका कणा मूखंतावश अपमान किया 
. था | इन उदाहरणों के बिषय में यह सोचना चाहिए कि हिन्द राज्यों के नेता 
इतने जागरूक क्यों न रहते थे कि देशद्रोह के अंकुर को ही कुचल देते ? प्रजा 
का कोई आदमी ज्यांही देश-द्रोह करने लगता, राजा उसे पकड़ कर दण्ड 
क्यों नहीं देता था ! ओर यदि राजा ही देश बेचने लगता तो प्रजा उसके विरुद्ध 
कयां नहीं उठ खड़ी होती थी ? इस प्रकार देश-द्रोह के इन हृष्टान्तों से वास्तव 
मं राजनीतिक जीवन की मन्दता ही सूचित होती है । 

९२. gat और हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन की 
ठुलना--इस युग के तुक सरदार ओर सैनिक निःसन्देह बहुत उच्छ 'खल ओर 
उपद्रवी थे । सन्‌ ११६३ से १५२६ ई० तक दिल्ली की गही पर कुल ५ वशां 
क ३५ वादशाह AS | उसी अवसर में मेवाड़ में १३ राजाओं ने राज्य किया । 
दिल्ली के उन वादशाहो में से १६ तथा मेवाड़ के राजाओं में से ३ स्वाभाविक 
मृत्यु के बिना मारे गये | सन्‌ ११६६ से १५३८ ई० तक गौड़ में कुल ४२ 
IRTA शासकों ने शासन किया | उसी अरसे में उसके पड़ोसी उड़ीसा में केवल 
१४ हिन्दू राजाओं का शासन रहा | 
_ इन Ag से तुक शासन की कमजोरी प्रकट होती है। किन्तु यदि कोई 
हिन्दू राजा इस कमजोरी से लाभ उठा कर ' दिल्ली पर है. । करता तो क्या 
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होता ? तुका में कोई न कोई गयास तुगलक उठ खड़ा होता, और सब तुक: 


र| ग्रपने उपद्रव छोड़ कर उस के झडे के नीचे जमा हो जाते । हमें यह समझना 
M| चाहिए कि तुर्क सल्तनत में वास्तविक शासन ga के सैनिक दल के हाथ में 


था । उस दल के नेता कब्र खिलजी रहे, कब तुगलक, आदि, सो गौण बात 
है | वह दल एक जाति के लोगों का था, जिनका जीवन, रहन-सहन; भागा; 
ओर मजहव एक था | उस तरुण जाति में नये-नये देश जीतने की उस: 
गक | सहज ही मोजूद थी । इस्लाम ने उनमें यह विश्वास पेदा कर दिया था कि 
असे उनको वह उमंग AN लूटमार की प्रबृत्ति भी एक ईश्वरीय प्रेरणा है । 
याँ वे उमंगें उनके लिए एक ऊँचा आदर्श वन गयीं । यह आदश उन्हें 
मय | सदा आगे बढ्ने को प्रेरित करता था । उनके दल में छोटे-वड़े सब बराबर थे, 
या | योग्यता से कोई भी आगे बढ़ सकता था। वे लोग काफ़ी उत्पाती और 
ता उच्छुंखल थे, तो भी इस्लाम की शरीश्रत ने उनके समाज में कुछ नियम 
जा'| बाँध दिये थे, और वे नियम क्योंकि उनकी दृष्टि में ईश्वरीय कानून थे, इस- 
एड | लिए उनका उल्लंघन करने की एक आन्तरिक रुकावट उनके लिए उपस्थितः 
द्ध | रहती थी | यदि उनका शासन उपद्रवमय था तो इसका समूचा दोष भी उन्हें 
ब | नहीं दिया जा सकता | इसके लिए मुख्य दोषी शासित प्रजा थी जो निश्चेष्ट 
हो कर सब कुछ सहने को तैयार थी, और अपने राजनीतिक कत्तव्यो के प्रति 
फी | विलकुल बेहोश हो गयी थी । यदि हिन्दू सभ्यता में पहले सा जीवन होता तो 
र | वह wai की तरह त॒कों को भी पालतू बना लेती; इस्लाम ने तुका के दल में में 
शाँ जो व्यवस्था पैदा की वह उससे भी ग्रधिक अच्छी व्यवस्था पदा कर देती. पैदा की वह उससे भी अधिक अच्छी व्यवस्था पे 
'| खिलजियों के पतन-काल में यदि कोई हिन्दू सरदार दिल्ली पर अधिकार 


सहयोग न मिलता । और यदि वह कुलीन होता तो भी उसकी दशा प्रायः 
ई वही होती जो बंगाल में राजा गणेश की हुई | गणेश के बेटे के मुसलमान ' | 
T होने के विषय में कई कहानियां प्रसिद्ध हे; पर असलियत यह मालूम होती; Lae 
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है कि उसके अधीन हिन्दू सरदार निश्चेष्ट थे जिनसे सहयोग पाने की | | 
कोई आशा न थी, शरोर सचेष्ट मुस्लिम सरदारों और पीरों-फकीरों का अकेले 
मुकावला करने लायक दृढ़ता, जो उसके बाप में थी, उसमें न थी। 
चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी में उत्तर भारत के मैदान, मालवा, गुजरात और 
बहमनी रियासत के सिवाय समूचे भारत में हिन्दू राज्य थे। यदि उनमें 
राजनीतिक सचेष्टता ओर जागरूकता होती तो वे एक बड़ी शक्ति संगठित कर 
सकते थे । किन्तु उनकी दृष्टि संकीण और शून्य थी । पुरानी लकीर पर चलने 
के अतिरिक्त कोई दूर का या ऊंचा लक्ष्य उनके सामने आता ही न था | 
जिन राज्यों के संचालक अपने चारों तरफ की परिस्थिति को देखने 
ग्रौर समभने में इतने बेसध और जागरूकताहीन थे, उनके अन्दर का 
शासन भी केसा रहा होगा ? हमने दिल्ली और लखनोती के at शासन 
की, एक अंश में मेवाड़ और उड़ीसा के मुकाबले में कमजोरी देखी है। हिन्दू 
शासन में एक दूसरी कमजोरी थी ।. जहाँ राज्य के नेता ऊँधने वाले और 
उपेक्षाशील होते हैं, वहाँ उसका संगठन बाहर के किसी हमले के बिना ही 
ढीला हो जाता है और चारों तरफ उपद्रव होने लगते हैं | चेदि देश का इतिहास 
इसका उदाहरण है | पहले मुस्लिम युग में उसका बड़ा अंश प्रायः स्वतन्त्र 
रहा ; किन्तु वारहवीं सदी के अन्त में वह राज्य आप से आप ही ze गया । 
इसके बाद उसके स्थान में कोई सुसंगठित राज्य पैदा न हुआ; जहाँ-तहाँ 
छोटे-मोटे सरदारों की रियासतें खड़ी हो गयीं, जिनकी सीमाओं पर हमेशा 
ही ग्रशान्ति रहती होगी | “यदि भारत में तुर्क न आते तो प्राय समूचे भारत 
की वही दशा हो जाती | इस प्रकार यदि तुको के राज्य में शासक दल की 
असंयत सचेष्टता के कारण उत्पात ग्रौर उपद्रव होते रहते थे, तो हिन्दुओं के 
राज्य म शासकों को 'निर्चेष्टता के कारण वेसे ही उपद्रव जारी थे । प्रजा में 
राजनीतिक चेतनता न रहने के कारण उस युग में देश की वैसी दुर्दशा होर्‌ चेतनता न रहने के में देश की वैसी दुदंशा होना 
अवश्यम्भावी था | ` 
इद भारतीय ` Mee `. का अन्त-इस दशा में भारत का अपने 
TR उपानिवेशों से सम्बन्ध टूट जाना स्वाभाविक ही था | तेरहवीं सदी से 


क्‌] 
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से परले हिन्द में तिब्बती ग्रौर चीनी जातियों की प्रधानता हो गयी थी । किन्तु 
ले उन विजेताओं पर भी विजितों के धर्मे, सभ्यता, भाषा आदि का बहुत प्रभाव 

ड़ा । कम्बुज, स्याम और वरमा की जनताएँ अब भी बौद्ध हैं; वे भारतीय 
र्‌ लिपियों में अपनी भाषाएँ लिखती हैं; उनकी भाषाओं में पाली और संस्कृत 
मं के शब्द भरपूर हँ | 

SEN ir कुवलेखान के हमले से टूट गये (१३६३ S ~ N ¢ 

र्‌ भारतीय द्वीगों के राज्य भी कुवलेखान के हमले से टूट गये (१३६३ ३०), 
ने पर उसके.ठीक बाद ही जावा में बिल्वतिक्त का राज्य खड़ा हो गया । उसका 


संस्थापक कृतरजस जयवधेन था । उसकी लड़की त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविष्णु- 

| बद्धनी भी बड़ी योग्य स्त्री थी । अपने निकम्मे भाई के वाद वह बिल्वतिक्त की 
T रानी बनी । उसकी बहन राजदेवी और माँ गायत्री भी उसके साथ शासन 
॥ करती थीं । उसका पति राज्य का मुख्य न्यायाधीश था । उसके मंत्री गजमद 
ने एक बार सभा में प्रण किया .कि वह पहांग, सिंहपुर (सिंगापुर ) और 
श्रीविजय ( सुमात्रा ) से ले कर बकुलपुर ( दक्खिनी बोर्नियो ).तक सब राज्यों 
को जीत कर छोड़ेगा | सव लोगों ने उसकी हँसी की; लेकिन रानी ने हँसी करने 
वालों को निकाल. कर गजमद के हाथ में पूरी शक्ति दे दी | गजमद ने जो कहा 
था. उससे अधिक कर दिखाया । क्रा की स्थलग्रीवा और सुमात्रा से न्यूगिनी 
द्वीप तक के सब प्रदेश बिल्वत्तिक्त के साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। उनमें 
से बहुतों को जयविष्णुवर्धनी के जलधिमंत्री ( जल-सेनापति ) नल ने जीता 
था | आनाम, चम्पा, कम्जुज, अयोध्या और राजपुरी% तथा मरुत्म ( मर्तवान, 
वरमा के तट पर ) के राज्य बिल्वतिक्त की मैत्री चाहने लगे थे | 

किन्तु इस विशाल समुद्री साम्राज्य के- पच्छिम भारतीय समुद्र पर श्रव | 
cep ( मुस्लिम नाविकों ) का ही अधिकार था । बिल्वतिक्त के साम्राज्य ` 
में भी बौद्ध और शेव -मत के तान्त्रिक रूप जोरों पर Al १३८६ ई० मं 
जयविष्णुवर्धनी के बेटे रजसनगर की मृत्यु के वाद से अवनति होने लगी । 
पन्द्रहवीं सदी के पूर्वार्ड में राजा कृतविजय हुआ, जिसने चम्पा की एक राज़- 
«कुमारी से विवाह किया | वह इस्लाम की पक्षूपातिंनी थी-। इससे जावा cr 


sare और राजपुरा दोनों स्याम में हैत € = 


Zo प्र०--२० क. cm ape 
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SRE के. पेर TA गये fey Soia मरी, और .१४७८ | बे 


्रिल्यतिक्त का साम्राज्य भो समात . हो TAMA AT राज्यों | 


RE वह. भा अपने दन्दर का STAT से BSF हो गया। oc 


2 ` $८. सामन्के शासनप्रणाली और ग्गीर-पद्धति- हिन्दू जनता क 


राजनीतिक निश्चेष्टता तथा gat की विजयों से मध्य युग में शासन और भू 
8a की एक नयी पद्धति चल पड़ी थी । cee किसानःअपनी ज़मीन क्रा .खुद 
मालिक होता AP.) WIT A दूसरे विजेता HTT के वाद ज़मीन आपस -ें 
बॉट लेते थे । किन्तु वे पहले किसानों को हटा 'कर उनके स्थान. में खुद खेती 
„करने क्रे बजाय उन्हीं को खेती-बाड़ी करने देते थे और खुद उनके ऊपर 
मालिक़/बन कर वठ जाते थे । , वास्तव. में वे अपने इलाके के मालिक होते थे 
'या शासक, सो कहना कठिन. है | जनता FUT स्वत्वो के प्रति उदासीन हो 
जाने के कारण इन्‌ दोनों बातों:में विशेष अन्तर न रह गया था | जहाँ नये 
विजेता न पहुँचे, वहाँ भी पुराने कर: वसूल. करने वाले और अन्य राजकीय 
अधिकोरी* उसी तरह किसानों क्रे ऊपर ज़मीन के मालिक से वन बैठे । जहाँ 
पहले किसान जमीन के मालिक थे, IAA राजा सब भूमि का स्वामी माना 
जाने लंगा। वह अपने बड़े सरदारों या. सामन्तो को मानों जमीन ठेके पर 
देता--या जागीर देता--था और वे अपने छोटे सरदारों और सैनिकों को देते 
थ | इस ठेके की परम्परा में प्रत्येक ठेके की यह शत होती थी कि सैनिक या 
सरदार अपने “स्वामी को बदले में सेनिक-सेवा देंगे ।. इसी को हम सामन्त 
शासनपद्धति या जागीर-पद्धति कहते हैं । 

$५, सामाजिक जीवन--जातपाँत, परदा, और बालविवाह--अ्रव 
न केवल REA के राजनीतिक जीवेन में, प्रत्युत उनकी सभ्यता के सब पहलुओं 
में जीणंता ग्रा गयी थी | उस सभ्यता में. प्रगति और प्रवाह बन्द हो गये: थे | 
Ag जीण होने पर भी हिन्दू सभ्यता ने अपने को बचाये रखने की अनुपम 
शक्ति दिखलायी | पहले. मध्य, युग ,मे जात-पात का विकास हो चुका था ्रौर 
TEMA, खान-पान पर, कड़े बन्धन लग: चुके थे । वे बन्धन aa, और .भी 
hte. , गये, जिससे हिन्दू-समाज; के ग्रन्दर के जीवन पर बाहर से. कोई प्रभाव 
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पड़ना बहुत काठन हा गया | हिन्दुओं ने अपने विजेताओं को अपने से Sar 


मानने के वजाय़. उलटा नीच बताया । तो भौ-इस युग तक वे: अपनी जातां 
मं बाहर के AA को मिला लेते थे। इसका एक उदाहरण, शहाबुद्दीन 
गोरी के हार हुए केदियां का गुजराती हिन्दुओं में मिलाये जाने का, दिया जाः 
चुक्रा है । दूसरा बड़ा उदाहरण -अहोम लोगों के हिन्दुओं में मिलने का है । 


` 


तेरहवीं सदी मं जत्र वे आसाम में आये तो वे अपनी बोली बोलते थे और गो- 
n 
बन गये | परदा और वालविवाह की प्रथाएँ भी इसी युग में परिपक्क हुई । 
$६. धार्मिक जीवन (अ) तोहीद और मूर्तियूजा--इस्लाम के धार्मिक 
विचारों में शिक्षित हिन्दुओं के लिए कोई नयी वात न थी। एक ब्रह्म का 
वेचार उपनिषदों के समय से स्पष्ट रूप में मोजूद था। शिक्षित समाज की 
ष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि केवल उसकी विभिन्न शक्तियों के सूचक. 


थे | उनकी मूत्तियाँ केवल संकेत थीं, जिनकी रचना में कला को अपना « 


कौशल दिखाने का ्रवसर मिलता था | राणा कुम्भा के प्रसिद्ध कीति-स्तम्भ में 
हिन्दुओं के सब देवी-देवताओं की मूर्त्तियाँ हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव से शुरू 
कर राग-रागनियों तक को मूत्त किया गया है । इससे स्पष्ट है कि वे सब मूत्तियाँ 
पूजा के लिए न थीं। वहाँ प्रतिमा का ग्रथ केवल भाव का मूर्त रूप हे । वह 
पत्थर में तराशी गयी कविता है । धार्मिक विचारों में हिन्दू कितने उदार थे, 
इसका उदाहरण भी उसी ART में मौजूद है । ब्रह्मा, विष्णु; शिव की 


मूर्तियों के साथ-साथ अरबी अक्षरों में अल्लाह का नाम भी वहा लिखा है । | 


वह निराकार ब्रह्म का अरबी नाम है। इस प्रकार इस युग में इस्लाम के 
बुनियादी विचार को हिन्दुओं ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था | 
Q a A 
( इ ) जडपूजा, वाम माग अर अन्धविशवास- किन्तु जनसाधारण 


में मूत्तिपूजा जड़-पूजा के रूप में प्रचलित थी । इसके अलावा, पहले मध्य | 


युग तक हिन्दुओं के प्रायः सभी -पन्थों के कोई न. कोई विषयी या घोर रूप 
चल चुके थे | तीसरे, अलौकिक ओर असाधारण सिद्धियाँ ऊ चे जीवन का मुख्य 
चिन्ह मानी जाने लगी थीं। चौथे; पौराणिक धर्म में अथहीन क्रियाकलाप 
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बहुत बढ़ गया था, और उस रूप में उसे निभाना फुरसत वाले निठल्ले | 
के लिए ही wet था । देवगिरि के अन्तिम यादव राजा के मंत्री हमार 
( हेमाड पन्त ) ने हिन्दू धर्म-कर्म को एक ग्रन्थ लिखा जिस में यरस भर मे 
करने के लिए प्रायः २,००० व्रतों और अनुष्ठानों का विधान है | उसी तरह के | 
ग्रन्थ काशी और मिथिला में शूलपाणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नीलकर 
आदि ने लिखे, जिन में हिन्दू धर्म का वही जटिल रूप दिखायी देता है | 

(उ) सन्त और सूकी सुधारक सम्प्रदाय--इस प्रवृत्ति के खिलाफ 
बाद में. सुधार की एक लहर चली | वह लहर मुख्यतः सन्त लोगों ने चलायी 
जो सब वैष्णव भक्त थे | उन्हों ने जनता का ध्यान मूत्तियों के जड़ रूप से हरा 
कर उनके भाव और श्रादर्श की तरफ खींचा, विषयाक्त पूजाओं की उपेक्षा 
कर शुद्ध पूजाओं को उज्ज्वल और आकर्षक रूप में उपस्थित किया, तथा पूजा 
की विधि और क्रिया-कलाप के बजाय भाव और भक्ति पर ज़ोर दिया | fee 
वेदान्त के सम्पर्क से इस्लाम में भी एक रहस्यवाद चला | उसके प्रवक्ता सूफी 
कहलाये | उनकी धार्मिक दृष्टि बहुत उदार थी | 

इस युग के सब से पहले बड़े सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा पण्ढरपुर 
( महाराष्ट्र ) के विसोबा खेचर थे, जो दोनों चौदहवीं सदी में हुए | रामानन्द ने 


गोपियो से घिरे कृष्ण के बजाय राम को भगवान्‌ माना, संस्कृत के बजाय देशी | 


भाषा में उपदेश दिया और नीच कहलाने वाली जातियों के लोगों, स्त्रियों तथा | 
मुसलमानों को भी शिष्य बनाया । भक्ति छोटे-बड़े सब को पवित्र बना सकती 


है, इसलिए भक्त सन्तो ने नीच” जातों को भी सहज ही ऊँचा उठा दिया | 


विसोबा खेचर ने खुले शब्दों में मूत्ति-पूजा को धिकारा--“पत्थर का देवता 
नहीं Tera ae चोट से टूट जाता है eae देवताओं के पुजारी 
मूखतावश सब खो बैठते हैं |» 

चौदहवीं सदी में ही ईरान में हाफिज नामी प्रसिद्ध सूफी कवि हुआ | उसे 
बहमनी रियासत के मुहम्मदशाह रय तथा बंगाल के गयास आज़मशाह दोनों 
ने अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था । इससे जान पड़ता है कि भारतीय 


मुसलमानों पर हाफिज़ का बड़ा प्रभाव पड़ा था | | 
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विसोबा के शिष्य नामदेव तथा रामानन्द के शिष्य कबीर कहे जाते हैं |. 


गों | नामदेव ने. तीथ, aa, उपवास आदि धर्म के सब वाह्य साधनों को व्यर्थ कह 
द्रि | कर मन की शुद्धि और हरि के ध्यान को असल मार्ग वतलाया । कबीर एक 
भें | मुस्लिम जुलाहा था । हिन्दू और मुसलमान दोनों में उसके -अनुयायी हैं, और 
के दोनों को उसने खरी-खरी सुनायीं | 


वह भी राम का उपासक था । हिन्दुओं, 
से उसने कहा-- 
पाहन पूजे हरि मिलें, 
तो में yat पहार ! 
तातँ ये चाकी भली 
fia खाय संसार ! 
Ait मुसलमानों से-- 
कांकर पाथर जोरि के 
संसजिद लई चुनाय, 
ता चढि मुल्ला वांग दे, 
क्या बहरा हुआ खुदाय ? 
कबीर के बाद सब से श्रधिकः 
उल्लेखयोग्य नाम पंजाब के गुरु नानक 
कबीरदास देव ( १४६८-१५३८ fo ) का है | 
ती | [ ब्रिटिश म्यूजियम में खखे एक पुराने चित्र नानक एक अंश में रामानन्द और 
[| की प्रतिलिपि, भारत कलाभवत ] कबीर से भी आगे यढ्‌ गये । वे सन्त 


४ होते हुए भी ग्रहस्थ थ। संसार के 
कर्तव्यों को करते हुए भी सदाचरण और भक्ति से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता 
है, यह नानक की शिक्षा थी | i 

S मकाली बंगार्ल A = Yo 

नानक और हुसेनशाह का समकालीन बंगाली त प 
१५३३ ३० ) । राजा गणेश के प्रधान मंत्री का पोता अद्वेताचाय | 

साथी था । इन दोनों ने बंगाल को वज्रयान ओर शाक्त वाम मागं से उबारा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 
> ८ 


serka 8 


dwar 


NS MET), ee 


इतिहास-प्रवेश 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९9 


2 


४ 


AR > 222 30 ४ 
Rete Rare pacer 


PN ae 


AVAN 


NANA 


AON 


2 


A 


न यय फि तस 5:55 ७० 


SAS 


ee 
ere 


=> > z 2० D > हु Lal 
/6/6॥/00006/6808॥0॥ OT 


CRY LT Tf CSI SH ० 


सदो को .कारोगरो } . 


वा 


y 


मेहंराव--मालवा की 2 
` [ ग्वालियर पु० ब्रि०,]. ¦ 


`~ 


मक्रबरे 


कः म॑ 


णः 
क d Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tÈ. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


पिछुले मध्य काल का मारतोय जोवन ३ १ 


इनके वैष्णव धर्म में जटिल दार्शनिकता न थी, भाव-प्रधान भक्ति ही उसका 
सार था । इन्होंने जातिभेद को दूर किया और मुसलमानों को भी अपना 
शिष्य बनाया | बंगाल में बोद्ध भिक्खु-भिक्खुनियाँ का एक बड़ा दल था, जो 
हिन्द्र समाज से अलग था । वे नेड़ा-नेड़ी कहलाते थे । ग्रद्वेताचाय ने उन सव 
को वैष्णव दीक्षा दे हिन्दुओं में मिला लिया । ग्रासाम के अहोमों को हिन्दू 
बनाने का श्रेय भी वष्ण्व भक्तां को हे | किन्तु इन भक्तां क द्वारा भजन- 
कीर्तन को ही जीवन का मुख्य धन्धा यना देने का प्रभाव अच्छा न हुआ | 
माश्वाड़ की प्रसिद्ध सीराबाई, जो राणा साँगा की पतोहू थी, चेतन्य से 
१३ बरस पीछे हुई ( १४९८-१५४६ fo ) | उसने अपने दादा और पिता 
की परम्परा से वेष्ण्व भक्ति पायी थी | 
(Æ ) भारतीय इस्लास--चोदहवीं सदी से--प्रादेशिक मुत्लिम राज्यां 
की स्थापना के साथ-साथ--इस्लाम भी भारतवप्रं म विदेशों न रहा | तुक 
लोग तब तक भारतीय हो गये थे ओर बहुत से भारतीय भी मुसलमान बन 
चुके थे लोदी ओर अन्य पठान भो. मारताय मुसलमान AA हिन्द 
से बने हुए सुसलमान--थे | भारतवष A इस्लाम का वास्तविक प्रचार 
प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों द्वारा ही हुआ । उन राज्यां के शासका म से कई 
इस्लाम के उग्र प्रचारक थे ओर उन हिन्दी मुसलमानां ने तुका स बढ़ 
कर इस्लाम को फेलाया | फौरोज तुगलक, सिकन्दर बुताशिकन, ग्रहमद शाह 
गुजराती, महमूद वेगड़ा तथा सिकन्दर लोदी उस प्रकार क इस्लाम अचारक 
थे । दसरी तरफ जेनुलश्राविदीन जेस सुशासक थे जिन्होंने अपने चरित्र के 
उदाहरण से इस्लाम का गौरव बढ़ाया | 
१५. पशल्प-कला-१४बा-१५वा सदी के सभी प्रादेशिक शासका ने 
भारतीय सभ्यता, साहित्य और कला को अपनाया AR पुट किया । भारतीयः ` 
कला के वहत से पुराने चिन्ह ठको ने मिटा दिये थे, तो भी भारतीय कारीगरां 
का कौशल न मिट गया था, और वह कौशल अब नयी मुस्लिम इमारता म सकट 
हुआ | इनमें से बहुत सी तो पुरानी हिन्दू इमारतों का केवल रूपान्तर थीं | बङ्गाल 
मे इलियास के बेटे सिकन्दरशाह की वनवायी पाण्डुग्रा ( जि० मालदा ) क , 
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अदीना मंसजिद, जो एक बौद्ध स्तूप की सामग्री से. वनी, तथा जिसके बराबर 
बड़ी मसजिद “भारत में कभी कोई नहीं वन पायी, जोनपुर की ग्रतला देवी 
मसजिद्‌ तथा मालवा, गुज- 
रात और दक्खिन की इस 
युग की इमारतें ` भारतीय 
वास्तु-कला के ARN नमूना 
में से हें। उनमें से प्रत्येक 
पर अपने-अपने प्रान्त की 
पुरानी शैली की छाप है | 


अदीना मरिजद का एक दरवाज़ा [ भा० पु० वि० ] 

म्द राज्यों में पुराना शिल्प बदस्तूर 
मौजूद रहा। मृति-कला के लिए मुस्लिम दरबारी 
में कोई स्थान न था, ओर हिन्दू राज्या म भी 
वह ग्रवनति पर थी । चित्तौड़ के कीति-स्तम्भं 
की मर्चियाँ मद्दी हँ; किन्तु दक्खिन की नटराज 
की मत्तियाँ अत्यन्त सुन्दर AK सजीव 
बढ़िया नमूना जावा से पायी गयी राज 
के समय की प्रज्ञाःपारमिता की प्रतिमा है, 


oo 


नटराज ( ताण्डव करते हुए शिव ) 
दविखन भारत, १४वीं सदी “का 
कांस्य. ।- [. म्युईज शुझ्मे, पेरिस | 
हैं । इस युग की मूत्तकला, का बहुत 
| रजसंसंगं ग्रमुवभूमि (१२२०-२७ ६०). 
जो उस राजा की सुन्दरी रानी देदेसः 
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की प्रतिकृति मानी जाती हे । पारमिता का अर्थ है वड़प्पन या परम उत्कर्ष | 
वद्ध कला में भिन्न भिन्न पारमिताओं को भी मूर्त रूप दिया गया है | 
$=. साहित्य--चौदहवीं-पन्द्रहबीं सदी में देशी भाषाओं के साहित्यों को 
एक तरफ तो प्रादेशिक राज्यों से प्रोत्साहन मिला, दूसरी तरफ उन्हें सन्त- 
सुधारकों ने अपना कर पुष्ट किया । देशी भाषाओं को उत्साहित करने का 
अय मुसलमानों को अधिक है, क्योंकि हिन्दू विद्वान्‌ तब तक प्रायः संस्कृत में 
ही लिखते थं | मलिक खुसरो ( १२५३-१३२५ ई० ) ने खड़ी बोली में स 
E कौ । बंगला साहित्य का उदय राजा गणेरा के समय से हुआ | 
चण्डीदास के पद उस में सव से पहली प्रसिद्ध रचना हैं । उसी प्रकार के पद 
विद्यापति ने मैथिली में लिखे । हुसेनशाह; उस के पुत्र ओर ie e 
में भागवत और महाभारत के अनुवाद करवाये | बंगाली कवियों ने भी 'श्रीयुत ; 
हसन जगतभूधण? के नाम को अपने गीतों में चिरस्थायी किया | द्राविड भाषाओं 
ae बिल और कन्नड में पहले मी साहित्य था तेलुगु में राजा गणपति 
और उसके सामन्तो तथा मध्य काल के भक्तों के प्रोत्साहन और प्रयत्न से 
US इश्रा । १३वीं शती के तामिल कवि कम्बन्‌ की रामायण तथा कववित्री 
सघ मरि A रामायण लिखी गयीं | 
a ae दरवारो के इतिहास फारसी में लिखे जाते थे । भारतीय | 
का को साहित्यिक भाषा फारसी थी | वे उऊ SS i 
अहोम राजाओं के न = aN ER el आसाम क | 
कहलाते ži म बराबर लिखे गये | वे बुरंजी i 
6९. मध्य काल See 
कह चुके हैं किं गुत ह. मं ae ae a IN 
थे, उसके आगे प्रायः एक सा VEIN सभ्यता जाँ तक पहुँच गये 
इस्‌ बीच में पहले अरबों और फ़िर ae न कुछ Sil न. की । 
पच्छिमी युरोप की जातियों तक पः “चत be मारत ओर TSS be 
E . ने भारत से सीखी, इसी का : es SGU तजा eae 
? इसा कारण उन्होंने: हमारे अंकों को हिन्दसे-कहा | 
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युरोप वालों ने वह गणना ग्ररववालो से सीखी । लकड़ी के ठप्प ( ब्लाकों ) 
से कागज पर छापने की विद्या चीनवालों से सीख कर अरबों ने युरोप तक 
पहुँचायी । मंगोलों ने युरोप में वारूद पहुँचाया | इसी प्रकार और बहुत सौ 
बातों का ज्ञान युरोप में पूरव से गया | रोम के पतन के समय से जव युरोप की 
जातियों ने ईसाई मत को अपनाया, तव से वे ग्रज्ञान की निद्रा में रहीं। श्रव 
धीरे-धीरे यह ज्ञान पा कर उनमें एक गहरी जाति पैदा हुई । प्राचीन यूनान 
की विद्या्रों के लिए वे तरसने लगा । १४५३ ई० में तुका के कुस्तुन्तुनिया 
जीत लेने पर प्राचीन यूनानी विद्याश्रों के ्रनेक विद्वान्‌ भाग कर युरोप के 
देशों मं पहुँचे | 

पूरय और यूनान के ज्ञान से युरोप में एक नयी जागति पैदा हो गयी | 
वहाँ की तरुण ग्रार्य जातियों के विचार जहाँ एक वार उस ज्ञान से जाग उठे 
कि उन्होंने स्वयम्‌ नयी-नयी खोजें करना शुरू कर दिया । नये देशों की खोज 
की बात पीछे कही जा चुकी है । गुट्टनवर्ग नामक एक जर्मन ने इसी समय 
सीसे के चल टाइप से छापने की कला निकाली. ( १४५४-५६ ३०); जिससे 
नयी पुस्तक छापने में बड़ी सुविधा हो गयी । इस प्रकार दुनियाँ में एक नया 
युग उपस्थित हुआ | उस नये युग को लाने में तीन पस्तुग्रों के ज्ञान का विशेष 
प्रभाव हुआ । एक नाविको के दिग्दशंक यन्त्र का, दूसरे वारूद का, रौर 
तीसरे पुस्तक छापने की कला का | ज्ञान के क्षेत्र मे भारतवासी श्रव | भी वेसे 
ही सोये रहें जैसे गुत युग के वाद से सोये थे लेकिन पच्छिमी लोगों के जाग 
जाने का प्रभाव हमारे देश पर मी हुए विना न रह सकता था । नयी जागति 
के जोश में स्पेन वालों नें अपने दक्खिनी और रूसियो ने अपने पूरबी प्रान्त 
से मूरों और मंगोलों को निकाल दिया । 
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( १५०६-१७२० [Fo ) 
अध्याय १ 
साम्राज्य के लिए पहली कशमकश 
( १५०६-१५३० ई० ) 


$१, राणा साँगा-पच्छिमी मण्डल की राजनीतिक जद्दोजहद-- 
( १५०६-२० ई०)--उसी साल जब दीव का युद्ध हुआ, मेवाड़ में रायमल का 
बेटा साँगा श्रौर विजयनगर में वीर-नरसिंह का भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर वेठे । 
दोनों योग्य और शक्तिशाली राजा थे | साँगा ने अपने दादा की नीति को 
पुनरुज्जीवित कर ARATE, बीकानेर, ग्राम्वेर ञ्रादि सहित समूचे राजपूताना 
पर मुत्र जमा लिया | वह दिल्ली के इलाकों पर भी हाथ साफ करने 
लगा | तव सिकन्दर लोदी के बेटे इब्राहीम लोदी ने उस पर दो चढाइयाँ 
a ( १४१७-१८ ई० ), जिनमें हार कर इत्राहीस को चम्बल की दून में 
धोलपुर तक का इलाका देना पडा । सिकन्दर और इब्राहीम ने ग्वालियर 
राज्य जीता था वह अब साँगा के हाथ ग्रा गया; आगरा के पास पीलिया 
खाल उसके राज्य की सीमा बनी । दिल्ली और मालवा के बीच साँगा ने यों 
एक पच्चर ठोंक दिया | 
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१५१० ई० में महमूद रय मालवा की गद्दी पर बैठा । उसके भाई ने 

मुस्लिम सरदारों से मिल कर विद्रोह किया, ओर दिल्लौ और गुजरात से मदद 
मँगवायी । गुजरात का मुजप्फ्रशाह रय ( १५११-२६ Fo) खुद फौज के 
साथ आया । चन्देरी के जागीरदार मेदिनीराय ने, जो महमूद का मन्त्री था, 
दिल्ली, मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हरा कर विद्रोह मिटा 
दिया । पीछे उन्हीं अमीरों के बहकाने से महमूद ने मेदिनी को धोखे से मरवाना 
चाहा, और उस प्रयत्न मै निष्फल हो कर वह मुजफ्फ्रशाह के पास गुजरात भाग 
गया | मेदिनीराय ने राणा साँगा से मदद ली। पर साँगा से पहले मुजप्फ्र- ' 
शाह ने मांडू जीत लिया, ओर गुजराती फौज की मदद से महमूद मेवाड़ की 
तरफ बढ़ा । गागरौन की लड़ाई में वह साँगा का कैदी हुआ । तीन महीने बाद 
साँगा ने आधा राज्य वापिस दे कर उसे छोड़ दिया। र्णथम्भोर, गागरौन, 
भेलसा, चन्देरी और कालपी के प्रदेश अर्थात्‌ उत्तरी इलाके राणा के पास 
रहे, जिससे दिल्ली और मालवा की सल्तनतें एक-दूसरे से बिलकुल अलग हो 
गयीं, और चित्तौड़ राज्य की सीमा बुन्देलखण्ड ओर गढ़कटंका से जा लगी | 
MERER का राजा संग्रामशाह राणा संग्रामसिंह का समकालीन था, और उसने 
अपने ञ्राधी शताब्दी ( लग० १४६१-१५४१ ई० ) के शासन में भोपाल से 
मंडला तक--अ्रर्थात्‌ मालवा रौर छत्तीसगढ़ के बीच के- सब किले जीत कर 
एक मज़बूत राज्य खड़ा कर दिया | साँगा ने उसके उत्तर तरफ यघेलखण्ड मं 
बान्धोगढ के पास तक श्रपना प्रमुख फला लिया । गागरौन की जीत के वाद 
साँगा ने गुजरात पर भी चढ़ाई की ( १५२० žo ) | s 

.§२. कृष्णदेवराय--दक्खिनी मण्डल को राजनीतिक जद्दोजहद्‌ 

( १५०६-३० ई० )--नरस नायक अपने बेटो से कह गया था कि बीजापुर से 
रायचूर दोञ्राव तथा उडीसा से उदयगिरि जरूर वापिस लेना | १९१५ ई० तक 
कृष्णराय ने वे दोनों काम पूरे कर लिये, ओर कृष्णा नदी तक अपनी सीमा पहुँचा 
दी। १५१७ ई० में उसने कृष्णा पार कर बेजवाडा और कोंडपल्ली ले 
लिये, ओर तब विजगापट्टम तक चढ़ाई की | खम्मामेट और नलगोंडा जिला 


सहित कृष्णा-गोदावरी दोग्राव, उसे प्रतापरुद्ध को देना पडा । १५१२ इ 
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गोलकुण्डा का प्रान्त ब्रिदर से अलग हो कर स्वतन्त्र रियासत बन गया था | 


गोलकुण्डा के सुल्तान कुली कुतवशाह% ने गोदावरी-कृष्णा-दोग्राव को तथा 


बीजापुर के इस्माइल आदिल- 
शाह ने रायचूर ÀA को वापिस 
लेने की बहुत कोशिश .की; पर 
कृष्णराय के मुकाबले में उनकी एक 
न चली । हारे हुए शत्रुओं के साथ 
कृष्णराय का वर्ताव बड़ी उदारता 


कभी *लूट-मार न होने देता था | 
`` “९३, बाबर का पूर्वं चरित 
( १४९४-१५१२ ई० )--उत्तरी 
मंडल में राजनीतिक कशम- 
कश--हम्मीर का वंशज साँगा जब 
है पच्छिमी भारत. में अपनी शक्ति 
कृष्णदेवराय और उसको रानियाँ स्थापित कर रहा. था, तभी उत्तर- 
तिरुपति Gn चित्तूर) के मन्दिर की समकालोन पच्छिमी पञ्जाब में, जिसे दिल्ली के 
कास्य मूत्तियाँ | भा० qo विं० सुल्ताः 
बे) oa ee a = fe ve Te a न कर पाये 
a ah साँगा के जोड़ का था, अपने 
पर जमाने की कोशिश में लगा था (१५०६-२० $o) | 


(अ) तुर्किस्तान--तैमर ने SEN 
T 0 R नं काशगर से इजियन सागर तक सब देशों को 
ap T, पर उसके वंशजों के हाथ में अब केवल खुरासान अर्थात्‌ उत्तरी ईरान, 
oe ASRI और काबुल-गज़नी बचे थे | खुरासान की राजधानी हरात 


का हातार जीते हुए शहरों में वह. 


* AEA, बीजापुर ओर गोलकुण्डा के सुल्तान-बंशों के नाम क्रमशः Satie 

शाह, अँ कुतु थे ` EEA 

। ee TIR 4। वराड के सुत्तानों का पद इमादशाह तथा बिदर 
वालों का बरीदशाह था । Fy 
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न थी | ञ्रामू-सीर प्रदेश में तीन छोटे छोटे राज्य थे l एक समरकन्द्‌ का, 
` दूसरा; हिसार-वदख्शां ,का जिसको राजधानी हिसार ( आधुनिक स्तालिनावाद 
“के १२ मील दक्सिन-पच्छिम्‌) थी, तथा तीसरा फरगाना का, जिसकी राजधानी 


श्रन्दिजा Al | फरगाना के शासऋडमरशेख के, १४८३ ई में एक बेटा हुआ 
जो इतिहास म वावर के नाम से प्रसिद्ध हुआ | राणा साँगा इससे एक साल 
पहले पदा हुआ था । तेमूर के पीछे मध्य एशिया में मंगोल सरदारों ने फिर 
[खदा सिर उठा लिया था । फरगाना के नीचे सीर के काँठे मं ताशकन्त 
तब चंगेज़खों के वंशजों की राजधानी थी । वावर की माँ. वहाँ के राजा की बेटी 
थी । इसी कारण न केवल बाबर और उसके वंशज, प्रत्युत उनके. सरदार 
भी भारत में मुगल अर्थात्‌ मंगोल कहलाते रहे | amet तीन सदियों में 
भारत के जो मुगल बादशाह हुए, वे असल में तूरानी ( हुक ) थे । मध्य 
एशिया के मंगोल भी इस समय तक मुसलमान हो चुके थे और तुका तथा 
तुकिंस्तान के पुराने आर्य निवासी ताजिकों में घुल-मिल चुके थे। उनकी 
शकलें-सूरतें भी बदल कर ताजिकों की सी हो चुकी थीं | पर १४६५ ई० में 
खालिस मंगोलों की एक नयी शाखा सीर के निचले काँठे में ग्रा गयी | वह 
अब तैमूरी राज्यों के दिगन्त पर काले बादलों की तरह मंडरा रही थी । 

इतिहास में वह उज्वग नाम से प्रसिद्ध है । 
जव ११ वरस का कुमार बाबर फ्रगाना की गद्दी पर बैठा, तो तैमूर के वंशजः 


' इस उज्यग आतंक के बावजूद ्रापस के तुच्छ झगड़ों में उलभे हुए 


थे। १५०३ ई० तक SAM के नेता मुहम्मद Wal ने समरकन्द ओर 
फ्रगाना से तैमूरियो की सत्ता मिटा दी । वावर को उसने समरकन्द्‌ के पास 
जरफ्शाँ नदी के पुल पर एसा हराया [क शंबानी का नाम सुन कर बाबर काप 
उठता था । उसे अपना देश छोड़ कर भागना.पड़ा । हरात या काइल जान 
के इरादे से वह बदख्शाँ से गुज़र रहा था कि खबर आने लगी कि 
शैबानी उधर भी चढ़ाई करेगा । वदख्शाँ में खलबली मच गयी | वहा के 


. अनेक भगोड़े भी वावर के साथ हो गये । रास्ते के 'ईल-ओ-उलूज ? (पहाडी 
जंगली लोगों ) की उस सेना के साथ वह काडुल की ओर बढ़ा | 
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(इ) काबुल. --इधर काबुल का शासक वावर का; चचा मर धा 

( १५०१ fo) | कन्दहार में तब भौ चंगेजखा के वंशजों का राज था| 

-उन मंगोलों ने काबुल ले लिया । हिन्दूकुश को पार करके वावर काबुल की 
14111 'दून में उतरा, और बात की बात में मंगोल शासक से काबुल छीन लिया | 
BE ( १४०४ $o ) | | 

el (उ) उज्बग--इसके १० वरस बाद तक. भो यावर का ध्यान पीठे 
( फ्रगाना ) की तरफ रहा । इसी बीच. शेब्रानी आमू के निचले. कांठे-- 
-ख्वारिज्म--को जीत चुका और श्रराल BK वदरुशां के वीच सीर और मू के 
-सब प्रदेशों को. अधीन करने के बाद खुरासान भी ले चुका था (१५०७ go) | 
यों सोलहवीं सदी के शुरू में मध्य एशिया से तैमूरी राजवंशों का नाम-निशान मिट 
गया, केवल काबुल की गद्दी पर बाबर उसकी. स्मृति में बाकी था । उसी बरस 
शेवानी कन्दहार पहुँचा | वावर उसके आने की ख़बर सुनते ही काबुल से भाग 
खड़ा हुआ AK जलालावाद पहुँचा-। वहाँ उसे शैवानी के लौटने की खबर मिली 
“तो वापिस ग्रा. कंर उसने बदख्शां को भी ग्रधीन कर लिया । ये सब घटनाएँ 
१५०६ ई० से पहले की हैं । उस. बरस से ईरान और मध्य एशिया के इतिहास 
“में भी एक नया प्रकरण शुरू हुआ | १५१० Fo में.बाबर को ख़बर मिली कि 
ईरान के सफुवी राजवंश के संस्थापक शाह इस्माइल से हार कर SST श्राम्‌ 
का मैदान छोड़ कुन्दूज-दून तक हट गये हैं | इसी बीच मव के युद्ध में मरते 
हुए उज्बग योद्धाओं और उनके घोड़ों के बीच शेबानी कुचल कर मर गया। 
वावर शाह के सामन्त रूप में समरकन्द की गही पर AST, पर १५१२ ई० में 
hp aM ने उसे फिर हरा कर यदरूशाँ को पच्छिमी सीमा ( कुन्दूज नदी ) तक 

| i अधिकार कर लिया | ग्रपने देश से अन्तिम बिदाई ले १५१३ या १४ 

|i. -वह फिर काबुल श्राया और तब से उसने अपना मुँह भारत की तरफ फेरा | 
iH ( ऋ ) बाबर की पंजाब पर चढ़ाइयाँ-ग्रगले पाँच बरस में वावर ते 
काबुल के राज्य को सुसंगठित किया । १५१६. $o में उसने भारत पर पहली 
चढ़ाई की | प्राचीन कपिशा देश कां नाम अब काफिरिस्तान पड़ चुका था। 
“उसकी RÅ सीमा कुनार नदी है । कुनार के पूरब वाजौर के लोग भी वावर 


TT CE TEER लणणणिणिणििलिजििणििििििििणिणििजि 
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इस्ल 
के समय तक्र. इस्लाम के विद्रोही? ( हिन्दू ) थे | वावर ने उन पर चढ़ाई की 
(१५१६ ई० ) | वाजौरियों ने कभी बन्दूक न देखी थी | वावर के पास बन्दूक 
के साथ तोपें भी थीं । परिणाम निश्चित था | बाजौर के वाद स्वात पार कर 


'वावर ने घुनेर जीता, और सिन्ध पार कर नमक की पद्दाड़ियाँ लाँघते हुए भेरा 


पर, जो तव जेहलम के दाहिने तट पर था, अधिकार कर लिया | 

इस रास्ते म उसकी गक्खड़ सरदारों से अनेक मुठभेड़ें हुई, जिनमें die 
कमान के मुकाबले मं बन्द्र कों की जीत हुई | बाबर के मु ह फेरते ही गक्खडाँ ने 
विद्रोह किया | उनके दमन के लिए उसने पंजाब पर दो और चढ़ाइयाँ कां | 
इन हमलों में वह स्यालकोट तक पहुँच गया । उधर उसने कन्दहार भी जीत 
लिया | तव कन्दहार के मङ्गोल शासकों ने जो अरगून कहलाते थे, सिन्ध ग्रा 
कर anii से वह प्रान्त जीत लिया ( १५२१ Fo) । सात वरस वाद उन्होंने 
पठानों से मुलतान भी ले लिया | 

$४. दिल्ली और पूरब की राजनीति ( १५१७-२५ ई० )--इसी वीच 
दिल्ली के पठान राज्य की बड़ी दुदशा थी । दुराभिमानी इब्राहीम लोदी ने 
अपने अनेक सरदारों को बिगाड़ लिया | पूरव में लोद्दानी ग्रफ्गानों ने विद्रोह 
कर बिहार में एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डॉली ( १५२१ Fo ) | इसी सीमान्त 
राज्य में फरीद उफ्‌ शेरखाँ सूर नाम के एक प्रतिभाशाली पठान को वहारखां 
लोहानी के मन्त्री की हवैसियत से श्रपनी शासन-नीति परखने का अवसर 
मिला | उसी समय हुसेमशाह बंगाली के बेटे नसरतशाह ( १५१६-३२ ई० ) 
की सेनाओं ने मिथिला के हिन्दू राज्य की अन्तिम सफाई कर हाजीपुर मं 
छावनी डाली | 

९५. उत्तर भारत का सम्राट बाबर ( १५२६-३० Fo ) (अ) पंजाब 
और पानीपत--उधर पञ्जाव के हाकिम दोलतंखाँ लोदी ने मी विद्रोह 
यावर को बुला भेजा | तभी इब्राहीम लोदी का चचा अलाउद्दीन बाबर के पास 
पहुँचा और दिल्ली की गद्दी पाने के लिए उसने प्राथना की राणा साँगा के 
दृतों ने भी काबुल पहुँच कर यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली राज्य पर बावर ओर 
साँगा एक साथ हमला करें; वावर दिल्ली तक ले ले ओर साँग्गा आगरे तक्र | 
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इस दशा में बावर ने पञ्जाब पर फिर चढ़ाई कर लाहौर और दीपालपुर | 
जीत लिया | दूसरे वरस वह जमना तक चढ़ आया । इव्राहीम ने पानीपत पर 


bin BIH YI 


al g 
2“ NID Usa TAS 


| वाबर हिन्दुस्तान की गद्दी पर--सामने FA 
"| तारोखे-खानदाने-तेमूरिया” को हस्तलिखित प्रति से । [ खुदाब० go |. 


उसका सामना किया | वावर “के पास ७०० फिरंगी ( युरोपियन ) तोपें थीं, 
जिनकी RRT की पाता को चाम के रस्सों से बाँध दिया गया था । प्रत्येक 


| 
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जोड़ी के बीच at अर्थात्‌ वड़ी ढालें थीं, जिनके पीछे बन्दूकची तैनात थे | 
उन तोपों की पंक्तियाँ सेना के ग्रागे-ग्रागे बीच में थीं। तोपों को यों बाधने क्रा 
तरका १५१४ ३० म कुस्तुन्तुनियाँ के उस्मानली तुको ने ईरानियो के विरुद्ध 
युद्ध म बस्ता था, आर . वावर ने यह उन्हीं से सीखा था । पहले-पहल युरोप 
म वोहीसियाँ के लोगों ने जर्मन रिसालों का हमला तोड़ने .को यह तरीका 
निकाला था, और उनकी नकृल उस्मानली तुका ने की थी।. वावर के 
सना-सञ्चालन A साधनां के. सामने ग्रफ॒गानों की वीरता किसी काम 
न ग्रायी । चार-पाँच घंटों की लड़ाई में दिल्ली की फौज तहस-नहस हो. 
गयी ( २१-४-१५२६ )। - 

( इ ) हिन्दुस्तान--पानीपत की हार का समाचार पा. बहारखाँ लोहानी 
ने अपना नाम सुल्तान मुट्टम्मदखाँ रक्खा, और उसकी नायकता में पूरवी 
अफगान, तुका को वाढू रोकने के लिए कन्नोज तक चढ़ ग्राये । पच्छिमी 
APT. का नेता हसनखां मेवाती था; उसने इत्राहीम के भाई महमूद लोदी 
को दिल्ली, का सुल्तान बना कर खड़ा किया । गरमी क्रे मौसम Haat को 
आगे बढ्ता न देख मुहम्मदखाँ बिहार लोट गया ।. उसके बाद पठानों में 
अपने घर की फूट प्रकट होने लगी | वावर के दिल्ली-ग्रागरा. पर दखल कर 
लेने पर दोञ्राव, अवध और जोनपुर के वहुत से ग्रफगान सरदारों ने भी उसे 
अपनी-अपनी सेवाएं सोप दी | उनकी मदद के भरोसे पर उसी च्रौमासे में 
उसने अपने वेटे हुमायू के पूर की चढ़ाई पर भेजा । हुमायू ने पाँच महीने 
में अवध, जोनपुर और गाज़ीपुर तक जीत लिया । 

( उ ) खानवा का युद्ध-*हसनखां मेवांती और महमूद लोदी राणा साँगा 
से जा मिले | बाबर ने जमना के दक्खिन की ओर ज्योही कदम रक्खा कि साँगा 
से उसकी लड़ाई ठन गयी | वह प्रदेश साँगा का वह उत्तरी सीमान्त था जिसे 
यह दिल्ली के सुल्तान से छीन चुका था | तो भी वहाँ के किलों के किलेदार 
सव पुराने मुसलमान ही थे | वावर ने उनसे मिल कर बयाना, धौलपुर और 
ग्वालियर के किले ले लिये और बदले में उन्हें दोग्राव में बड़ी-बड़ी जागीर दे 
दीं । सांगा ने तेजी से बढ़ कर वावर की फौज से बयाना छीन लिया | साँगा को 
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इस प्रकार बढ़ता देख वावर भी आगरा से बढ़ा ओर सीकरो पर डेरा डाल दिया 


( ११-२-१५२७ $o )। एक मुगल सेनापति सीकरी से खानवा की ओर बढ़ा, 
और राजपूतों से बुरी तरह हारा | बयाना की लड़ाई ग्रौर इस मुठभेड के amà 
से मुगल सेना में त्रास फेल गया । इस विपत्ति ने वावर का अन्तरात्मा को जड़ 
तक हिला दिया। उसने शराव छोड़ने का प्रण किया ओर अपनी सेना के 
अर्मभावों को उत्तेजित किया । उधर उसने. साँगा से सन्धि की वातचीत भी 
शुरू की साँगा ने पहली जीत के बाद एकाएक हसला न कर सुलद की 
यातों में बाबर को महीना भर तैयारी का मौका दे दिया | बाबर जे इस वीच 


पानीपत की तरह खाई-खन्दके खुदवा लीं श्रौर तोपों की पा! >या! का रस्सों से 
बँधवा लिया । ARE हक 

१७ मार्च १५२७ Fo को खानवा के तंग मदान ४ लड हुई । वावर 
ने एक अच्छी खासी रक्षित सेना अपने व्यूह के पीछे दोन किदारों पर अलग 
रख ली थी । राजपूत सवारों के दल वावर की ग्राग वर पाते वाली दीवार 


पर हूटते और कई वार उसके पासों को पीछे ठेल ले जाते थ । इसी समय 
सिर में एक तोर खा कर राणा मूच्छिंत हो गया, और उसी वेटोशी में उसे 
पालकी पर पीछे ले जाया गया । उसका स्थान भाला ठ्राज्जा ने ले लिया, 
ग्रोर लडाई वैसे ही जारी रही । जब सारी राजपूत सेना पूरी तरह लड़ाई में जुट 
गयी ते वावर की रक्षित सेना ने तेजी से घूम कर्‌. चन्दावल ( पिछले हिस्से ) 
को घेर कर पीछे से हमला किया । यह मंगोलों की खास चाल थी, जिसे वे 
तुलुगमा कहते थे। वावर ने ज़रफ्शां के पुल वाली लड़ाई में शेवानी की इसी 
चाल से हार कर समरकन्द का मुकुट खोया था श्रव इसी की बदौलत उसे 
हिन्दोस्तान का मुकुट मिला | 
साँगा की तरफ इस युद्ध में राजपूताना और मालवा के प्रत्येक हिस्से के 
अतिरिक्त ग्रन्तर्वंद तक के राजपूत लड़ने आये थे । उन सभी प्रदेशों में इस 
हार का धक्का पहुँचा । भाला ग्रज्जा, हसनखाँ मेवाती, मीरावाई का पिता 
रत्नसिंह राठोर आदि इस युद्ध में खेत रहे । साँगा को जव वसवा गाँव A 
( बाँदीकुई के पास ) होश आया तब वह इस वात पर वहुत खीभा कि उस 
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लड़ाई के मैदान से दूर क्यों लाया गया | उसने प्रण किया कि बाबर को | 


बिना चित्तौड न dem, और रणथम्भोर मे. डेरा डाल कर फिर युद्ध की 
तैयारी शुरू की । 

(त्र) राजपूताना-मालवा--जनवरी १५२८ ई० में वावर मालवा-राज- 
पूताना की चढ़ाई के लिए निकला और सब से पहले “मेदिनीराय के चन्देरी 
किले की तरफ चला | साँगा भी उसी तरफ बढ़ा, पर कालपी के पास उसके 


साथियों ने, जो युद्ध के विरोधी थे, उसे विष दे दिया । चन्देरी के राजपूतों ने . 


वीरता से लड़ कर अपना बलिदान किया | | 
( लू ) पूरब के प्रदेश--उसके आगे वावर का इरादा मालवा के दूसरे 
प्रमुख सरदार सलहदी के किलों-रायसेन,. भेलसा ओर सांरगपुर-को ले कर 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने का था | किन्तु उसी समय उसे ख़बर मिली कि अवध 
और पूरव के ग्रफ॒गानो ने विद्रोह कर कन्नौज से मुगल सेना को निकाल दिया 
हे दूसरे, जब वावर का ध्यान राजस्थान की ग्रोर था, तभी नसरतशाह 
बंगाली ने आजमगढ़ और वहराइच तक अधिकार कर लिया था । यार 
चन्देरी से कालपी के रास्ते सीधा कन्नौज की तरफ बढ़ा | अफगान विद्रोही 
उसके आने पर भांग गये उसी गरमो और चौमासे के शुरू में उसने जौनपुर 
और यक्सर तक के प्रदेशों पर पूरी तरह काबू कर लिया | 
राणा साँगा की मृत्यु के बाद महमूद लोदी पूरय की ओर चला आया | 
वावर के पीठ फेरते ही वहाँ फिर विद्रोह की आग सुलगी | लोदी ने लोहानियों 
से बिहार छीन कर उसी को अपनी राजधानी बनाया, तथा मुगलों से गाज़ीपुर- 
वनारस छीन कर चुनार और गोरखपुर को घेर लिया । १५२६ ई० के शुरू में 
बाबर को फिर पूरय लौटना पड़ा | उसके आते ही विद्रोही सेना तितर-बितर 
हो गयी, और लोहानी नेता जलाल ने उसे एक करोड़ कर दे कर बिहार की 
गद्दी पर बेठने की स्वीकृति पायी | 1 
मुगलों की इस तीसरी पूरवी चढ़ाई के समय बंगाली सेना गंडक के चौबीस 
` घाटों को रोके खड़ी थी, और घाघरा-गंडक-दोश्राब के लिए भी लड़ने को 
तैयार थी । वावर जौनपुर से घाघरा की ओर बढ़ा | शत्र, चुस्त बंदूकची ये, 
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इसलिए उसने सावधानी से तैयारी की । घाघरा पार कर पानीपत और खानवा 
की तरह उसने वंगालियों को भी पीछे से घेर कर पूरी तरह हरा दिया । एक 
मास के बाद बाबर और नसरतशाह ने सन्धि कर ली | 


RE 


6 
rss 
= 


काबुल में वाबर का मक़बरा [ फ़ादर हेरस के सौजन्य से | 
[वर उत्तर भारत का सम्राट 
फेल गया । १५३० 


पानीपत, खानवा और घाघरा की विजयों से व 
बन गया, और उस का साम्राज्य बदख्याँ से बिहार तक 
ई० में उसका आगरा में देहान्त हुआ | 


a 
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अध्याय २ 
साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद और सूर साम्राज्य . 


( १५३०-१५५४ ३० ) 


$१, बादशाह gary --पहली परिस्थिति--हुमायू को जब हिन्दुस्तान 
की गद्दी मिली, तो उसे अपने भाई कामरान को बदरूशां, कन्दहार, काबुल र 
पञ्जाब सौंपना पड़ा । - यों उसके राज्य में केवल ग्रन्तवंद बचा | उसका पिता 
उसके लिए दो काम अधूरे छोड़ गया था--एंक पच्छिम की तरफ राजपूताना- 
मालवा को जीतना और दूसरे पूरब में ग्रफगानो का विद्रोह दवाना | 

मेवाड़ मं साँगा के पीछे उसका छोटा बेटा रत्नसिंह राणा हुआ | रत्नसिंह 
का वड़ा भाई भोजराज--मीराबाई का पति--साँगा से पहले मर चुका था | 
खानवा की हार से मेवाड़ के गौरव को भारी धक्का लगा, तो भी उसकी सीमा 
आगरा के पास से केवल बसवा गाँव तक हटी थी । मालवा के महमद खिलजी 
न श्रत्र अपने छिने हुए इलाकों को वापिस लेना चाहा | रत्नसिंह ने मालवा पर 
चढ़ाई कर उसे उज्जन से भगा दिया। गुजरात के मुजफ्फरशाह रय का बेटा 
गदाइुरशाह अपने भाइयों के डर से भाग़ कर राणा साँगा की शरण में रहता 
था | साँगा की माँ उसे बहुत प्यार करती और “बहादुर बेटा? कह कर पुकारती 
थी । १५२६ ई० में उसने गुजरात की गद्दी पायी | रत्नसिंह से भी उसकी अच्छी 
मत्री रही। रत्नसिंह जब उज्जैन-से लोट रहा था, उसी समय वहादुरशाह ने भी 

महमूद पर चढ़ाई की | रत्नसिंह ने सलहदी आदि सरदारों के साथ अपनी बहुत 

सी सेना उसके साथ कर दी | बहादुरशाह' ने महमूद को केद कर दक्खिनी 
मालवा ( उज्जैन और मांडू ) भी उससे छीन लिया ( १५३० fo ) | | 
जी | 
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वावर के मरने से पहले इधर तो पच्छिम में बहादुरशाह का सितारा चमक 
उठा, उधर पूरव में उससे भी योग्य एक व्यक्ति प्रकट हुआ । १५२६ ६० में 
जलालखाँ लोहानी को जब बिहार की सल्तनत वापिस मिली, तो उसने अपने वाप 
के भूतपूव मन्त्री और अपने शिक्षक शेरखां सूर को फिर अपना मन्त्री बनाया । 
ब्रावर की अन्तिम बीमारी के समय शेरखाँ ने चुनार का किला ले लिया | 

$२. बहादुरशाह गुजराती -१५३१ ई० में राणा रत्नसिंह को उसके: 
एक सरदार ने मार डाला; और १५३२ ई० में नसंरतशाह बंगाली भी चल वसा | 
तब बहादुरशाह और शेरखाँ को अपने-अपने मण्डल में प्रमुख शक्ति वनने का 
अवसर मिल गया | उसी समय मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर बैठा । मालदेव 
के RA बदायू के राठौड़ थे, जो १३वीं सदी के अन्त में मारवाड़ में आ वसे 
थे | अब वे राजपूताना में एक राजशक्ति बनने लगे | गुजरात का पुतंगालियों 
से सीधा सम्पक होने के कारण वहादुरशाह को तोपें और तोपची पाने की. 
मुगलों से भी अधिक सुविधा थी | उसके पड़ोसी राज्य अब सब पस्त पडे थें | 
रत्नसिंह फे बाद उसका भाई विक्रमाजीत १४ वरस. की उम्र में मेवाड़ का 
राणा बना। उसके छिछोरे स्वभाव से उकता कर मेवाड़ और मालवा के. 
अधिकांश सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया | उनमें से बहुतों ने अपनी सेवाएँ ' 
वहादुरशाह को सौंप दीं । वहादुरशाह ने पूरबी और उत्तरी मालवा ( रायसेन, 
भेलसा, रणथम्भोर आदि ) मेवाड़ से लेःलिये। मालदेव ने भी उसी समय 
मेवाड़ के पच्छिमोत्तर के इलाके--श्रजमेर, नागोर आदि--ले लिये । अन्त में: 
वहादुरशाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसे भी लूटा । श्रलाउद्दीन के बाद यह 
चित्तो का दूसरा “साका? हुआ | उत्तरी मालवा के जिन प्रदेशों को खानवा- 
युद्ध के बाद से मुगल अपनी मीरास समके हुए ये, उन्हें हुमायू के देखते- 
देखते बहादुरशाह ने ले लिया | इसलिए दोनों में युद्ध ठन गया । 

- ६३. हुमायूँ का मालवा गुजरात जीतना-रहादुरशाह चित्तौड घेरे 
हुए था जब हुमायूँ कालपी, चन्देरी, रायसेन होता हुआ उज्जन पहुचा (फ्रवरी 
१५३५ ई० ) | चित्तौड़ ले कर वहादुरशाह उसकी तरफ बढ़ा। मन्दसोर परः 
दोनों का सामना हुआ । दो महीने अपनी मोर्चाबन्दी में बिरे रहने के बाद एक 
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रात गुजराती सुल्तान अपनी सेना को किस्मत के हवाले छोड़ कुछ > 
साथ भाग निकला | इस तरह गुजरात और मालवा हुमायू के हाथ आये 


ihg अपने भाई AGN क बिद्रोह क कारण उस जल्द उत्तर को लाना | 
पड़ा. |. उसका पीठ फेरना .था कि बहादुरशा EATE AR उसक साथया ने गुजरात 


मालवा और खानदेश को फिर वापिस ले लिया ( १५३६ Fo ) | 
९४, पुतगालियों का तट-राज्य--बहादुरशाद ने पुतंगालियों की मदद 
के बदले उन्हे मुम्बई, साष्टी और वसई के द्वीप दिये । किन्तु उन्हें किलावन्दी 
'करते. देख कर उसने उन्हें निकालना चाहा ओर अहमदनगर और बीजापुर 
के शाहों को भी वेसा करने को लिखा । वे चिद्धियाँ पुतंगालियों के हाथ पढ़ 
“गयीं | उनके मुखिया नूनो-दा-कुन्हा ने बहाने से बहादुरशाह को दीव बुलाया, 
और जब्र वह वहाँ से लोट रहा था तो उसकी नाव Tar दी ( १५३७ ई० ) | 
महमूद बेगड़ा पुतंगालियों की समुद्र पर प्रभुता न रोक पाया था, अव उसका 
'पोता उन्हें तट-प्रदेश से भी निकालने में विफल हुआ । करंजा से बुलसाड तक 
कोंकण के उपजाऊ तट को काबू कर पुतंगालियों ने उसे अपना “उत्तरी प्रान्त 
बनाया. ओर उसकी राजधानी वसई में रक्खी। इसी समय स्पेनवालो ने मेक्सिको 
आर दविखन अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित किया ( १५१६-३६ Fo ) | 
` $५, बिहार का बेताज बादशाह शेरखाँ---नसरतशाह की मृत्यु पर 
उसका भाई महमूद उसके बेटे को भार कर भंगाल की गद्दी पर बैठा । नसरतः 
शाह का दामाद मखदूम-ए-ग्रालम उसकी तरफ से हाजीपुर का सर-ए-लश्कर 
था; उसने 'महमूद को बादशाह न माना । मखदूम ने शेरखाँ को अपना मित्र 
बना लिया था | महमूदशाह ने उन दोनों से लड़ाई छेड़ी | मखदूम मार 
गया | विहार के सब जागीरदार aa शेरखाँ के विरोधी हो गये थे, क्योंकि उसने 
“उनकी ज़मीने नाप कर उन्हें राज्य-कर का ठीक हिस्सा. देने को मजबूर 
'किया, उनके सब कोरले ढहा दिये, ओर उनके लिए प्रजा पर. .जुल्म करा 
म्ग्रसम्मव कर दिया था। फल यह हुआ कि प्रजा तो शेरखा के. शासन को 


- या 


* दक्खिनो प्रान्त गोवा का था.। 
\ 
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राम-राज्य मानने लगी, पर सरदार उसके जानी दुश्मन बन गये | विहार में 
उसकी वही हालत हो गयी जो मेदिनीराय. की मालवा में हुई थी । शेरखाँ के 
ख़िलाफ सरदारों ने सुल्तान जलाल लोहानी के कान मरने शुरू किये | जलाल 
लोहानी अपने मंत्री के शिकंजे से वचने के लिए महमूदशाह बंगाली की शरण 
में भाग गया। वहाँ से बंगाली फौज के साथ उसने शेरखाँ पर चढ़ाई की । 
यंगाल-विहार के बीच के तंग पहाड़ी रास्ते के पच्छिमी मुँह पर किऊल नदी के 
किनारे सूरजगढ्‌ पर थोड़ी सी सवार सेना की सहायता से शेरखाँ ने बंगाली फौज 
को हरा दिया (१५३४ ई०)। उस जीत से वह बिहर का वेताज बादशाह हो 
गया | बादशाह बनने के प्रलोभन से बच कर वह हुमायूं का खुतबा .पढ़ता 
रहा । किसानों की खुशहाली के लिए सावधान रहने और सेना को नियम से 
वेतन देने के विषय में उसकी दूर-दूर तक प्रसिद्धि हो गयी | उसकी सेना शुरू 
में अफगान सवारों को थी । ग्रय उसने बिहार के किसानों की एक पेदल सेना 
तैयार करके उसे बन्दूकों से सुसज्जित किया.। शेरखाँ के ये बक्सरिये वन्दूकची 
१८वीं सदी के अन्त तक प्रसिद्ध रहे, और फिर उन्हीं की भरती से श्रङ्गरेजों 
की वह सेना बनी जिसने उन्हें समूचा भारत जीत दिया । | 

§६ शेरखाँ का बंगाल जीतना--हुमायू की मालवा की चढ़ाई के 
समय शेरखाँ ने अपना राज बढ़ाने का अच्छा अवसर देखा । मुंगेर ओर 
भागलपुर जिलों पर धीरे-धीरे कब्जा कर उसने गौड़ पर चढ़ाई की ।. महमूद 
शाह ने १३ लाख अशर्फियाँ दे कर उसे विदा किया । इस रुकुम से वह नयी 
फौज तैयार हुई जिसकी सहायता से दो बरस पीछे उसने महमूद को वंगाल से 
निकाल भगाया | दन 

६७. हुमायूँ की शेरख पर चढ़ाई और बंगाल जीतना--हुमायू के 
मालवा से लोट आने पर शेरखाँ चुप बैंठ गया । पर इसी बीच महमूद नें गोवा" 
के पुर्तगाली गवर्नर से मदद माँगी | पुतंगाली लोग पहले-पहल सन्‌ १५३२ Zo 
'में चटगाँव में उतरे थे । शेरखाँ को अब यदद जरूरी मालूम हुआ कि पुतगाली 
मदद आने से पहले वह अपने शत्र, से निपट ले । उसने गौड़ का किला घेर कर 
अपनी सेना की टुकडियों से बंगाल के प्रत्येक जिले पर दखल कर*लिया | 


\ 
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इस दशा में हुमायूं शेरखाँ के ख़िलाफ रवाना हुआ । शेरखाँ गौड़ पर 
विश्वस्त सेनापतियों को छोड़ झट चुनार आया और उस किले में खूब रसद. 
बारूद जमा करके उसने मुगलों को, जब तक बने, वहीं रोकने का प्रबन्ध किया | 
हुमायूँ शेरखाँ के फन्दे में फेस चुनार को सर करने में लग गया-। उधर शेरखाँ 
अपने लिए एक नया आधार और नया रास्ता बनाने लगा। सहसराम से और 
ऊपर सोन के किनारे रोहतास का विकट पहाड़ी गढ़ था। शेरखाँ ने रोहतास के 


tw) 


wee 
द अर्णाः 7 


A 


रोहतासगढ़---कथूटिया दरवाजा और वुजे [ भा० go fao ] 
राजा से शरण मागी, और शरण पाने पर धोखे से उस गढ़ पर काबू कर 
लिया | तब उसने भाड़खंड के राजा से लड़ कर बिहार के दक्खिन का पहाड़ी 
प्रदेश ले लिया । एप्रिल ( १५३८ ई० ) में शरख के सेनापतियों ने गौड़ ले 
लिया और मई में चुनार मुगलों के हाथ श्राया । उधर gard गौड़ को खाता 
हुआ, इधर शेरखाँ गौड़ की अतुल सम्पत्ति ले-भाड़खंड के रास्ते रोहतास को 


—_ सय 
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चल दिया | गौड़ के महलों को वह हुमायूँ क आराम के लिए सजा कर छोड़ 
gt । विहार-बंगाल दोनों अब हुमायू के हाथ में थे, और शेर भाड़- 
खंड में जा छिपा था | 

$८. बंगाल और जोनपुर का बादशाह शेरशाह-उसी साल जाडे 
में शेरखाँ ने झाइखंड से निकल कर समूचे विहार और जौनपुर पर कब्जा कर 
लिया | प्रजा और किसानों को लूटने के बजाय उसने मालगुजारी की दो किते 
ठीक समय पर उगाह लीं | दिल्ली-श्रागरा का पंगाल से सम्बन्ध टूट गया | 
हुमायू जब गौड़ से रवाना हुआ, तव शेरखाँ ने अपनी सेनाएँ रोहतास में समेट 
लीं । फिर कर्मनाशा नदी पर चौसा गाँव के पास उसने हुमायूँ का रास्ता रोक 
लिया । .शेरखाँ का चरित्र उस समय की एक घटना से प्रकट होता है । एक 
दिन जब मुग़ल दूत उसके डेरे में गया तो वह अपने साधारण सिपाहियों के 
साथ फावड़ा लिये खन्दक खोदने. मै लगा: था ! उसी हालत में ज़मीन पर 
बैठ कर उसने दूत से.वातचीत की । सन्धि की बातचीत. विकल हुई । शेरखाँ 
ने एक रात चुपके से कर्मनाशा का पार FUAS सवेरे, जत्र मुगल सेना सो 
रही थी, उस पर हमला . कर दिया । हज़ारों मुगल श्रफुगानों के हाथ मारे 
गये और गंगा की धार में डूब गये । हुमायू एक मिश्ती की मदद से मुश्किल 
से बच कर भागा । बंगाल, बिहार, जौनपुर. ग्रौर ग्रबध पर शेरखा का: पूरा 
अधिकार हो. गया | अब वह शेरशाह. के. नाम से गौड़ की गद्दी पर बैठा 
( १५३६ $0 ) | हुमायू के पास सिफ AAA, सम्मल तथा जमना का दाहिना 
काठा बच गया | 

१९. शेरशाह का हिन्दुस्तान और पंजाब जीतना-सन्‌ १५३३ Fo 
में बाबर के मोसेरे भाई मिर्जा हैदर ने काशगर के सुलतान के साथ उत्तर की 
तरफ से कश्मीर पर चढ़ाई की थी । उन दोनों को हारकर भागना पडा था | 
मिर्जा हैदर अब हुमायूँ के पास ग्रा गया | हुमायू ने अपने भाई कामरान से 
बडी मिन्नत की कि वह भी उसे शेरशाह के खिलाफ मदद दे । लेकिन कामरान 
ने उसकी एक न सुनी | उन्हें श्रापस में झगडते देख शेरशाह ने तमाम मुगलां 
को भारतवर्ष से निकालने की ठानी । हुमायू उसके मुकाबले को एक भारो 
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फौज ले कर आया | कन्नौज पर दोनों दले आमने-सामने हुए । हुमायूँ ने | 
पार कर पानीपत और खानवा की तरह अपनी सेना का व्यूह बनाया | Tay 
बंधी तोपगाड़ियों की विकट पात मिर्जा हैदर के नेतृत्व में सामने वीचोबीच | 
में थी। शेरशाह ने तोपों के जमने से पहले ही मुगल सेना के दोनों पासो प. 
ज़ोर का धावा बोल दिया । जसे ही वे पासे टूटे कि उसके रिसाले ने उन्हें घेर 
कर मुगल चन्दावल के साथ उनके केन्द्र की तरम्‌ ढकेला । यह भागती हुई 
भीड़ तोपखाने की जज्ञीरों पर जा पड़ी AR उनकी पंक्ति को तोड़ती-फाइती 
आगे निकल गयी । , मुगलों की डरावनी तोपों को एक भी गोला फेंकने का 
अवसर न मिला | ्रफुगानों के हमले के पहले वे जमने भी न पायी थीं, और 
अब उनके सामने श्रपनौ ही सेना के भगोड़े थे ! हुमायू जान वचा कर ग्रागरे 
की तरफ भागा ( १७-५-१५४० Fo ) | १ 
शेरशाह ने पंजाब तक मुगलों का पीछा किया । ग्वालियर के मुगल सेना- 
पति ने वह किला न छोड़ा, इसलिए उसपर घेरा डाल दिया गया | पंजाव 
से कामरान ने काबुल की राह ली और हुमायू "सिन्ध को तरफ भाग गया। 
मिज्ञा हैदर कश्मोर में घुसा, ओर इस बार वहाँ के एक दल के साथ मिल कर 
राज्य पर ग्रधिकार कर लिया | कश्मीर और काबुल दोनों से पंजाब उतरने 
वाले रास्ते नमक-पहाड़ियों में मिलते हैं | इसलिए शेरशाह ने गक्खड़ों के इस 
देश को पूरी तरह काबू करने के विचार से उसके ठीक केन्द्र में रोहतास नाम | 
का गढ़ बनवाना शुरू किया | .बह काम उसने टोडरमल खत्री को AMT, जो 
लाहोर में उसकी सेवा में आया था | 
४१०. राजपूताना आर मालवा में मालदेव का प्रबल होना--शेरशाह 
RT साम्राज्य का दक्खिनी छोर--राजपूताना, मालवा और बुन्देल 
GUS का तरफ--विल्कुल अरक्तित था | बहादुरशाह की मृत्यु के बाद से 
GRAS म कई छोट-छोट सुल्तान और राजा उठ खड़े हुए थे। 
मवाड़ का हालंत और भी खराब थी । वहाँ कई घरेल लड़ाइयों के बाद ग्रन्त 
में चित्तौड़ राणा साँगा के छोटे बेटे उदयसिंह के हाथ में आया । पच्छिमी 
भारत का प्रमुख शक्ति ग्रथ मालदेव के हाथ में थी.| राज. पाने के पाँच. 
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वरस क॑ अन्दर उसने दाक्खन की तरफ आबू तक, उत्तर की तरफ आधुनिक 
बहावलपुर, नागोर, बीकानेर और झज्झर तक तथा पूरब की तरफ अजमेर को 


' लेते हुए बनास नदी और कछवाड़ा ( ग्राम्बेर राज्य ) के अन्दर तक अपना 


राज्य फला लिया था | हुमायू जब विद्दार-वंगाल में उलका था, तब मालदेव 
ने टाक स चम्बल के काठे की तरफ बढ़ना शुरू किया | अब उसने हुमायू के- 
पास सिन्ध म॑ निमन्त्रण भेजा कि उससे मिल कर वह मालवा की तरफ से 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करे | ग्वालियर के किले मं तव तक कुछ मुगल फौज 
थी ही । पर हुमायू के दिमाग में सिन्ध और गुजरात को जीत कर गुजरात सेः 
फिर हिन्दुस्तान जीतने की धुन समायी थी । चुनाँचे साल भर वह सिन्ध के- 
किलों पर टक्करे मारता रहा | 

$११. शेरशाह को साम्राज्य-वृद्धि (अ) मालवा--इसी बीच 
ग्वालियर की मुगल सेना ने ग्रात्म-समपंण किया, ओर शेरशाह ने. मालवा पर 
पूरा अधिकार कर लिया | उधर सिन्ध में विफल होने पर हुमायू को मालदेव 
के निमन्त्रण की याद आयी, ak उत्तरी सिन्ध से वह फलोदी ग्रा पहुंचा ॥ 
खबर पाते ही शेरशाह फौज ले कर मालदेव के राज्य में डीडवाणा तक घुस 
आया, ओर सन्देश भेजा कि या तो हमारे शत्रु को स्वयम्‌ निकालो, नहीं तो 
हमें निकालने दो। मालदेव को अब हुमायू को खदेड़ना पड़ा और उसके: 
उमरकोट को खाना हो जाने पर शेरशाह वापिस हुआ | 

( इ ) पूरवी मालवा और मुलतान-सक्खर--किन्तु माल देव की शक्ति 
AA न टूटी थी । पूरवी मालवा में रायसेन का सरदार अब सलहदी का बेटा 
पूरणमल चौहान था । मालदेव और पूरणमल कमी साँगा और मेदिनीराय 


` को तरह आपस में मिल सकते थे। शेरशाह ने रायसेन पर चढ़ाई की, और 


सात महीने के सख्त घेरे के बांद उसे ले लिया । उधर उसके सेनापतियों ने. 
मुलतान और सक्खर मी जीत लिये | मालवा, मुलतान और सक्खर जीते जाने 
से मालदेव तीन तरफ से घिर गया । अब से शेरशाह का ध्येय यह रहा कि उसे 
जीत कर सिन्ध को मालवा से और फिर बुन्देलखरड जीत कर मालवा का 
रोहतास-झाड्खण्ड से मिला दिया जाय | 
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(उ ) राजपूताना--इसी उद्देश से उसने पहले मालदेव पर चढ़ाई | 


( १५४४ ई० )। दिल्ली से सीधे जोधपुर जाने के लिए उसने मरुभूमि कर 
राह पकड़ी | मेड़ता के नाके पर उसे रुकना पड़ा | मालदेव ने राणा साँगा की | 


"तरह शत्रु के तोपखाने पर अपने सवारों को भोक नहीं दिया । बह इतना 
सावधान था कि शेरशाह कोई भी चाल न चल सका । जव शेरशाह को 
लड़ाई में जीतने का कोई रास्ता न दीखा, तब उसने मालदेव के सरदारों के 
नाम जाली चिट्ठियाँ लिख कर उसके वकील के खेमें में डलवा दीं, जिनसे उसे 
श्रम हो कि उसके सरदार शत्रू, से मिल रहे हैं । इस तुच्छ चाल से मालदेव 
'बहक गया और अपनी परछाहीं से डर कर भाग निकला | उसके सरदारां ने 
बहुत मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ । तव १२ हज़ार राजपूत केसरिया बाना 
पहन कर लड़ाई में उतरे और अपने खून से उस कलंक को धो डाला। 
उनकी वीरता देख कर शेरशाद के मुह से अनायास निकल पड़ा--ं मुट्ठी 
भर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की वादशाहत खोने लगा था !” अजमेर, 
श्राबू, जोधपुर, जहाजपुर, विना युद्ध के शेरशाह के हाथ आये, और fate 
ने अधीनता मानी । राजपूताना में शेरशाह ने अपना बन्दोबस्त करने या 
स्थानीय सरदारों को उखाड़ने का जतन न किया; केवल ग्रजमेर ग्रादि 
नाकों को अपने काबू में रख कर राजपूत राज्यों को एक दूसरे से अलग 
कर दिया | 

( ऋ ) बुन्देलखएड--राजपृताने की ओर से छुट्टी पा कर उसने कालंजर 
पर चढ़ाई की ओर उस किले को घेर लिया । अपने एक सेनापति को वहाँ से 
TA रीवाँ के इलाके पर काबू करने के लिए भेजा । ७ महीने के घेरे के वाद 
एक दिन वारूद में आग लगने से शेरशाह की देह जल गयी । उसी सांक को 
a जाने के वाद उसने अपने प्राण छोड़ दिये ( १५४५ ई० ) | 

(२, शेरशाद के समकालीन भारतीय राज्य --शेरशाह की मृत्यु के 
समय उसका साम्राज्य कन्दहार, काबुल और कश्मीर की सीमाओं से कूच 
ar की सीमा तक पहुँच गया था | पृरवी मालवा के जीते जाने पर सूर साम्राज्य 
Hr सीमा गढु-कटंका राज्य से जा लगी थी। यदि पूरा उत्तरी i 
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भी जीता जाता तो उस तरफ भी दोनों की सीमाएँ मिल जाती | वहाँ संग्राम- 
'शाह के बाद उसका वेटा दलपतिशाह गद्दी पर बैठ चुका था ( लगभग १५४१ 
३०) 1 उसी समय उड़ीसा के राजा प्रातापरुद्रदेव की मत्यु हुई और वहाँ 
सूर्य वंश का अन्त हो कर एक नया वंश शुरू हुआ | विजयनगर में कृष्णदेव 
राय के बाद उसके भाई अच्युतदेव ने राज्य किया ( १५३०-४२ ३०); 
उसके समय में भी विजयनगर की शक्ति और समृद्धि ज्यों की त्यों बनी रही । 
दक्खिनी रियासतें यथापूव थीं, पर गुजरात म॑ अराजकता छायी हुई था । 

११३. शेरशाह की शासन-व्यवस्था--अनेक शताब्दियाँ के बाद AT 
शाह के शासन में भारतवष ने वह शान्ति देखी जो उसे राजा भोज के बाद 
से न मिली थी । शेरशाह की विजयिनी सेनाए जिस देश से लांघ जाता, वह 
छुः महीने के अन्दर भूमि का माप-बन्दोबस्त हो जाता, sq निकल जातीं, 
टकसालें खुल जातीं, और श्रमन-चेन स्थापित हो जाता । तुक विजेताओं न 
जैसे हिन्दू मन्दिरों के शिखर तोड़ कर कुछ ऊपरी फेरफार कर अपनी मस्जिद 
ओर इमारतें खड़ी की थीं, वेसे ही उन्होंने हिन्दू शासन क॑ जीण ढांचे के ऊपर 
अपना आधिपत्य बैठा दिया था। वह ढाँचा उसके बोझ से दव कर बट रहा 
था | शेरशाह ने उसमें फिर से जान Gal, श्रार जड़ स एक नयी शासन-योजना 
खड़ी की । उस योजना की बुनियाद उसने परगनों को बनाया | परुगन ता 
प्रतिजागरणुक्र मध्य युग की हिन्दू शासन योजना के पुराने विभाग थे | शेरशाह 
ने अपने सारे साम्राज्य को परगना म॑ वाट कर प्रत्येक परगने में एक शिकदार 
आर एक आमिन नियुक्त किया | शिकदार का काम शान्ति रना Bt ्रामिन 
का काम कर वसूल करना था । प्रत्येक परगन स अनक्त गाँवों की पंचाथत थीं 
जिनके अन्दर की स्वतन्त्रता में शेरशाह ने दखल नहीं दिया । अनेक परगनां 
को मिला कर. एक सरकार बनती थी जो आजकल के जिले की तरह होती थी | 
प्रत्येक सरकार में एक हजार से-पाँच-हजार-तक सेना के साथ पक शिकदार-ए 
शिकदारान SNC एक मुनसिफ ए.मुन्सिफान,रहता था । वह SEA मुन्सिफ दीवानी 
मामलों को देखता :था; मालगुजारी के मामले में.परगने के आमिन का सीधा 
सम्बन्ध बादशाह SETA फौजदारी AA का .निपटारा [शकदार-ए- 
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शिकदारान करता था । परगनों और सरकारों के हाकिमों की दूसरे बरस वदली 
हो जाती थी । बंगाल के सब सरकारों के ऊपर केग्ल निरीक्षक रूप से | 
आमिन रक्खा गया था; किन्तु पंजाब, मालवा श्रादि सीमा पर के प्रान्तो म 
फौजी हाकिम रक्खे गये थे | 
शेरशाह का सब से बड़ा सुधार मालगुजारी-विधयक था | पहले सुल्तान . 
अपने सेनानायको को जागीर बॉट देते और उन जागीरें से कर वसूल | 
कर अपने सैनिको को पालने का जिम्मा उन पर छोड़ देते थे | कर प्रायः 
अनुमान से लिया | 
जाता था | शेर- 
शाह ने सैनिकों | 
७ को सीधा नकृद | 
वेतन देना शुरू 
| केया । उसके | 
WAG सब जगह 
जमीन को नाप | 
आगरा टकसाल का शेरशाह का रुपया । सीधी तरफ-कलमा टकसाल कर उनकी मालः 


का नाम; उलटी तरफ फ़ारसा में बादशाह का नाम, नाचे गुज़ारी निश्चित 
नागरो में ली सेरसाह [ Alo Aro Fo ] करते थे। यह 


गाव और वन्दोबश्त हर साल होता था | पैदावार का चौथाई भाग कर के रूप 
में लिया जाता था। किसानों को अधिकार था कि कर जिन्स या रुपया किसी 
भी रूप में दें किसानों के साथ सीधा बन्दोबस्त करने की यह पद्धति समूचे 
मुगृल युग में 'टोडरमल के बन्दोवस्त के नाम से जारी रही |. 
कर की वसूली नियमित करने के लिए देश की मुद्रा-प्रणाली = सुधारना 
भी ज़रूरी था । शेरशाह ने पेचीदा गणना के और मिश्रित धातों के अनेक 
| को वन्द कर दिया, तया सोने, चाँदी और तांबे के ठीक अनुपातों का 
निश्चय कर एक नयी सरल मुद्राःप्रणाली शुरू की, और उसके प्रचार के 
“लिए जगह-जगह टकसालें स्थापित कीं । इस तरह सिन्ध से बंगाल.तक एक सा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद और सूर साम्राज्य ३३६ 


सिक्का चलने लगा | हमारा आजकल का रुपया शेरशाह के रुपये के नमूने पर 
बना है | उसके सिक्कों पर नागरी AR फारसी में उसका नाम खुदा रहता 
था | उसके कई सिक्के स्वस्तिका के चिन्ह वाले भी पाये गये हैं । सिक्कों के इस 
सुधार से व्यापारियों को बड़ी सुविधा हो गयी। इसके अलावा देश के रास्तों 
श्रौर घाटों पर जगह-ब जगह जो अनेक किस्म की चुंगियाँ उन्हें देनी पड़ती थीं, 
उन सब को शेरशाह ने उठा दिया | केवल सीमान्त तथा बिक्री के स्थान पर 
चुंगी बाकी रह गयी | 
व्यापार की उन्नति 

को वैसा ही प्रोत्साहन 
शेरशाह की सड़कों 
ओर सरायों से मिला | 
उसकी बनवायी हुई 
zP प्रसिद्ध हें । उन 
में सब से मुख्य-- 
“सड़के ञ्राजम?-- शेरशाह का स्वस्तिका छाप वाला रुपया [ल्ला म्यू०, भा० पु? वि०] 
वह थी जो सोनारगांव से रोहतास हो कर ग्रटक तक चली गयी थी | दूसरी 
आगरा से मांडू हो कर बुरहानपुर तक पहुँचती थी--अर्थात्‌ हिन्दुस्तान को 
दिन से मिलाती थो । तोसरी ग्रागरा को जोधपुर और चिचौड से मिलाती 
तथा चौथी लाहौर से मुल्तान को जाती थी । सव सड़कों पर सराये बनायी 
गयी श्रीं । प्रत्येक सराय में हिन्दू और मुस्लिम राहियों के लिए भोजन ओर 
पानी का इन्तज्ञाम रकवा जाता था । वे सरायें डाक-चौकियों का भी काम 
देती थी । सड़कों और डाक के इस प्रवन्ध से साम्राज्य के कोने-कोने की 
लगातार शेरशाह को मिलती रहती थीं, और सेनाओं के ग्राने जाने में 


खबरें 
बड़ी सुविधा होती थी | 

शेरशाह का न्याय प्रसिद्ध था । एक साधारण स्त्री की फरियाद पर अपने 
बेटे को उसने कड़ा दंड दिया था । न्याय करने वाले हाकिमो की रहनुमाई के 
लिए उसने कई कानून और आईन भी बनाये थे । उसके बेटे इस्लामशाह ' 
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के शासनकाल में राजकीय कानून और भी अधिक बने | इस प्रकार | 
ने कानून और आइन को शरीयत के बन्धन से मुक्त कर दिया | 
शेरशाह का सेना-संगठन भी अत्यन्त पूण था । सेनानायकों को नकद 
चेतन नियमित रूप से मिलता था | साधारण सैनिकों की नियुक्ति भी बादशाह 
की तरफ से होती थी । सैनिकों को वेतन भी बादशाह के द्वारा ही मिलता था | 
अकबर ने शेरशाह की शासन-व्यवस्था की प्रायः सब बातों में नकूल की, पर 
वह सेनानायकों ( मनसबदारों ) की नियुक्ति खुद करता था और सैनिकों की 
नियुक्ति उनपर छोड़ देता था। सैनिकों का वेतन भी अकबर के जमाने में 
मनसबदार की मारफत दिया जाता था । यह प्रथा अकबर के वाद समूचे मुगल- 
युग में जारी रही | इसमें यह दोष था कि सैनिक मनसबदार को ही अपना सब 
कुछ समते थे और यदि कभी वह बलवा करे तो उसके साथ वे भी बवे में . | 
शामिल हो जाते थे | शेरशाह की पद्धति में यह दोष न था । सेनाएँ छावनियों 
में रहती थीं। छावनियों के फौजदारो का अपने इलाकों के शासन से कोई. 
वास्ता न था; हाँ, कुछ सीमान्त प्रदेशों के फोजदारो को शिकदार का काम भी 
सोंपा गया था | शेरशाह की पेदल बन्दूकची सेना सब भोजपुरी ( बक्सरिये) | 
हिन्दुओं की थी । उसका एक तोपची दल भी था, और बहुत सी तीपें उसने 
स्वयम्‌ ढलवायी थीं | 
शेरशाह का अपनी फौज पर कड़ा नियन्त्रण रहता था | भगड़ाल oan 
पठानों को GLAS सैनिक बनाना उसी का काम था । सेना के प्रयाण के समय 
क्या मजाल कि प्रजा को जरा भी कष्ट पहुँचे | ऐसी सरती होने पर भी शेरशाह 
के सैनिक उससे बड़ा स्नेह करते थे । इसका कारण यह था कि वह उनकी | 
1a मेहनत और मुसीबत में उनका शरीक होता था, उनसे भाई का सा वर्त्ताव करता | 
| | f aT और ae गुणां को तुरन्त पहचान कर उन्हें उचित पुरस्कार देता था | 
A ARTE के चरित्र की छाप उसकी इमारतों पर भी है | सहसराम में उसका 
(| मकबरा, जो उसके आदेशानुसार वना था, बाहर से मुस्लिम ढाँचें का और 
| अन्दर से हिन्दू शेली का है । शेरशाह ने कई नये शहर भी ग्राबाद किये । 
चा Seat पटना का पुनरेद्धार किया और शेरगढ़ नाम से पाण्डवों के इन्दरपत , 
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गाँव में अपनी नयी दिल्ली बसायी । हिन्दी साहित्य को उसके राज्य में विशेष 
प्रोत्साहन मिला | मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध काव्य पदुमावति 
“सेरसाहि देहिली सुलतानू? के समय में ही लिखा था। शेरशाह की गिनती. 
भारतवर्ष के सच्चे राष्ट्र-निर्माताओं में है | 


३१४, इस्लामशाह सूर ( १५४५-५४ Fo )-- शेरशाह की मृत्यु पर 
ग्रफुगान नेताओं ने उसके दूसरे बेटे जलालखाँ को इस्लामशाह या सलीमशाइ 


शेरशाह का मक्ररा--सहसराम 
Sos I ५ 
के नाम से गद्दी पर बैठाया | उसने अपने बड़े भाई का .कैंद करना चाहा । 
- दै ~ a उठ ` HS 
तब शेरशाह के समय के अनेक सरदार उसके विरुद्ध उठ खड हुए । उनके 
= ने | लड़नी पड़ीं | उसी सिलसिले में 
दमन के लिए इस्लामशाह को अनेक लडाइया लड़नी पड़ीं | उर्स ale 
Sauk के कई हिन्दू राजाओं अधीन किया ॥ 
उसने शिवालक और कुमाऊँ तराई के कई हिन्दू राजाओं को भी ea 
इस्लामशाह के नौ वरस के शासन म शेरशाह की.शासन-नीति जारी रह 
कश्मीर में मिर्जा हैदर ने दस वरस राज किया । १५५१ ई० में प्रजा ने 
उसे और उसके मुगलों को निकाल भगाया, और फिर पुराने राजवंश को 


स्थापित किया | उल्क 
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साम्राज्य के लिए तीस प्‌ जहोजड दु 


( १५५४-७६ Fo ) 


$. हुमायू की वापिसी (१५५५ ई० ) 7 हुमायू सिन्ध से कन्दहार 
की तरफ भागा था और वहाँ से भी उसे अपने भाई के डर से ईरान जाना 
पडा था | शेरशाह की मृत्यु के ४ महीने वाद ईरान के शाह की मदद से उसने 
कन्दहार जीत लिया, ओर कामरान से काबुल भी छीन लिया | १५५० ई 
तक वह फिर दो वार काबुल खो कर पा चुका था तथा बदख्शाँ पर भी ग्रधि- 
कार कर चुका था | 
इस्लामशाह के बाद उसके नाबालिग भेटे को मार कर शेरशाह का एक 
भतीजा मुहम्मदशाह आदिल या अदालीशाह के नाम से सुल्तान बन बैठा | इस 
घटना से सूर साम्राज्य में खलबली मच गयो | बिहार बंगाल के पठान शासकों 
ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। उसी जाडे में हुमायू ने लाहौर जीत 
लिया । अ्रदाली ने हेमचन्द्र नामक एक मेवाती हिन्द को अपना मन्त्री बना 
कर उसकी मदद से विद्रोह दबाने की चेष्टा की | हेमू पूरबी विद्रोह का दबाने 
में लगा था जब दूसरे सूर-वंशजो ने दिल्ली-ग्रागरा ले लिये । ग्रदाली ने चुनार 
को अपनी राजधानी बनाया | 
हुमायू ने दिल्ली पर = कर लिया, और अपने १३ बरस के बेटे 
अकबर को सेनापति वेरमखाँ की संरक्षकता में पञ्जाव का हाकिम नियुक्त 
किया । फिर से दिल्ली में ६ महीने शासन करने के बाद वह चल वसा | 
$२. अकवर का राज पाना; सूर साम्राज्य का अन्त ( १५५६-५८ 
ई० )--डुमायूँ की वसीयत के अनुसार पञ्जाव श्रौर दिल्ली ग्रकबर को मिले, 
AN काबुल उसके छोटे भाई मुहम्मद हकीम को | हुमायू के मरने की खबर 
पा अदाली ने हेमू को दिल्ली जोतने के लिए भेजा | ग्वालियर, आगरा और 
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दिल्ली से मुगलों को भगा और स्वयम्‌ ATA राजतिलक करवा के हेमू पञ्जाक 
की तरफ बढ़ा | मुगल अब फिर भागने लगे, पर वेरामखाँ सुकावले के लिए डट 
गया | पानीपत की भूमि पर युद्ध हुआ ( ५-११-१५५६ ६०) | हेमू ने मुगल , 
सेना के दोनों पासे तोड दिये, पर सिर में तीर लगने से वह घायल हो कर कद 


F अक्रबर---समकालीन चित्र 

नदाने तैमूरिया” की हस्तलिखित प्रति से [ खुदा० ge ] 

हो गया । दिल्ली और आगरा इस जीत से अकबर के हाथ आय । उधर 
दाली सूर बिहार ओर बंगाल के अपने विद्रोह सरदारों से asa हुआ माण 

A 


॥ 
गया । ग्वालियर att जौनपुर तक तब मुणला न फिर दखल कर लिया | 
र य भारतीय राज्य, १४४२-३८ ३०- बिहार-बंगाल और मालवा 
ग 3 am के खण्ड अब भी बाकी थे। मालवा म. शेरशाह के हाकिम 
में सूर साम्राज्य के 


“तारीखे ख 
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शुजाश्रतर्ा का बेटा बाजवहादुर स्वतन्त्र सुल्तान बन बैठा 
शु | का बेटा बाजवहादर स्वतन सुल्तांने बन बेठा था ( १५९५५ ३० ) | 


उसने रूपमती नाम की एक हिन्दू सुन्दरी से ब्याह किया | ' बाजबहादुर और 
रूपमती युद्ध और शिकार में साथ-साथ यात्रा करते थे | उनके परोत 
गाँडवाना के राज्य में, जिसकी . राजधानी ग्रब मंडला थी, दलपतिशाह p 
जुका ( १५४३ ३० ) और उसकी विधवा रानी दुर्गावती अपने बेटे क 
पर शासन करती थी । वाजूवद्दादुर ने उस पर अनेक हमले किये, और पय 
लडाइ म हारा । राजपूताना में उदयसिंह ने रणथम्मोर और अजमेर वापिस 
ले लिये, आमेर और ग्रावू से फिर मेवाड़ का आधिपत्य मनवाया, और उदय- 
उर क स्थापना की । गुजरात का राज्य छिन्न-मिन्न ही रहा । बहमनी रियासतें 
भी दुबल रहीं । विजयनगर में ग्रच्युतदेव के बाद उसका भतीजा सदाशिव 
राजा हुआ ( १५४२ Zo ) उसने पहले ग्रहमदनगर की मदद से बीजापुर 
को हरा कर उसका बहुत सा इलाका छीना, फिर १५५८ ई० में बीजापुर की 
सहायता से श्रहमदनगर पर चढ़ाई की । पिछली दो पुश्तों में जो विजयनगर 
का राय TAN बहमनी राज्यों पर जम गया था, उससे . सदाशिव का 
दिमाग किर गया था | अहमदनगर की चढ़ाई में मुसलमानों का अपमान करते 
समय Ta अपने नित्र-पत्न को सेना के भावों का भी ध्यान न रखा | 
४: माल 1, उत्तरी राजपूताना और गोंडवाना की विजय 
न 0 "त्र की बिचार-शक्ति इस समय तक जाग चुकी 
2 २० मउसने  बेरमखा को हज को भेज स्वयम्‌ राज सँभाल 


लिया और उसी बरस उसने साम्राज्य-निर्माण की चेष्टा शुरू कर दी | सब . 


से पहली चढाई मालवा पर की गयी | अकबर के सेनापतियों ने बाजबहादर 
को दरा कर भगा दिया; उसने चित्तोड़ में जा कर शरण ली। रानी 
रूपमती ने विष ST कर अपनी इज्जत की रक्षा की। १५६२ ३० में 
हान आमर क राजा भारमल की बेटी से विवाह किया और उसके पोते 
मानसिंह को अपने दरबार में रखा । इस. तरह आमेर का राज्य उदयसिंह के 
बजाय अकबर की अधीनता में आ गया । उसी बरस मेड़तां का किला जीता 


गया, जिससे उत्तरी मारवाड भी अकवर के अधीन हो गया | 
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साम्राज्य के लिए तीसरी .जद्दोजहद ३४५: 


मालवा के बाद बुन्देलखरड-गोंडवाना की बारी आयी । कड़ा-मानिकपुर “ 
के हाकिम ग्रासफखाँ ने पन्ना के राजा को ग्रधीन करने के बाद रानी दुर्गावती 
पर चढ़ाई की । वह बहादुरी से लड़ती हुई मारी गयी ( १५६४ इ० ) | उस 
के पड़ोसी छत्तीसगढ़-के राजा कल्याणसिंह ने भी डर कर दिल्ली के. दरवार में : 
उपस्थित हो अकबर की ग्रधीनता स्वीकार कर ली | 
. ६५, अकबर के पहले सुधार-एक तरफ तो gai द्वारा देश विजय 
क्रिये जा रहे थे और दूसरी ओर एक नयी उदार नीति के द्वारा साम्राज्य की 
नींव पक्की की जा रही थी । १५६२ Fo में ग्रकवर ने युद्ध के कैदियों को दास 


विजयनगर के खँडहर--विहंगम दृश्य, हम्पी, जि० बेल्लारि [ भा० go वि० ] 


बनाने की प्रथा अपने फरमान द्वारा रोक दी । अगले बरस उसने हिन्दू तीथ- 
यात्रियों से जो कर लिया जाता था, वह भी उठा दिया | कहते हैं उस कर 
को छुड़वाने वाले, नानक कें प्रशिष्य सिक्खों के तीसरे गुरु अमरदास थे | 
१५६४ fo में अकबर. ने हिन्दुओं पर से जजिया कर भी उठा द्या | द 
6६, विजयनगर का पतन ( १५६५ ड्‌ ae समय दकिन a भी 
एक भारी परिवर्तन हो गया |. १७५८ ३० की लाञ्छना के बाद बीजापुर, बिदर, 
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-गोलकुए्डा और श्रहमदनगर ने मिल कर विजयनगर का मुकाबला किया | 
१५६५ ई० में कृष्णा के उत्तर तालीकोट के पास युद्ध हुआ जिसमें सदाशिव 
अपनी १ लाख सेना के साथ मारा गया। इस हार का संमाचार पा कर 

“विजयनगर किले के भीतर की मुस्लिम सेना ने विद्रोह किया और विजेताओं ने 

` हिन्दू राजधानी पर कब्जा कर उसे उजाड़ दिया | सदाशिव के भाई वेङ्कटाद्रि ने 

“तब विजयनगर के १२० मील दविखन JIRET को अपनी राजधानी बनाया | 

$७. मेवाड़ ओर उड़ीसा का पतन--१५६४ Zo में बिहार के पठान 
शासक. सुलेमान कंरानी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया । इसी समय 
कूचाविहार का राज्य भी शक्तिशाली हो उठा | राजा नरनारायण का माई 

- शुषलध्वज Sh चीलराय उसका सेनापति था। उसने DTA, FIR 
मणिपुर, त्रिपुरा, सिलहट और जयन्तिया को जीत कर कृचत्रिहार को उत्तर- 
पूरबी सीमान्त की एकमात्र शक्ति बना दिया । १५६५ ई० में अकबर के 

बिक श्रमीरां ने जोनपुर मं विद्रोह कर के अवध के पच्छिम तक शाही फोजों 
का ARS दिया | ARR को गुमान था कि उन्हें कहीं सुलेमान करांनी से 
मदद न मिलती हो, इसलिए उसने उड़ीसा के राजा से सन्धि कर मदद 

“ली । राजा ager हरिचन्दनदेव ने बंगाल पर हमला कर सातगाँव ले 
लिया । इस प्रकार सुलेमान का ध्यान उधर खिंच गया और अ्रकबर ने विद्रोह 

“दवा दिया | किन्तु अकबर के भाई मुहम्मद हकीम ने पूरबी विद्रोह की बात सुन 
कर पञ्जाव पर चढ़ाई कर दी । उसे भगाने के बाद सन्‌ १५६७ ई० में उड़ीसा 

से काबुल तक शान्ति हुई | 

3 जब इधर से इतमानान हो गया तो अकबर ने मारी तैयारी के साथ 

मंवाड़ पर चढ़ाई को। मेवाड़ के सरदार निश्चित हार देखते हुए भी 

AIT [दय बिना अपना देश देने को तयार न हुए | उन्होंने राणा उदयसिंह 

को पहाड़ों में भेज दिया और उसकी भावज मीराबाई के चचेरे भाई जयमल 

| SESS अपना मुखिया चुना | दुसरा दर्जा पत्ता सीसोदिया को दिया गया | 
` अकबर ने चित्तौड़ घेर लिया | तोपों के तीन मोचे किले के सामने लगाये गये, 
जिनमे से एक स्वयम्‌ अकबर की ओर एक टोडरमल की देख-रेख में था! 
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साबाते और RF तैयार होने. लगी | सात्रात चमड़े के लम्बे .छाजन होते थे | 
जिनसे SH हुए रास्तों से भाला लिये सवार मज़े में गुजर सकते थे । उनकी 
रक्षा के बावजूद ग्रकवर के कारीगरों की लाशें कई वार ईंटों की तरह चुनी गयीं । 
एक दिन किले की दीवार 
qt जयमल को मरम्मत का 
MeN देते देख कर DAAC 
ने उस पर गोली चलायी । 
अकबर ने जाना कि वह मर 
गया, पर असल में वह लंगड्ञा 
हो गया था | विले की रसद 
चुक जाने पर जयमल ने 
जौहर की ग्राज्ञा दी । लँगड़ा 
जयमल अपने एक FSAI के 
कन्थोंपर चढ़ कर शत्र दल को 
काटता EA बढ़ा | वित्तोड- 
गढ के सबसे नीचे के दरवाज़ों 
के बीच जहाँ वह मारा गया, 
वहाँ ईंटों की एक सीधो-सादी 
समाधि ma तक खड़ी है। 
पत्ता सूरजपोल ( सूयद्वार ) 
पर लडता हुआ काम श्राया | 
मेवाड के किसानों ने भी का घेरा, १५६७ ३० | पा eana 
ग्रकवर को इस युद्ध में खूब ए-तैमूरिया ` Ail हस्तलिखित प्रति से [ खुदा० पु० ] 
सताया था | ग्रकबर ने उन्हें कठिन दरड दिया | जब मेवाड पर पूरा अधिकार 
हो गया तो उसने अपने वीर शत्र, SAAT और पत्ता की हाथया a चढी 
मूतियाँ बनवा कर आगरे के किले के बाहर स्थापित करायो | अकबर के चले 
जाने पर उदयसिंह ने कुम्भलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया | ० 


चित्तोड़ 
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अकबर के चित्तोड में व्यस्त रहने पर सुलेमान कर्रानी को उड़ीसा पर | 
करने का मौका मिला | उसने मुकुन्द हरिचन्दनदेव को गंगा से दामोदर तक हटा 
दिया । पिछली तरफ से उसके सेनापति राजू कालापहाड ने दलभूम, मयूरभंज 
के पहाड़ी रास्ते से कटक पर चढ़ाई की | हरिचन्दनदेव शीघ्र उधर लोटा 
पर उसके एक सरदार ने विद्रोह कर उसे भार डाला । कालापहाड़ ने क्य 
श्रौर पुरी को उजाड दिया । पीछे से चीलराय का हमला होने से कालापहाड 
को लौटना 
पडा। उड़ीसा 
में इसके बाद 
अव्यवस्था मची 
रही । उत्तरी 
ओर दक्खिनी . 
उड़ीसा में दो 
राज्य खड़े हुए, 
जिनकी राज- 
धानियाँ खर्दा 
ग्र गंजाम, 


थीं। लेकिन वे 
i ८ दोनों कमजोर 
बुजन्द दरवाज़ा, फ़तहपुर सीकरी थे | उत्तरी 


i २४ oe पठान और हिन्दू सरदार मारकाट करते रहे | | 

ज्य १६वीं सदी के अन्त तक गोलकुण्डा का मुकात्रल al 

उधर चित्तौड के बाद रणथम्भोर भी अकबर का 0 तमी 

बघेलखण्ड ( रीवा) के राजा का कालञ्जरगढ भी फृतह हो गया | उसी समय 

सीकरी में आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम: 

| सलीम खखा गया | तब से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना कर 
श्रकवर ने वहाँ अनेक महल तैयार कराये |. i 
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§=. गुजरात और बंगाल पर विजय (१५७२-७६ $०)--१५७२-७३ 

Zo में अकबर ने गुजरात को, जो तब कई छोटे-छोटे राज्यों में बॅटा था, जीत 
लिया | उसी समय मेवाड का राणा उदयसिंह 
ओर ब्रिहार-बंगाल का प्रजाप्रिय शासक 
सुलेमान चल बसे | उदयसिंह का बेटा प्रताप 
उजड़े मेवाड का राणा हुआ और सुलेमान 
का बेटा दाऊद बिहार और दंगाल की 
गद्दी पर बैंठा । १५७६ Zo तक बंगाल भी 
अकबर ने जीत लिया | बंगाल जीतने के लिए 
कूचबिहार के राजा नरनारायण से मदद at 
गयी । गुजरात और बंगाल की विजय से 
अकबर उत्तर भारत का एकच्छुत्र सम्राट्‌ हो 
गया | 'दाक्खिन में इसी समय अहमदनगर 
के राज्य ने वराड को जीत लिया | 
द १५७६ ६० में अकबर के साम्राज्य के 
राणा प्रताप बराबर ढानयाँ में और कोई भी राज्य न 
था; तो भी मेवाड़ के Birt राणा 
प्रताप ने उससे लोहा लेने की हिम्मत की । 
A प्रदेश को अपना केन्द्र बना कर 
मुगल सेनाओं, काफिला, खजानो श्रादि 
गुरिल्ला-युद्ध से TH ग्रा कर अकबर 
ने मानसिंह को उसके खिलाफ भेजा । गोघूंदा के रास्ते में हल्दीघाटी पर 

दोनों की मुठभेड हुई ( १५७६ Zo) । हकीम सूर नामक एक पठान सरदार 
भी ee a । लडाई का फल अनिश्चित रहा । प्रताप ने आगे 
भी प्रताप की तरप्‌ ड्‌ 


बीस बरस तक स्वाधीनता की जदोजदद जारी रक्खी और Aara का बहुत 


सा हिस्सा वापिस ले लिया | 


( ब्रिटिश म्यूजियम में खखा 

एक पुराना चित्र ) 
उसने कुम्भलगढ़ और गोधूंदा के पहा 
आलवा और गुजरात जाने-आने वाली 
पर आक्रमण करने शुरू किये | इस 


— शार 
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अध्याय ४ 
मुगल साम्राज्य का वैभव 
( १५७६--१६६६ ३०) 


$१. अकवर की शासन-व्यवर 
उदार राष्ट्रीय राजा की थी । अपनी हिन्दू और मुस्लिम प्रजा को उसने एक 
ही दृष्टि से देखा | उससे पहले कश्मीर का जैनुल ग्राविदीन, हुसेनशाह वड्ठाली 
श्रौर शेरशाह वैसी नीति के लिए रास्ता बना चुके थे | 
अकबर ने सुशासन के लिए जो अनेक सुधार किये, उनमें मुख्य स्थान 
थनीतिक सुधारों का है | उस अंश में उसने शेरशाह का अनुसरण किया | 
गुजरात जसे प्रान्त जो शेरशाह के ग्रधीन न हुए थे, वहाँ भी अकबर ने माप- 
बन्दोबस्त करवाया | टोडरमल इस कार्य में उसका मुख्य सहायक था | माप 
के लिए लम्बाई ओर क्षेत्रफल की इकाइयों--गज़ और बीघा- का टोक मान 
निश्चित किया गया । मालगुजारी-वन्दोबस्त से सम्बन्ध रखने वाले तीन सुधार 
श्रार थ । पहला, सरकारी कमचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन देना, 
ओर जागीरों की ज़मीनों को भरसक “खालसा!? ( राजकीय सम्पत्ति ) बनाना | 
दूसरा, कुल कमचारियों की दजा-बन्दी करना | यह दर्जा-बन्दी बिलकुल सनिक 
दृष्टि से की गयी थी, क्‍योंकि राज्य के सभी कर्मचारी सैनिक माने जाते थे | 
प्रत्येक कमचारी का पद और वेतन इस बात पर निर्भर होता था कि वह कितने 
सवारों का नायक S| सव कर्मचारी मनसबदार कहलाते थे और उनके मन 
सब १० से १० हजार तक के होते थ | ये संख्याएँ उनके वास्तविक सवारों 
की नहीं, केवल उनकी हैसियत की सूचक होती थी । तीसरा सुधार घोड़ों को 
दाग़ने का था | उसका प्रयोजन था मनसबदारों को धोखा देने से p. | 
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१५८० ई० में AER के साम्राज्य में दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, ग्रवध, . 
बिहार, बंगाल, ग्रजमेर, गुजरात, मालवा, लाहौर, मुलतान और काबुल, कुल १२- 
wa थे । पीछे कश्मीर जीत लिये जाने पर लाहौर या काबुल में, सिन्ध मुल्तान' 
में और उड़ीसा बंगाल में मिलाये गये । दक्घिन विजय होने पर तीन नये सूबे 
वराड, खानदेश और श्रहमदनगर बने, जिससे कुल १५ सूबे हो गये | प्रत्येक 
सूबे का शासक सिपहसाज्ञार कहलाता था | वाद में वह सूबेदार कहलाने लगा | 
उसके साथ एक दीवान, एक बख्शी ( वेतन बाटने वाला ), एक मीर ग्रादिल 
( न्यायाधिकारी), एक सदर ( धर्माधिकारी १, एक मीर-बहर ( मौय युग का 
नावाध्यक्ष, वानी जहाजों, बन्दरगाहों, घाटों आदि का प्रवन्धक), एक वाकृयानवीस 
( मोर्य युग का प्रतिवेदक ), ओर हर शहर में एक कोतवाल तथा हर सरकार में 
एक फौजदार रहता था | केन्द्रीय शासन में सम्राट के नीचे एक वकील ग्रथात्‌ 
प्रधानमन्त्री, एक वजीर या दीवान, एक मीर बख्शो A एक AAT TT 
( मुख्य धर्माधिकारी ), ये चार मुख्य तथा अनेक गोण अधिकारी रहते थे | 

अकबर की सेना तीन तरह की थी । एक अधीन राजाओं की, दूसरी मन- 

बदारों की और तीसरी खास अपनी । मुख्य सना मनसब्रदारा वाली थी । 
शेरशाह की तरह मुगल बादशाहा की स्थिर वेतनिक, सधी हुई सेना नहीं रही । 

६२. अकबर को धर्म-सम्वन्धी नीति---अकवर स्वभाव से ही विचारशील 
था। उसके अन्दर सचाई की खोज की उत्कट चाह थी, जिसे ज़माने का लहर ने 
और पष्ट कर दिया था । मुस्लिम वादशाह को इस्लाम की शरीयत के अनुसार 
चलना चाहिए; किन्तु इस्लाम में ग्रनेक फिरके हैं, और इस कारण प्रश्‍न उठता 

था कि कौन सा फिरका सच्चा है ओर किसके आदेश माने जाय | इस जिज्ञासा 
से प्रेरित हो कर अकबर ने फतहपुर मीकरी में एक इबादतखाना ( प्राथनाण्ह ) 
बनवाया, जिसमें विभिन्न फिरिकाँ के विद्वान्‌ जमा हो कर विचार कर सके | शुरू 
में उसमें केवल मुस्लिम विद्वान्‌ बुलाये गये थे । उनके परस्पर बिबाद के ढगा 
से बादशाह का चित्त इस्लाम की तरफ से फिरने लगा | गुजरात की विजययात्रा 
से अकबर को पहले पहल ईसाई, पारसी आर जैन मतों का परिचय मिला । 
उसके बाद उसके दरवार में शेख मुबारक नामक एक सूफी तथा उसके दो 
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बेरे अबुलफज्ल और फैज्ञी उपस्थित हुए । अकवर पर उनका बडा | 
पडा । तब इबादतखाने में इस्लाम के सिवा दूसरे मतों के विद्वान्‌ भी बुलाये 
जाने लगे | जब एक वार विचार से सचाई का निर्णय करने की नीति मान ली 
“गयी, तब यह वात होनी ही थी । दूसरे, जब दीन के मुखिया आपस में wey 
AR बादशाह उनके बीच मध्यस्थ बनता, तब मजहबी मामलों में भी वादशाह 
की स्थिति उन सब से ऊंची प्रकट होने लगी | १५७६ ई० में अकबर ने खुद 
साम्राज्य के प्रमुख इमाम की हैसियत से मसजिद के मिम्वर से खुतवा पढ़ा | 
` “तभी राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताक्षरों से यह घोषणा की गयी कि इमाम. 
ए-आदिल ( प्रमुख इमाम ) सब मुजतहिदों ( मजहब के व्याख्याकारों ) से बडा 
है, ओर विवादग्रस्त मामलों में उसका फैसला सत्रको मान्य होगा, जो न माने 
उसे दण्ड दना उचित होगा | 

इस घोषणा से कुछ मुसलमान भडक उठे | वे अकबर के उन शासन 
सुधारों से चिढ़े हुए थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरे' जन्त करने और प्रोड़ों 
(पर दाग लगाने श्रादि के सम्बन्ध में जारी किये थे । उन्होंने विहार ग्रोर बङ्गाल 
में बलेवा कर दिया, और AFAT के भाई मुहम्मद हकीम से मिल कर षडयन्त्र 
रचा । जौनपुर के एक काजी ने फृतवा दे दिया कि अकबर के खिलाफ लवा 
करना जायज़ है | श्रकबर ने बलवा दबाने के लिए रोडरमल को भेजा | उधर 
मुहम्मद हकीम फौज के साथ पञ्जाव पर चढ़ आया । रोहतास के किलेदार ने 
उसे वह किला न दिया, और लाहौर के शासक कुँवर मानसिंह ने शहर के 
दरवाज़े न खोले | मुहम्मद हकीम की इस आशा पर कि सारी प्रजा उसका 
साथ दंगी, पानी फिर गया और वह लस्टमपस्टम पीछे भागा। अकवर ने 
बड़ी तैयारी के साथ काबुल पर चढ़ाई की | टोडरमल को बङ्गाल में सफलता 
हुईं और बलवा पूरी तरह कुचल दिया गया | 

उसके वाद मजहयी मामलों में अकवर को पूरी खतन्त्रता मिल गयी । 
अब इवादतखाने को ज़रूरत न रह गयी थी । ग्रकवर दूसरे “2 | की तरफ 
झुक्ने लुगा, ओर उसने घोषणा कर दी कि उसके बेटे चाहे जो मज़हब 
kK | जरथुस्त्रियो की तरह वह अपने घर में पवित्र आग रखने और सूर्य को 


~ 
~ 
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प्रणाम करने लगा ओर जैनों और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गोत्या की 
सुमानियत कर दी । विशेष अवसरों पर उसने कैदियों को छोड़ना शुरू किया; 
अपनी दाढ़ी मुंड़ा दी और माथे पर तिलक लगाने लगा ।. ईसाइयों का 
एकपत्नीत्रत भी उसे भाया । इस प्रकार सव धमे का सामज्ञस्य कर अकबर ने 
एक व्यापक धर्म बनाने की कोशिश की । उसने लिखा, “एक साम्राज्य में 
जिसका एक शासक हो, यह अच्छा नहीं है कि प्रजा एक दूसरे के विरोधी 
विभिन्न मतों में बंटी रहे, इसलिए हमें उन सब को मिला कर एक करना 
चाहिए; किन्तु इस प्रकार कि वे (एक? भी हो जाँय और “अनेक? भी बने रहें ।» 

अकबर ने अपने नये धम का नाम तोहीदे-इलाही Gar | उसका उद्देश्य * 
अत्यन्त उदार और ऊँचा था, तो भी तौहीदे-इलाही सौ पन्थो को एक करने के 
बजाय एक नया पन्थ बन गया, और अकबर के साथ ही समाप्त भी हो गया | 
१५६३ $o में अकबर ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए कई आज्ञाएँ निकालीं-- 
( १ ) कोई जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हिन्दू अगर फिर हिन्दू बनना चाहे 
तो उसे कोई न रोके; (२ ) किसी व्यक्ति को बाध्य कर दूसरे मज़हव में न 
लाया जाय; ( ३ ) प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता 
रहे; ( ४ ) ग्रनिच्छुक हिन्दू विधवा को सती न किया जाय; इत्यादि | श्रकवर 
की यह नीति अनेक मुल्लाग्रां को न रूची। उनके कट्टरपन से खीझ कर 
पिछुले जीवन में ग्रकबर को इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पड़ा; 
परन्तु इस्लाम की सव से मुख्य वात तौहीद अकबर के पन्थ में मौजूद थी | 

९३. अकबर के पिछले युद्ध ओर विजय--१५७६ Fo के बाद भी 
अकवर के दिल में दो तरफ साम्राज्य बढ़ाने की अमिलाषा थी, और यह 
उसके वंशजो को भी विरासत में मिली । एक तो वह उत्तर-पच्छिम को तरफ़ 
बदख्शाँ और बलख के ग्रागे मू पार तूरान तक अपने पुरखों की भूमि लेना 
चाहता था; दसरे दक्खिन की तरफ वह अपना साम्राज्य बढ़ाने का इच्छुक 
|: | दक्सिन में “सीमान्तःके शासकों की वेपरवाही से तट के श्रनेक शहर आर 
बन्दरगाह फिरंगियों के हाथ में चले गये थे?, See वापिस लना भी अकवर का 
ध्येय था । गजरात के तट से पुत्त गालियों को निकाल देने के अनेक जतन 
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उसने किये, पंर सब व्यथ हुए । उनकी विफलता का कारण था J 


गया था ( १५८० Fo ), जिसका साम्राज्य तब पाच्छुम जगत्‌ में सब से बडा 
था । अमेरिका से पाये हुए धन के जोर से युरोप के कई देशों को भी स्पेन ने | 
अधीन कर लिया था । स्पेन और पुत्त गाल के एक हो जाने से संसार के सव | 
समुद्रों पर उस साम्राज्य का अधिकार हो गया । उनकी शक्ति इतनी बढ़ी-चही 
थी कि अपने परवाने के बिना वे किसी मुस्लिम 
हाज को मक्का मी न जाने देते थें | सन्‌ 
१५६७ Zo में सिंहले द्वीप स्पेन-साम्राज्य में 
` ` मिला लिया गया । उसका समूचा तट पुत्त- 
गालियों ने जीत लिया । हिन्द राज्य केवल 
अन्दर के पहाड़ों में रह गया | 
अकबर ने काबुल तो जोत लिया, पर 
तूरान के SHAN शासक ग्रब्दुल्लाखौ ने, जो 
अकबर के साथ-साथ गही पर बेठा था, 
बद्ख्शौ को जीत लिया | अकबर को डर था 
कि कहीं वह भारत पर भी हमला न कर दे। 
इसलिए अकबर ने मानसिंह को काबुल भेजा 
ओर अब्दुल्ला Bat की मृत्यु तक BF 
भी लाहौर में ही रहा । सीमान्त के पठान 
qaa तथा स्वात-बाजौर के लोग उसी समय विद्रोह 
[ भारत कलाभवन, काशं ] कर बैठे | स्वातियों से लड़ता हुआ अकबर का 
मित्र बीरबल मारा गया । राजा टोडरमल ने उस हार का बदला लिया, परन्तु 
पठानों के ठेठ इलाकों ने अकबर के JUS के समय तक Ayal कौ 
अधीनता कभी न मानी । उन चढाइयो के सिलसिले में कश्मीर जीता 
' गया | ser aaa दक्खिनी सिन्ध जीतने के लिए मुलतान का i 
"हेरमखाँ के वेटे अब्दुरहीम खानखाना को सौंपा गया । खानखाना को इस | 
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सफलता हुई । पीछे सिबरी, कन्दहार ओर मकरान भी AFAT के अधिकार में 
ग्रा गये । 

राजा भारमल के वटे भगवानदास और टोडरमल की मृत्य के बाद 
मानासह का ARRANA के सूबे सोपे गये । उसने उत्तरी उड़ीसा को भी 
जीत लिया। दक्खिनी राज्यों में से खानदेश ने सन्देश पा कर अधीनता 


मान ली । दूसरों पर फौज भेजी गयी। ग्रहमदनगर में उस फौज का चांदवीबी 
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aag [ Alo Jo fo ] 

ने मुकाबला किया । वह ग्रहमदनगर के सुल्तान की बुआ AK बीजापुर के 
बालक-सुल्तान की माँ थी । अन्त में ग्रहमदनगर ने अधीनता मानी और 
बराड़ का प्रान्त सौंप दिया ( १५६६ ई० ) । सन्‌ १५६७ में राणा प्रताप 
DIX १५६८ Fo म अब्दुल्ला उज्वग का दहान्त हान पर ARR स्वयम्‌ 
दक्खिन गया | १६०० ई० में अहमदनगर तथा खानदेश का असीरगढ़, जो 
तब भारत भर में सब से विकट किला माना जाता था, उसके हाथ आये | 

उधर सलीम ने विद्रोह किया और इलाहाबाद में स्वतन्त्र हो बेठा । 
अकबर को अपनी विजय-योजनाएँ छोड़ कर आगरा लौटना पड़ा | ग्रहमद- 
नगर सल्तनत पूरी तरह मुगल साम्राज्य में न मिल पायी, तथा बीजापुर और 
गोलकुण्डा तो ज्यों के त्यों बने रहे । उन दोनों के दबाव सं कर्णाटक क राजा 
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वेंकराद्रि के बेटे को पेनुकोंडा भी छोड़ना पड़ा, ओर तब तामिल देश के | ॥ 
छोर पर चन्द्रगिरि को उसने श्रपनी राजधानी बनाया ( लगभग १६०० ie 
विद्रोह के सिलसिले में सलीम ने श्रकवर के मित्र अबुलफज्ल को ओर 
के राजा वीरसिंहदेव बुन्देले के हाथों मरवा डाला । पीछे बड़ी मुश्किल पे 
उसने अपने पिता से समझौता किया | १६०५ ई० में अकबर बीमार हुआ। | . 
aa दरबारियो का एक दल सलीम के बजाय उसके बेटे खुसरो को गद्दी प 
बैठाने का जतन करने लगा; किन्तु ग्रन्तिम समय AFER ने सलीम क्गो| . 
उत्तराधिकारी बनाया । 
६७. अक्रवर-युग में साहित्य ओर कला-_श्रकबर ने हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृतियों को मिला कर एक करना चाहा था । इस विचार से उसने वेद, 
रामायण और महाभारत के फारसी अनुवाद करवाये | उसके समय में फारसी 
में बहुत से इतिहास-ग्रन्थ भौ लिखे गये | उनमें ग्रबुलफड्ल के लिखे Waa 
नामे के ग्रन्तगत ग्राइने-श्रकबरी एक अनमोल ग्रन्थ है । संगीत और चित्रण 
कला को भी अकबर ने प्रोत्साहन दिया । १६ वीं सदी के शुरू में राजा मानसिंह 
तोमर ने ग्वालियर मं एक संगीत-विद्यालय स्थापित किया था । वहाँ के गायक 
तानसेन को अकबर ने अपने दरबार में जगह दी। ईरान के शिया शाहों के 
आश्रय में तेरहवीं सदी से चित्रकला का एक सम्प्रदाय चला आता था। 
अकवर ने दसवन्थ और वसावन आदि हिन्दू चितेरों के साथ शीराज के चितेरे 
अब्दुस्समद को अपने दरवार में रक्खा | हिन्दी और ईरानी कलमों के मिलने 
से एक नयी शली चल पड़ी । शेरशाह के मकवरे में हिन्द-मुस्लिम शैलियों के + 
समन्वय से जिस नयी शली का उदय हुआ था, वह मुगल-य॒ग में खूब gal 
फली | उसका अन्तिम उत्क शाहजहाँ के ताजमहल में प्रकट हुआ | AWK 
की इमारतों में आगरा और इलाहाबाद के किले तथा फुतहपुर-सीकरी के सुन्दर 
महल . उल्लेखनीय हं | उसके आश्रित हिन्दू राजाओं ने भी ब्रन्दावन में कई 
| = बनवाये | 

दरबारी साहित्य से कहीं अधिक महत्त्व का aati का साहित्य था । सूरदास, 
तुलसीदास और गुरु AA तथा रामानन्द के अनुयायी दादू, मलूक राय 
| 


SS 
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दास Ale सन्त कवि AFR क समय में हुए । ग्रब्दुरहीम खानखाना ने 
रहीम नाम से हिन्दी में जो कविता की, उस पर भी स्पष्ट वैष्णव छाप है) 
तुलसीदास का "रामचरितमानस? तो हिन्दी-माषी जनता का धम-ग्रन्थ बन 
गया | उसन सरल AR सच्चे जीवन के जो आदश अंकित किये, वे आज 
भी हमारी जनता के आदश हैं | 

दादू अहमदाबाद का धुना था और रयिदास चमार । पंजाब में गुरु 
नानक ने अपने “उदासी? ( विरक्त) बेटे के बजाय अपने एक शिष्य 
को अपना पद ओर गुरु अंगद का नाम दिया ar) ग्रंगद ने नानक की वाणी ' 
का संकलन क्रिया | पंजाब में तव भहाजनों के कारवार में काम आने वाले 
टूटे-फूटे अक्षरों क सिवाय कोई लिपि न थी | ग्रंगददेव ने कश्मीर की शारदा 
लिपि को गुरमुखी नाम से अपना लिया । गुरुग्राँ की वाणियोँ उसी में लिखी 
गयीं | तीसरे गुरु श्रमरदास ने अपने दामाद रामदास के वंश में 
गुरु-गद्दी स्थायी कर दी । रामदास ते अमृतसर की स्थापना की | पांचवें 
गुरु aiT ( १५८२-१६०६ fo) ने गुरुओं की वाणियों तथाः 
रामानन्द, नामदेव, कबीर, फरीद, रविदास, सूरदास आदि भक्तां क वचनां 
का संकलन कर एक ग्रन्थ? तैयार किया जो “सिक्खों? का धम ग्रन्थ बना | 
अर्जुन ने अपने शिष्यों को तुर्किस्तान से घोड़ों का व्यापार करने को भी 
प्रेरित किया, जिससे उनका दूर देश जाने का डर जाता रहे तथा वे अच्छे 
सवार बन सकें | 

$०, जहाँगीर वादशाह--श्रकवर के पीछे सलीम जहाँगीर के नाम से 
हिन्दुस्तान के तख्त पर बैठा । उसका वटा खुसरो बलेवा कर आगारे से पञ्जाव 
की ओर वढा | चिनार के किनारे वह पकड़ा गया । उसके साथी और 

यक, जिनमें गुरु अर्जुन भी था, क्रूरता से सारे गये ( १६०६ ३० ) | अर्जुन 
के बेटे हरगोविन्द ने वदला चुकाने का प्रण किया; ओर अपने “सिक्ख? को 
शस्त्र धारण करने को कहा | इस जुर्म में उसे १२ बरस ग्वालियर के किले में 


कृद्‌ LEAT गया | 
जहाँगीर के गद्दी पर बेंठते ही ईरानियाँ ने कन्दहार पर ।न फल हमला कया | 
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6६, मेवाड़, बुन्देलखण्ड, बङ्गाल, दक्खिन और = 
आर दविखंन की समस्याएँ अकबर के समय से चली आती थीं। जहाँगीर ने | : 
राणा प्रताप के बेटे श्रमंरसिंह के खिलाफ पहले शाहजादा परवेज को, फिर | : 
महाबतखाँ को ओर ग्रन्त में 
शाहजादा खुरम को भेजा | 
अमरसिंह को अन्त में हार 
माननी पड़ी ( १६१४ ३० )। 
मेवाड़ ने इस शत पर ग्रधी 
नता मानी कि महाराणा्ों 
को स्वयम्‌ मुग॒लों की सेवा में 
न जाना पड़े, तथा “डोला? न 
देना पड़े. । जहाँगीर ने अपने 
वीर शत्रु ग्रमरसिह ओर 
उसके बेटे करण की हाथियों 
पर चढी हुई मूतियाँ आगरे 
में स्थापित कीं । 

बुन्देलखरड का राजा 
वीरसिंहदेव , जंहाँगीर का 
विशेष कृपापात्र था । मंडला 
( गोंडवाना ) राज्य का जो 
कुछ भाग बाकी था, वह उसे 
जीतने दिया गया । 


जहाँगीर ने वङ्काल की जहाँगोर शेर का शिक्रार करते हुए 
went कुतुबुद्दीन को दी | [ भा० क० भ०, काशी ] 


शेर ्रफृगन नामक ईरानी उसके नीचे भनसवदार था | कुत॒बुद्दीन को उसे 
कैद करने का हुक्म मिला । इस कोशिश में कुतुबुहीन और शेर AVA 
दोनों मारे गये ( १६०६ ई० ) | शेर aqa की सुन्दरी विधवा मेहरुत्रिता 
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ame के दरवार मं भेजो wh) चार वरस पीछे उसने जहाँगीर से 
शादी करना कबूल कर लिवा, ओर उसे नूरजहाँ का खिताब मिला । 
यह चतुर स्त्री थी, जहाँगीर उसके काबू में था ओर सव राज-काज वही 


A HT 


es 


is us Sele ee 222 


Ca SE o a LLE NEN Fl 


१७ वाँ सदो के वास्तु-शिव्प का नमूला [ भा० पु० वि० | 
चलाती थी । उसका माई ्रासफ॒खाँ सल्तनत का वज़ीर बना | ATCT 
की बेटी शाहज़ादा खुरंम को व्याही गयी और उसे मुमताज महल का STA 
fear गया | हे eae 

कोचविहार और कामरूप में विश्वसिंह कोच के दो चरा 
f के मुगलो से मदद माँगी। मुगलों 


mm) oe) Ty 


po 
4 2 ; : a a ae 
दतिया में वरसिंददेव का महल 

| आपस की लड़ाई में कोचबिहार ने ढाका 
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ने कामरूप जीत लिया (१६१२ ई०); तब से आसाम का आहोम राज्य J 


साम्राज्य को छूने लगा | 
दक्खिन से अकवर के लोटते ही वहाँ की अवस्था बदल गयी थी | मलिक 


Wa नाम का एक सुयोग्य हव्शी अब अहमदनगर का वजीर था । उससे 
टोडरमल की पद्धति से अपनी रियासत में पेमाइश श्रोर बन्दोवस्त कराया, मुगलो 
से ग्रहमदनगर वापिस ले लिया और उन्हें बुरहानपुर तक खदेड़ दिया | इसी 
समय ठेठ कणाटक ( मंसूर) में एक हिन्दू सरदार ने श्रीरङ्कपट्टम्‌ का नया 
राज्य खड़ा किया ( १६०६ ई० ) | मलिक ग्रम्बर के खिलाफ शाहजादा खुरम 
को भेजा गया ( १६१७ Fo ) | उसने ज़ो सन्धि की शर्ते भेजीं, उन्ह अहम 
नगर के निजामशाह ने स्वीकार कर मुग़लों का सब इलाका वापिस कर दिया | 
खुरम को इस सफलता पर शाहजहाँ की पदवी मिली | 
पञ्जाव में काँगड़ा के हिन्दू राज्य को ञ्रकवर ने जीतता चाहा था, पर वह 
विफल हुआ था | जहाँगीर के समय में वह जीत लिया गया ( ० Zo ) | 
$>, अराकानी आर पृतगालो--१६बीं सदी में ग्रराकान के तट पर 
अनेक पुतगाली वस गये थे | उनकी दोगली सन्तान ने समुद्र और नदियों में 
लूट-मार करना अपना धन्धा वना लिया था । वे गोवा के शासन में न थे | अराकान 
क राजा न श्रव उनका दमन कर उन्हें अपनी सेवा में ले लिया श्रोर वे लुट में 
आधा हिस्सा राजा का देने लगे | चटगाँव इन फिरंगियों का अड्डा था | इनकी 
मदद सं श्रराकान के राजा ने वाकरगञ्ज जीत लिया ( १६२० Fo ), ओर 
ढाका को लूटा ( १६२५ ३० ) | उसके बाद श्रराकानियां और फिरंगियों के 
धावे वङ्गाल पर बराबर होते रहे | उनकी नावों के gwg (Armada) 
का दुख कर बगाली नव्बारा ( वेडा ) भाग जाता । वे असहाय जनता को पकड़े 
ल॑ जाते आर उनके एक-एक हाथ में छेद कर एक रस्सी पिरो कर पशु्रों की 
तरह ATA नावां म भर ले जाते थे । श्रराकानी उन्हें दास बना कर काम लेते 
थे | फिरज्ञी उन्हे 'दाक्खिन के वन्दरगाहों पर या फिलिपाइन आदि दीपो में दूसरे 
फिरगिया के हाथ बंच देते थे | प्रजा की लूटमार और विध्वंस का यह सिलसिला 
साल-ब-साल जहाँगीर और उसके बेटे शाहजहा के शासन-काल में जारी रहा । 
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=. भारतीय समुद्र में ओलन्देज, अंगरेज और फ्रांसीसी--नयी 
ओर पुरानी दुनिया में स्पेन का साम्राज्य कैसे फैल गया था, यह हम देख चुके: 
स्पेन ने अपने अधीन छोटी जातियों को कुचलना चाहा, परन्तु, 
५७६ ६० में छोटे से राज्य हालैण्ड ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया । 
युरोप म मानसिक जागति के बाद धार्मिक सुधार की लहर उठी । लूथर 
आर काल्विन नामक सुधारकों ने १६वीं सदी के शुरू में पोप की महन्ती का 
प्रतिवाद किया । उनके अनुयायी 'प्रतिवादी? ( प्रोटेस्टेंट ) कहलाये और 
पोप के अनुयायी रोमन सनातनी? ( रोमन केथोलिक ) । स्पेन-सम्राट ने 
पोप का साथ दिया । युरोप के कई राज्यों में आधे से मी अधिक सम्पत्ति 
गिजा के हाथों में थी, और गिर्जा के पुजारी नियत करना पोप के हाथ में 
था | स्वाधीन-बृत्ति राष्ट्र अब प्रतिवादी बनने लगे | इंग्लैएड के राजा 
ने पोप से सम्बन्ध तोड़ कर अनेक गिजों की जागीरें जब्त कर लीं। स्पेन ने 
इंग्लेणड क -. याना चाहा । fee फिलिप ( १५५६-९८ Zo) के नाम 
से फिलिपाइन द्वीपों का नाम पड़ा था, वह तथा इंग्लैण्ड की रानी एलिजावेथ 
( १५५८-१६०३ Fo ) श्रकवर के समकालीन थे । फिलिप ने इंग्लैण्ड पर 
वेडा भेजा, जिसे ग्रंगरेजा ने हरा कर फूँक दिया ( १५८८ Fo ) | इससे. 
पहले कई ग्रंगरेज नाविक भी प्रथ्वीपरिक्रमा कर ्राये थे | उधर ४० वरस की 
घोर कशमकश के बाद हालेण्ड ने मी स्पेन से स्वतन्त्रता पा ली । 
श्रोलन्देज और ग्रंगरेज सुदूर समुद्रों पर मी स्पेन-पुतगाल के एकाधिकार 
को तोडेने लगे । ग्रोलन्देजां ने पुतगालियां को चीन सागर से निकाल दिया | 
goo $o के अन्तिम दिन इंग्लैण्ड में पूरव के व्यापार क लिए ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी? बनी, जिसे राज्य की तरफ सं उस व्यापार का एकाधिकार 
मिला | ईसाई मत के प्रचार के लिए पुतगाली जो जोर जुल्म करते थे, उससे 
भारत के शासक परेशान थे । ग्रंगरेज और ग्रोलन्देज प्रतिवादी होने 
के कारण वैसे कट्टर न थे । उन्हे केवल ATA व्यापार से मतलव रहता था fi 
भारतवर्ष के शासकों ने पुतगालियों के मुकाबले A उनका स्वागत किया । 
ग्रंगरेजो ने सूरत में व्यापारी कोठी खोली, और सूरत के पास पुतगाली बड़े 


A 
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को हराया | उन के राजा जेम्स १म का दूत सर टामस रो अजमेर | 
जहाँगीर से मिला | अंगरेज़ों को भारत में व्यापार करने की इजाजत तो मिली 
“ही, साथ ही अपनी वस्तियों में अपने कानून के अनुसार स्वयम्‌ शासन करने 
-का अधिकार भी उन्हें मिल गया । १६१६ ई० में ग्रोलन्देज व्यापारी वान डर 
ब्रोक सूरत श्राया । तब ग्रोलन्देजो को भी सूरत, बडादा, अहमदाबाद और 
आगरा में कोठियाँ खोलने की ग्राज्ञा मिल गयी | १६२० ३० में फ्रांसीसी 

“व्यापारी भी सूरत आये | 
६९, कन्दहार का पतन तथा शाहजहाँ और महावतखाँ के विद्रोह-- 


"१६२२ ई० में ईरान के शाह अब्यास ने कन्दद्वार को फिर घेरा । शाहजहाँ के 
“नेतृत्व में एक बडी फौज उसके खिलाफ जाने वाली थी, पर शाहजहाँ उस समय 


बिद्रोह कर बैठा | इरानियों ने कन्दहार ले लिया । चार वष बाद शाहजहाँ ने 
पिता से सुलह की । इसकी बगावत का मुख्य कारण नूरजहाँ की ईर्ष्या थी। 


इसी से महावतखाँ भी विंगड उठा । वादशाह लाहोर से काबुल जाता था | 
लम पर HATA ने अपने ५००० राजपूतों द्वारा उसे केद कर लिया | 
नूरजहां की कुशलता से वह केंद से छूटा | दूसरे बरस ( १६२७ Fo ) उसकी 
मृत्यु हो गयी | 
$१०. शाहजहाँ वादशाह--जदाँगोर के बेटों में शाहजहाँ सव सें 
योग्य था | जोधपुर की राजकुमारी SAR माँ थी । अपने सब प्रतिद्वर्द्ियों 
का आसानी से अन्त कर वह हिन्द का बादशाह वना । जहाँगीर की 
मृत्यु के एक बरस श्रागे-पीछे ईरान के शाह अब्बास, ओरछा के राजा 
वीरसिंहदेव तथा मलिक ग्रम्बर की भी मृत्यु हुई | Wesel के प्रायः साथ 
al बीजापुर में मुहम्मद आदिलशाह, और गोलकुण्डा में अब्दुल्ला कुतुबशाह 
गद्दी पर वेठे | 
यद्यपि शाहजहाँ ने अपने को इस्लाम का पवका अनुयायी प्रकट किया, और 
अपन दादा और पिता की उदार नीति को ग्रंशतः बदल दिया, तो भी श्रपनी 
समूची प्रजा के प्रति उसका बर्ताव अ्रच्छा रहा, और हिन्दुओं को “ih प्र 
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$११. बुन्देलो से युद्ध; सिक्खों और जाटों के बिद्रोह- वीरसिंहदेव 
का बेटा जुझारसिंह नये बादशाह का रुख़ अपने खिलाफ देख कर आगरा से 
बुन्देलखण्ड भाग गया । शाहजहाँ ने आगरा, कन्नौज और मालवा से उसके 
खिलाफ फोजें भेजीं | बेतवा नदी के तट पर उसका किला इरिच ले लिया गया, 
तब जुभार ने अधीनता मानी ( १६२६ Fo ) | पाँच वरस पीछे फिर युद्ध छिड़ 
गया | छिन्दवाड़ा के २४ मील दक्खिन देवगढ़ में गोंडो की एक राजधानी थी । 
“जुझारसिंह ने नर्मदा के दक्खिन उस देवगढ़ राज्य का चौरागढ़ किला छीन 
लिया | शाहजहाँ ने जुझार से चौरागढ़ तलव किया । उसके न देने पर 
शाहजादा ACSI तथा उसके मामा शाइस्ताखाँ को फिर बुन्देलेखण्ड की 
चढाइ पर भेजा गया । ओरछा पर दखल कर वहाँ का राज्य MUARA के 
भतीजे देवीसिंह को दिया गया । मुगल सेनाएं बुन्देलखण्ड के श्रारूपार चांदा 
तक जा निकलीं | जुझार ग्रौर उसका बेटा जगराज जंगलों म गोंडा क हाथ 
मारे गये | जुझार की रानो पार्वती घायल हो कर मरी । उनका बटा उदयभान 
ओर मन्त्री श्यामदेव केद हो कर मारे गये | Fe 
चम्पतशय नाम के सरदार ने जुझार क वट एथ्वाशज को राजा घोषित ' 
कर फिर स्वाधीनता की लड़ाई छेड़ी | प्रथ्वीराज को मुग्ली ने केद कर लिंया, 
तब भी चम्पत जंगलों में माग कर लड़ता रहा । जुझार के भाई पहाडासह 
ने मुगलो की सेवा में जा कर चम्पत ग्रॉर उसके बन्धुओं को नष्ट करने का 
वचन दिया । उस से लड़ना उचित न जान कर चम्पत चे मा सा की 
( १६४२ fo) | उसके वाद भी पहाड़सिह ने उसे विप्र दे कर मारना चाहा, 
पर चम्पत के एक मित्र ने उसका प्याला बदल कर स्वयम्‌ पी लिया TA 
चम्पतराय ने अपनी माँ की सलाह से शाहजहाँ क बड वट दाराशिकोह की 
सेवा स्वीकार की | 
जाब में गुरु हर 
जारी Gat ( १६२८ gol 
पडु उसका LA १६४४ ६० : 
a ae क ० में मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया, जो शीघ्र कुचल दिया गया | 


गोविन्द ने, जो कृद से छूट चुका था, साम्राज्य स मुठभेड 
३४ ३० ) | अन्त म उस कीरतपुर क पहाड़ा म भागना 
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६१२, दृक्खिन ( १६२८-४५ fo )-- शाहजहाँ ने तर्त पर बेठते ही 
दक्सिन को रियासतों को दवाना शुरू किया । मलिक अम्बर के बेटे | 
ने अहमदनगर के निज्ञामशाह को कैद कर मार डाला और दौलताबाद मुगलों 
को सोंप दिया | परन्तु शाहजी भोंसले नामक अ्रहमदनगर के एक सरदार ने 
एक नये निज्ञामशाह को खड़ा कर लडाई जारी रक्खी | १६३६ ई० में शाहजहाँ 
ने दक्खिन में चार सूबे बराड, दौलतावाद और तेलंगाना-- 
बनाये, तथा ओरंगज़ेब को उनके शासन के लिए भेजा | स्वयम्‌ शाहजहाँ 
भी भारी फौज ले कर दौलताबाद श्राया । गोलकुण्डा ने उससे डर कर 
सालाना खिराज देना स्वीकार किया | बीजापुर पर मुगल फोजां ने चढाई की 
तब उसने भी नाम को मुगलों का आधिपत्य माना और भूतपूर्व ग्रहमदनगर- 
स्यासतत के ४० परगने उसे मिले । शाहजी ने अपने बादशाह को मुगलों को. 
समपंण कर बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार की ( १६३६ Fo ) | १६४५ Fo 
तक ARMS दक्खिन में रहा और वहाँ बहुत अच्छा बन्दोबस्त किया । 

बीजापुर AK गोलकुण्डा जब उत्तर की तरफ रोके गये तो भूतपूर्व 
विजयनगर राज्य के इलाकों पर दखल करने लगे । बीजापुरी अपने सेनापति 
अफजलखों क नेतृत्व में बेदनोर, सेरा और बेंगलर को विजय करते हए 
कावेरी तक जा पहुँचे | गोलकुण्डा वालों ने समुद्र-तट के साथ-साथ उत्तर 
तरफ शिक्राको और चिलिका तक ओर कृष्णा के दविखन नल्षमलै के 
प्रदेशों तक अधिकार कर लिया | 

५१३. कन्दहार. बलख, बदरूशाँ ( १६३७-५३ ई० )--शाहजहाँ ने 
बीजापुर ग्रोर गोलकुण्डा से ग्रथीनता मनवाने के एक वरस पीछे कन्दहार के 
इरानी हाकिम से साजिश कर उस पर भी अधिकार कर लिया (१६३८ ३०) पु 

हिन्दू कुशा क उस पार बलख और वदरुशाँ के सूबे बुखारा के उज्बग सुलतान 
के अथान थ । बुखारा सल्तनत की ग्रव्यवस्था से लाभ उठा कर उन्हे भी 
हिन्दुस्तान की फोजों ने जीत लिया, पर वहाँ उनका अधिकार केवल दो बरस 
( १६४६-४७ Zo) तक रह पाया | कन्दहार को भी शाह अब्बास २य नेः 
वापिस ले लिया ( १६४८ ई ) क्योंकि शाहजहाँ ग्रपनी घिरी हुई फौज के 
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पास वक्त पर कुमुक न भेज सका | इसके बाद उसने तीन बार कन्दहार | 
लेने का जतन किया, पर सब व्यर्थ EA | इस विफलता का मुख्य कारण हिन्दु 
स्तानी तोपचियों का निकम्मापन था । इन बिफलताओं के कारण Í हेन्दुस्तानियों 
पर इरानियों की धाक बंठ गयी, और आगे एक शती तक इरानी aay 
हिन्दुस्तानी शासकों के दिमाग पर मंडराता रहा | 
$८४. mzazi के शासन-काल में पुतगाली, ओलन्देज और 

आ्रारज--बंगाल में पृत्तगालिया की करतूतों का हाल कहा जा चुका है) 
१६३१ ३० म॑ शाहजहा की फौज ने उनके हुगली के किले पर चढाई कर 
दस हजार AIRRA का संहार किया, ओर ४-५ हज़ार को केद कर लिया | 
उनके युरोपियन WA, त्रोलन्देजो ने १६५८ fo तक उनसे समूचा सिंहल 
AR आशा अन्तरीप की धेस्तियाँ भी छीन लीं । शाहजहाँ के शासन-काल 
HART ने पूरवी तट पर भी बसना शुरू किया | ससुलीपट्टम्‌, बालेश्वर 
aR हुगली में कोठियाँ aarti, ale चन्द्रगिरि के राजा से मद्रास का 
वह स्थान पाया जहाँ पहले-यहल अंगरेजों ने किला बनाया । इसी समय 
पुत्तगाल स्पेन से स्वतन्त्र हो गया ( १६४० Zo), और तव से पुर्तगाल 
को नीति gers से मैत्री रखने की रही | हगली के AIS ने बंगाल 

सूवदार शाहजादा शुजा से विशेष सुविधाएं प्राप्त कीं । ३०००) वार्षिक 
SAA द्‌ कर उन्हें बंगाल में विना चुंगी व्यापार करने का अधिकार 
मिले गया। वे शारा, खांड और रेशम Raine से बाहर ले जाते, 
आर ल म॑ ae लाते थे, जो तव दक्खिनी अमेरिका की खानों | 
स श्रा रहा था । फ्रांसीलियो ने भी १६४२ ई० में सूरत में अपनी 
कोठी खोली 
J वर इन जातियों के बदमाशों ने भारतीय समुद्र में डकैती भी शुरू की। 
| See क समय में भी एक ऐसो घटना हुई थी । सन्‌ १६३५ और ३८ 
| म ड्ग्लण्ड क राजा से परवाना पाये हुए जहाजों ने भी वसी ही हरकत कीं | 
|. OTT सरकार ने इस पर सूरत के सव अंगरेज़ों को कैद कर लिया, और भारी .. 
हरजाना ले कर छोडा। | 
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११५. शिवाजी का उदय ओर दक्खिन की राजनीति, ( १६४६- 
५८ Zo )-+जिस साले जहाँगीर की मृत्यु हुई, उसी साल शाहजी भासले की ' 
पत्नी जीजाबाई ने जुन्नर के पास शिवनेरी के किले में शिवाजी को जन्म दिया 
था । शाहजी जव. बीजापुर की सेवा में कर्णाटक ate तामिलनाड में लड़ 
रहा था, तब शिवाजी उसकी पूना की जागीर में जीजाबाई से ऊचे आदशों 
की शिक्षा पाता था। उस शिक्षा से उस के हृदय में स्वतन्त्र होने की ग्रदम्य: 
प्रेरणा जाग उठी | 

उन्नीस बरस की उम्र से उसने अपनी उमंगो को चरितार्थ करना शुरू कर 
दिया । तीन किले उसकी जागीर में थे । १६४६ ३० से उसने दूसरे बीजापुरी 
किले छीन कर कोंक्रण जीतना शुरू किया । सह्याद्रि की मावलों ( दूनां ) और 
कोंकण को उसने अपना ग्राधार बनाया । बीजापुर दरवार ने इस पर शाहजी. 
को कैद कर लिया ( १६४८ ई० ), और एक वरस वाद इस शतं पर छोडा' 
कि शिवाजी आगे ऐसा न करे। इसलिए छुः वरस तक शिवाजी को चुप 
रहना पडा । इस बीच में उसने अपने राज्य ओर सेना का संगठन किया | 

इस बीच मुगलों के दविखन के सूये अव्यवस्थित थे; बीजापुर और 
गोलकुण्डा का दक्खिन को तरफ फेलना जारी था | गोलकुण्डा वाले कृष्णा से 
उत्तरी पेण्णार तक जीत कर चन्द्रगिरि राज्य की सीमा पर जा पहुच । बीजापुर 
वाले कावेरी की दून से तामिल-तट में उतरे, और जज छा जीत कर 
दक्रिखिन से चन्द्रगिरि को दबाने लगे | तब चन्द्रगिरि दत SUS al SUE y 
शरण माँगी | इस प्रकार चोलमण्डल के उपजाऊ मदान क॑ लिए तीन शक्तियां 
सपद पैदा हुई । वाद में तट की दो नयी शक्तियां, शिवाजी ओर युरोपियन, 
भी इस छीनाझपटी में कूद पर्डी। इस मैदान की डेढ़ ए 
पेचीदा कशमकश भारतीय इतिहास में माग्यनिणायक सिङ हुई | यह तामेल 

[टकी राजाओं के अधीन था, इस 


मैदान पहले विजयनगर या चन्द्रगिरि के कणाटकी STAT ' D इस 
इसे कर्णाटक कहने लगे थे । असल सं इसे 


कारण इस युग में बाहर के लोग क 0 
pay ऊँचा पठार है जिसमें कन्नड भाषा 


कर्णाटक कहना गलत है | कणाटक तो वह 
बोली जाती है और जिसका केन्द्र मैसूर है । 
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मीर जुमला नाम का एक इरानी सौदागर इस समय अब्दुल्ला FINNE का 
मन्त्री वन गया था | तामिल मैदान को जीतने में उसने विशेष भाग लिया और ' 
श्रव वह इसका वेताज वादशाह वन बैठा | बीजापुर और गोलकुण्डा ने मिल कर 
उस पर चढाइ करना तय किया; तत्र सीर जुमला ने शाहजहाँ से शरण माँगी । 

ग्रौरद्धज्ञेव कन्द्हार से सीधा दकिन के शासन पर भेजा. गया था 
( १६५३ ३० )। उसके आने से दकिखन के मुगल सूबों में फिर सुव्यवस्था 
आरा गयी । उसने गोलकुण्डा पर एकदम चढ़ाई कर उसे घेर लिया और 


| 
10 101 
KE ht 


बाजापुर का सर्वोत्तम इमारत, मुहम्मद आदिलशाह का मकबरा, जा गाल 
gaa नाम से प्रसिद्ध हे [ भा० yo वि० | 
भारी हरजाना लेकर सन्धि की ( १६५६ go) | सीर जुमला Wesel 
की सेवा में आया, और उसकी 'कर्णाटक? की जागीर मी STATA 
में शामिल हो गयी। उसी वरस मुहम्मद श्रादिलशाह को सय होने से 
बीजापुर. में गोलमाल होने लगा। ASA जब गोलकुएडा घरे हुए था, 
te जयाजी ने रत्वागिरि तक सब कोंक्रण जीत लिया । इधर 

उस समय शिवाजी ना ee 
रस्जेव ने भी बीजाषुर पर चढ़ाई की (२६५९ ह a शिवा 
बीजापर से सहयोग किया और मुग्लों के अधोन SAC क किले स सके 
Zo प्रा२४ 
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घुस कर उसे लूट लिया, और अहमदनगर तक हमले करते हु 
बन्द कर दिये | औरङ्गजेब बीजापुर तक न बढ़ सका a 
बिदर, कल्याण, परेन्दा--ले कर उसने बीजापुर से सन्धि कर ली | | 
बीजापुर-सन्धि से उत्तरी कोंकण, जो शिवाजी की जागीर था, मुगल साम्राज्य 


के हिस्से में आर गया । 
इसी समय शाहजहाँ की 
बीसारी की ख़बर आयी 
श्रोरं UNFIT उत्तर को 
बढ़ा । मीर जुमला को 
afaa में छोड़ते हुए 
उसने उसे शिवाजी से 
सावधान रहने को लिखा | 
' ५१६, मुगल साम्राज्य 
: का चैभव--शाहजहाँ के 
शासन-काल में मुगल 
साम्राज्य का वेभव खूब 
चमका | उसे देख कर 


विदेशी चकित होते थे |. 


शाहजहाँ ने तख्त-ताऊस 
और ताजमहल बनबाये | 
ताजमहल में उसने ग्रपनी 
सुन्दरी ओर साथ्वी स्त्री 


विशेष प्रसिद्ध हैं । 


इतिहास-प्रवेश. 


उत्तरी रास्ते 
।र सीमान्त के किले__ | 


शाहजहाँ तस्तः ए-ताऊस पर--समकालीन चित्र | 
[ रोथशील्ड-संग्रह, पेरिस; पर्सी औन के ग्रन्थ से ] 
मुमताज़महल की स्मृति ञ्रमर की । उसकी अन्य रचनाओं में आगरा के 
किले की मोती-मसजिद तथा आधुनिक दिल्ली शहर उफ्‌ शाहजहानावाद 


मुगल वादशाहत के जागीरदार, मनसत्रदार और रईस भी बड़े समृद्ध थे | 
'मनसत्रदारों को बड़ी तनख्वाहें मिलती थीं, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
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सब सम्पत्ति का वारित बादशाह होता था, इससे वे अपनी कमाई को खुले दिल 
से खुच करते च | वादशाह को आर उनकी ऐयाशो के कारण प्रजा का रुपया 
फिर AST क पास लाट आता था। देश के कारीगर उससे लाभ उठाते थे | 


बादशाह AN प्रान्ताय सूवेदारो के अनेक कारखाने देश 'के कारीगरों का बड़ा 
सहारा थे। बादशाह 
को प्रजा के सुख- 
का ध्यान रहता था । 
१६३०-३१ इन में 
गुजरात, खानदेश 
aR दक्खिन में घोर 
दुर्भिक्ष पडा | शाहजहां 
ने उस सभय उन 
प्रान्तों के लगान मं 
बहुत सी छूट क 
Be जनता में अनाज 
मुफ्त वेंटवाया | 

देश की कारीगरी 
का उल्लर करते 
समय यह याद रखना 
चाहिए कि भारतवाती 
पच्छिमी जातियों से 
इस समय ज्ञानच्तेत्र में 
पिछुड़ गये थे | जहाज़- E 
रानी और सामुद्रिक व्यापार में, मोगोलिक ज्ञान में तथा तोपें बनाने और 
चलाने की कला में, पच्छिमी जातियाँ तत्र हमसे बहुत आगे बढ़ गयीं थीं। 
गोवा में प॒तंगाली पस्तके छापते थे, पर भारतवासियों को कभी उनसे वह कला 
सीखने की न सूकी । पर्छिम से कुछ नये व्यसन ओर रोग भी इस युग में 


Sen 


मोती मस्जिद, आगरा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७२ इतिहास-प्रवेश 


आये | सन्‌ १६०५ में बीजापुर में पहले-पहल पुतंगाली तमाकू | 
जिसको युरोप वालों ने अ्रमेरिका में पाया था । १६१६ Èo À पञ्जाब गे 
और १६१८-१६ $o में दिल्लीआगरा में ताऊन या लग पहले-पहल पच्छिम 
से आयी। 
स्थापत्य, चित्रकला, सङ्गीत और साहित्य के लिए यह समृद्धि का युग 
था; पर देशी भाषाओं के साहित्य में उस समय काव्य के अतिरिक्त और कुछ 
न था, और काव्य भी भक्तों के उदूगारों के सिवाय सव कृत्रिम शेली के थे। 
हिन्दी कवि बिहारी ( १६०२-६३ ई० ) की सतसई में मुगल-वेभव-युग को 
ऐयाशी का पूरा प्रतिविम्व है । ग्रासाम की भाषा में बुरंजी नाम के इतिहास- 
ग्रन्थ लिखे जाते थे । भारतीय राज्यों के इतिहास सव फारसी में ही लिखे जाते 
थे। इस युग के भक्त कवियों में से सब से उज्ज्वल नाम महाराष्ट के तुकाराम 
( १६०७-४६ ई० ) और समथ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) FEL तुका- 
राम के कीर्चनो में शिवाजी शामिल होते थे और रामदास को तो शिवाजी का 
गुरु ही कहना चाहिए | 
$१७, मुरालो का आठ युद्ध (१६५८-६० $o )--शाहजहाँ की बीमारी . 
की खबर से चारों तरफ ग्रव्यवस्था फैलने लगी । ग्राताम के ग्राहोम राजा 
जयथ्वज ने कामख्य और गोहाटी ले लिये | कोचबिद्वार के राजा प्राणनारायण 
ने उत्तरी TAT पर धावे किये | वङ्गाल में शुजा ने मुकुट धारण कर बनारस 
पर चढ़ाई की | गुजरात में उसके भाई मुराद ने भी बादशाह बन कर सूरत 
लूट लिया । ओरङ्गजेव ने नर्मदा के घाट ऐसे रोके कि उसकी तेयारी की कोई | 
| 
| 


खुवर उस पार न जा सके | बादशाह ने सब राजकाज दाराशिकोह को aT 
रखा था | दारा ने शुजा के खिलाफ अपने बेंटे सुलेमान को भेजा, ओर 
मुराद के खिलाफ मारवाड़ के राजा जपवन्तसिंह को ARRAT मुराद से मिल 
गया। जसवन्त के पास दोनों से लड़ने को शक्ति न थी। उज्जैन के पास 
घसट में वह हार कर भागा | सुलेमान शुजा को हरा कर मुङ्गेर भगा चुका 
था | तत्र उसने THE की हार की ख़बर सुनी। इधर औरख़जेब ने चम्बल पार 
कर सामूगढ़ पर दारा को हराया AR आगरा को घेर कर किलें से जमना का | 


| 
| 
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रास्ता बन्द कर दिया | उसके बूढ़े वाप को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए 
किला साप कर केंदी बनना पड़ा । दारा दिल्ली से पञ्जाव की ओर भागा और 
ARGI ने उसका पीछा किया | मथुरा के पास उसने मुराद को शराव पिला 
कर कैद कर लिया और दिल्ली में अपने को बादशाह घोषित किया । दारा 
पञ्जाव से सिन्ध और सिन्ध से कच्छ भगा दिया गया | 
शुजा अपने पिता को केद से छुड़ाने को बढ़ा | दारा ने अपने मित्रों को 
उसकी मदद करने को लिखा | पञ्जाव से BES उसके मुकाबले को बढ़ा 
ओर इलाहाबाद के पच्छिम खजवा पर दोनों का सामना हुआ | शुजा हार कर 
बङ्काल की तरफ भागा । मीर जुमला उसके पीछे गया । सुलेमान ने श्रीनगर 
( गढ़वाल ) के राजा के यहाँ शरण ली | उधर गुजरात में AEA के ससुर 
शाहनवाज न दारा को शरण दा जसवन्तसिह ने उसे BAW आने को कहा 
खजवा से ग्रोरङ्गजेत्र उधर लोटा AIN के पास दोराई A लड़ाई हुई, जहाँ 
शाहनवाज मारा गया ओर दारा फिर हार कर भागा । राजा जयसिह उसके 
पीछे भेजा गया । दरा बोलान के पास एक पठान न उस पकड़ा दिया । सुले 
मान की खातिर गढ़वाल के राजा प्रथ्शीतह पर चढाइ का गयी. पर वह व्यथ 
हुई | तव wae ने उसके बेटे को रिशवत दे कर सुलेमान को पकड़वा लिया | 
शुजा को अराकान भागना पड़ा, जहाँ उसका अन्त हुआ | ARSS व का बेटा 
मुहम्मद सुलतान शुजा से मिल गया था; वह पकड़ा गया आर अपन AT की 
कैद में मरा | दारा, मुराद ओर सुलेमान भौ मार गय | 
` ६१८. PASAT वादशाहः आरम्मिक शान्तः्थापना ( १६५६- 
$o )-ग्रोरङ्गडेव आलमगीर नाम से र पर बैठा ओर उसने उन प्रान्तों 
में शान्ति स्थापित की जिन में आव युद्ध के ANT अव्यवध्था मच गयी थी । 
नन्दगम ने लगान देना वन्द कर दिया था। उस 
बुन्देला ने मालवा के रास्ते रोक लिये थे | उसके 
बन्देले राजा भेजे गये । वीरता से लड़ते हुए 
qua और उसकी स्त्री कालीकुमारी ने 
उनका वेटा छुत्रसाल बच कर भाग 


मथुरा के पास जाटों के नेता 
अब दवना पड़ा । चम्पतराय 
खिलाफ दतिया ओर ओस्छा 
ओर अनेक विपत्तियाँ झेलते हुए 
मालवा में प्राण दिये ( १६६१ ३० ) | 
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गया । सिक्ख गुरु हरगोविन्द के पोते हरराय ने दारा की मदद की थी | | 
सफाई देने को बुलाया गया; उसने अपने बेटे रामराय को भेजा । रामः a 
दरवार में चापलूसी से काम लिया, तत्र हरराय ने अपनी मत्यु से पहले छोरे 
E को उत्तराधिकारी वनाया | वह बालक दिल्ली बुलाया गया, ग्रौर वहीं 
चेचक की बीमारी से मर गया | तव उसका चचा तेगवहादुर सिक्खों का a 
बना ( १६६४ Fo ) | a 
Se. शिवाजी के faam अकजलखाँ ओर शाइस्ताखाँ, सूरत 
की लूट ( १६५८-६४ ई० )--श्रौरङ्गजेत्र के लोट जाने पर बीजापुर त्र 
ने विद्रोही शिवाजी को कुचलने का निश्चय किया । सेनापति ग्रफृजलखाँ 
बड़ी सेना के साथ पच्छिम भेजा गया । उसने शिवाजी को अपने पास हाजिर 
होने का हुक्म भेजा । शिवाजी के मन्त्रियों ने अधीनता मानने की सलाह दी 
पर जीजावाई ने यह बात न मानी | प्रतापगढ़ के पहाड़ी किले के नीचे दोगे 
का मिलना तय हुआ | ग्रफज़ल ने शिवाजी को छाती लगाते हुए उसका गला 
घोट कर छुरी मारनी चाही, तव शिवाजी ने आस्तीन में छिपाये हण वधनखे 
AR ASS से उसका पेट फाड़ दिया ( १६५६ ई० )। छिपे हए मावलियों ने 
बीजापुरी फोज को तहस-नहस कर दिया aa शिवाजी ने दक्खन कोंकण, 
कोल्हापुर जिला और पन्हाला का किला जीत लिये । | | 
मीरजुमला के वाद शाइस्ताखाँ दकिखन में मुगल सूवेदार बन कर ग्राया 
था | ग्रब उसने ओर बीजापुर के शाह ने मिल कर शिवाजी को दवाना चाहा | 
शाइस्ताखा और उसके सहायक राजा जसवन्तसिह ने, जो अब angaa की 
सवा म॑ श्रा गया था, उत्तरी कोकण के अतिरिक्त शिवाजी की असल जागीर 
पूना पर at दखल कर लिया | उधर बीजापुर के अली आदिलशाह ने दाक्रिखनी 
ee शिवाजी को पन्हाला के किले में घेश्ना चाहा (१६६० $0) | 
a IRI १ छेके रक्खा, जब तक शिवाजी 
विशालगढ़ न पडुच गया | बीजापुरी पन्हाला से आगे न बढ़े ।. अब शिवाजी 
Ao पास वही थोड़ा सा इलाका बच गया | 
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शाइस्ताखाँ और जसवन्ततिद्द ने पूना में छावनी डाल दी । शिवाजी एक 
रात अपने चुने साथियों के साथ छावनी में जा घुसा, और ठीक शाइस्ता- 
खाँ के मकान में पहुँच कर मारकाट शुरू कर दी ( १६६३ ई० ) | शाइस्ता- 
खाँ खिड़की से निकल भागा | फौज के सभलते से पहले शिवाजी निकल गया ।' 
-शाइस्ताखाँ पूना में जसवन्तसिंह को छोड़ स्वयम्‌ ग्रौरङ्गाबाद चला गया । 
उधर बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने दक्रिलनी कोंकण ( रत्नागिरि ) ओर 
उत्तरी कनाडा तट जीत लिये । 
उत्तरी कोंकण को. वापिस ले कर दूसरे वरस शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई 
की ( जनवरी १६६४ ३० ) । वह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध बन्दरगाह 
था | मुगल फौज किले में जा छिपी | चार दिन में एक करोड़ रुपया लें कर 
शिवाजी लोट गया । फिर बरसात में उसने ग्रहमदनगर श्रोर उसी जाडे मं 
कनाडा के समृद्ध शहर हुवली ओर काखार को लूटा | 
६२०. आसाम और चटगाँव की विजय ( १६६०-६६ KO) 
शुजा को अराकान भगाने के बाद मीरजुमला ने कोचबिहार, कामरूप . और 
आसाम पर चढाइयाँ कीं। वहाँ से लोट कर उसकी शीघ्र मत्यु हो गयी 
( १६६३ fe) | तव शाइस्ताखाँ दक्घिन सें वङ्गाल भेजा गया ARAT 


में उसने खूब नेकनामी कमायी | चटगाँच को जीत कर १६६६ ३० में उसन 
; तोड़ दिया | सारे वङ्गाल में इस पर 


पुर्चगाली ओर ग्रराकानी shal का अड्डा रा 
न्यायपूर्ण: 
खुशियाँ मनायी गयों | आगे २१ वरस तक शाइस्ताखाँ के न्यायपूण शासन 
मे ने ज्य का पूरा वैभव देखा । . 
में वङ्गाल ने मुगल साम्राज्य का पूरा वैभव देला । M न 
६२१. पुरन्दर की सन्धिः शिवाजी का .कॅद हाना 
ne ; इस्ताखाँ ओर जसवन्तर्सिद की जगह 
शाहजादा BASHA और राजा जयसिंह कठवाहा के भेजा गया Ee 
ने शिवाजी के सत्र शत्रुओं को मिलाया ओर पूना के on! तरफ a 
इलाके उजाइना शुरू किया । फिर उसने पुरूदर के किले Ss as 
की | शिवाजी कनाडा से लोट आया, पर पुरन्दर का घेरा ठ 


सका | तब उसने जयसिंह से भेंट कर सन्धि की बात शुरू की, ओर 


( १६६५-६६ fo )-दक्खिन में श 


a 
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अपने ३५ किलों मे ३ दे कर दक्खिन में बादशाह की सेवा करना 
स्वीकार किया | 
अब शिवाजी ओर जयसिंह मिल कर बीजापुर की चढ़ाई पर चले; पर 
वहाँ से घे विफल लोटे | जयसिंह की सलाह से शिवाजी ने आगरा जाना तय 
किया | इस बहाने उसे मुगल बादशाहत तथा उत्तर भारत की हालत अपनी, 
आखा देखने का माका [सला । जीजाबाइ को शासन-सूत्र साप कर वह आगरा 
गया | जयसिंह के बेटे रामसिंह ने उसे श्रोरङ्केव के दरवार में पेश किया 
( १२-५-१६६६ ई०.); लेकिन दरवारियों का सा बरताव शिवाजी से न बन 
पड़ा । ae ने उसे कैद में डाल दिया । तीन महीने पीछे मिठाई के 
टोकरे में अपने को छिपा कर वह उस कैद से निकल भागा, और भेस बदल 
कर बनारस, गया, पुरी और गोलकुण्डा के रास्ते महाराष्ट्र पहुँचा । दसरे वर्ष 
दाक्खन से लोटते हुए बुरहानपुर में जयसिंह मर गया | 
शिवाजी का भागना मुग्रल-वेभव-युग के ग्रन्त का सूचक था | पानीपत के 
RN बुद्ध क बाद से सॉ वरस तक मुगल बादशाहत का गौरव बढ़ता ही गया 
था । सुराला के शत्र तब अजेय समभे जाते थे और उनके साम्राज्य की सीमाए 
ASAT । शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया | औरड्जजेब जैसे पराक्रमी 
सातभाशाला, कतब्यपरायण, रुयमी, सजग सुशासक के गद्दी पर बैठने पर यह 
आशा की गयी थी कि साम्राज्य का वैभव और बढ़ेगा । बेशक साम्राज्य की 
सामाए ARS ने बहुत बढ़ा दीं; पर उसकी आंखों के सामने ही वह 
साम्राज्य वोदा और दिवालिया हो गया | विरे al शक्तियाँ BA इतनी जाग उटी 
कि ARSSA की अनुपम ezar भी उनसे लड़ते-लड़ते चूर हो गयी | एक 
अशा तक उसकी अपनी धर्मान्धता उन विरोधी शक्तियों को जगाने और भड़ 
कान का कारण थी; किन्तु सच वात यह है कि शिवाजी की स्वाध्षीनता- चेष्टा 
ARGS के राज्य से पहले प्रकट हो चुकी थी | i 


सन्‌ १६६६ ३० सं ही ,केदी शाह हा का देहान्त हुआ | 
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अध्याय ५ 


मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार 
( १६६७- १७२० ई० ) 


$१. सीमान्तां पर अशान्ति--मुगल साम्राज्य के इतिहास का यह 
नया पन्ना खुलते ही सीमान्तो की ग्रशान्ति ale ओरंगजेंब की हिन्दू-विरोधी 
नीति सामने आती हे । शिवाजी दक्खिन पहुँच कर अपनी तैयारी में लगा 
गया, इससे दक्खिनी सीमान्त पर फिलहाल शान्ति रही | किन्तु आहोम 
राजा चक्रध्वज ने धुत्रड़ी तक समूचा श्रासाम वापिस ले लिया ( १६६७ ६० ) | 
राजा रामसिंह कछुवाहा को आसाम भेजा गया, जो ATS वरस के निरन्तर युद्धा 
के वाद ग्रस्त में विकल लोटा | तव मुगलों ने रिशवत दे कर गोहाटी पर 
कब्जा कर लिया; पर राजा गदाधरसिंह ने उसे वापिस ल लिया ओर साथ हीः 
कामरूप भी छीन लिया ( १६८१ ई० ) । यह स्थिति अन्त तक वनी रही । 

उत्तर-पच्छिमी सीमान्त पर भी वही दशा थी। पुराने ज़माने म काघुल 
नदी के काँठे ग्रोर उसके उत्तर में पठान लोग न रहते थे । वावर न जब 
स्वात और वाजोर जीता, तब यूसुफजई पठान पढले-पहल कन्दहार से स्वात के 
काँठे में गये थे | ग्व वे सिन्ध पार कर पखली ( ग्राजकल के हजारा जिले ) 
पर दखल करने लगे | इस प्रवास के शिलक्षिले मं उन्होंने काबुल, पावर 
और अटक में लट मचा दी । तीन वरस की चढाइयो के वाद मुगल सरकार _ 
उन्हे सिन्ध के पूरव से निकाल सकी | उसी सिललिले म राजा जसवन्तासह 
को जमरूद का थानेदार मिवत किया गया | Be 

किन्तु पठानों और मुगलो में बाबर के समय से अ्रस्थिवेर चला आता 
था | सन्‌ १६७२ में श्रकमल के नेतृत्व में अफरीदी उठ खड हुए | उन्होंने 
मीर जुमला के बेटे से, जो काबुल को सूबेदारी पर जाता था, दा कराइ रुपया: 
लुट लिया, और खवर का रास्ता वन्द कर दिया | अर्क Ata al का नेता 
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रक तक सब पठान विद्रोह में शामिल हो गये | शाहजादा अकबर को 
'कोहाट के रास्ते काबुल भेजा गया । ग्रागरखाँ तुक और जसवन्तसिंह को कई 
“घमासान लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं । ओऔरगज्ञब खुद हसन-अब्दाल तक आया | 
पाँच वर्ष बाद पठानों को घुंस दे कर AAT का रास्ता खुलवाया गया । तब 
ARAI को काबुल की सूवदारी दी गयी | वह पठान फिरिकों को एक दूसरे के 
खिलाफ उमाइने में सिद्धहस्त था । इस नीति से उसने २१ वप्रं तक शासन 


'खुशालखाँ नामक कवि था। वह भी ग्रकमल से जा मिला ओर कन्दहार से 


किया ( १६७७-६८ ई० ) | इस बीच में ग्रकमल मर गया और खुशाल को 
उसके बेटे ही ने पकड़वा दिया ( १६६० Fo) | 

§२. शिवाजी की शासन-व्यवस्था-शिवाजी ने तीन वघ मुगलों से 
-शान्ति रक्खी। इस बीच में उसने एक वार पुत्तगालिथों से गोवा छीनने को 
विफल चेष्टा की | शाहजादा मुञ्रडजम Ba दक्सिन का सूबेदार था | शिवाजी 
ने अपने बेटे सम्भाजी और सेनापति प्रतापराव गूजर को उसके दरवार में 
रक्खा | इस वीच शिवाजी का ध्यान अपने स्वराज्य? का सुप्रबन्ध करने में 
लगा था | उसको शासनव्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएँ थी-- 

(१) लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों को हटा कर उसने कृपकों के : 
साथ राज्य का सीधा सम्बन्ध कर दिया | 

(२ ) सैनिक और मुल्की ,कर्मचारियों का कार्य बहुत अंश तक ग्रलग- , 
अलग कर दिया, और कर की वसूली तथा देश-प्रबन्ध मुल्की कर्मचारियों को 
aiT दिया | दृ 
vn ( ३ ) कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकृद वेतन देने का प्रबन्ध किया | 
| | ( ४ ) अ्रष्ट प्रधान? नाम की मन्त्रियों की एक समिति स्थापित की | 
| if इसकी कोई स्वतन्त्र शक्ति न थी, तथा इसका मुख्य नेता पेशवा कहलाता था | 
ial ( ५ ) सुनियन्त्रित सेना ओर किलों की सुश्रृंखल व्यवस्था की | 
| ( ६ ) अपने शासन में उदार धार्मिक नीतिं से काम लिया । लूट के 
ko भी शिवाजी की सेना को सख्त ताकीद थी कि बच्चों और स्त्रियों को कमी " 
-न T&S, ओर मन्दिरों-मस्जिदों तथा धर्मपुस्तकों को कभी न विगाड़ें | 
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और “ae ae | RT 
a $ = Me थात्‌ मालगुजारी का चोथाई मांगने 
में उसकी दलील यह होती थी कि “तुम्हारे बादशाह ने मुके अपने राष्ट्र की रक्षा 
के लिए फौज रखने को बाधित किया हे । उसका खर्चा तुम्हें देना होगा |» 
चौथ न देने वालों को लूटा जाता था; देने वालों की रक्षा का भार लिया जाता 
था। वह एक किस्म का ख़िराज था। ज़मीन के जमीदार, देशमुख या 
वतनदार का मालगुजारी में १० रुपया सैकड़े का हक सरदेशमुखी कहलाता 
था। यह लगान वसूल करने की ज़िम्मेदारा के बदले में था। इस प्रकार 
शिवाजी का दावा था कि वह सारे दक्खिन की मालगुजारी स्वयम्‌ वसूल 
करेगा और उसकी रक्ता का जिम्मा अपने. ऊपर लेगा | ; 

$३. औरङ्गजञव की हिन्दू-विरोधो नीत- ग्रोङ्गजञेव अपनी धर्मान्धता 
कका प्रमाण पहले ही दे चुका था । प्रसिद्ध सन्त मियाँमीर के शिष्य शाह मुहम्मद 
को बुला कर उसने डाटा, तथा सरमद नामक सूफी को फाँसी दिला दी थी | 
अब उसकी नीति उम्र रूप में प्रकट हुई | विक्री के माल पर ग्रढ़ाई रुपया सैकड़ा 
asi लगती थी | हिन्दुओं पर वह ysl पाँच रुपये सेकडा कर दी गयी | इसके 
वाद मुसलमानों के माल पर से महसूल बिलकुल उठा दिया गया । मुसलमान 
बनने वालों को सरकारी ओहदे, तरक्की तथा केद की माफी आदि मिलने लगी । 
दिल्ली और ग्रन्य बड़े-बड़े शहरों में सङ्गीत वन्द करा दिया गया । शहरों में 
होली, दिवाली और मुहर॑म के जुलूस निकालना तथा स्त्रियों का FA पूजना 
रोका गया । 'काफिरो? के मन्दिर और विद्यालय ढट्टा देने का हुक्म निकाला 
गया ( १६६६ ई० ) | उसके बाद सब हिन्दू पेशकारों ओर दीवानों को राजकीय 
सेवा से निकालने का हुक्म हुआ; पर पीछे आधे पद हिन्दुओं को देने पड़े | 
इसके बाद मूर्तिपूजा रोकने का फ्रमान निकाला गया । ग्रन्त में AREA ने 
गैर-मुस्लिमों पर फिर से जजिया लगा दिया ( १६७६ Fo ) | जजिया एक 
fren का मंड-कर था, इसलिए गरीबों पर उसका बोझ अधिक पड़ता था । 

९४. शिवाजी का पिछला चरित ( १६७०-८० ई० )-सन्‌ १६७० ३० 


aridwar | 
Rr hs RY sid 
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kZ शिवाजो | | E 
( मीर TEV URR aok eieaa, मक्षमिन्राजो अव पैरिस | 
के राष्ट्रोय पुस्तकालय में है ) —— ९ 


“उसने मुगलों को दे दिये थे 
“सूरत को फिर लूटा और बराड तथा वागला 
"पहाड़ी इलाके ) पर चढाइ 
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१ उनका एक-एक कर के फिर छीन लिया | उसने 
न (नासिक ओर सूरत के बीच के 
कर साल्हेर का गढ़ ले लिया ( १६७० Fo ) | 
सन्‌ १६७१ के अन्त में बहादुरखाँ को दक्खिन का सूवेदार बना कर भेजा 
गया। दिलेरखाँ पठान उसका सहायक था | उन्हें कोई स्थायी सफलता न हुई. 

शिवार्जा ने वागलान का दूसरा बड़ा गढ़ मुल्हेर भी ले लिया | इसके बाद 
उसन RT Sl दाक्खन के कांकण के ग्रदेश-कोलवन-ग्रोर नासिक्र जिले 
क कुछ श्रश पर भी दखल कर लिया ( १६७२ Fo) | फिर वराड और 
तेलज्ञाना तक कई धावे मारे | सन्‌ १६७२ से १६७७ fo तक शिवाजी मुगल 


'इलाकों पर वरावर धावे मारता रहा । बहादुरखाँ ग्रौर दिलेरखाँ ने उसे क्रिंसी 
, और इलाके पर दखल न करने दिवा, पर वे उसके धावे न रोक पाते थे | 


सन्‌ १६७२ में यीजापुर का अली आदिलशाह मर गया। तत्र शिवाजी ने 
ahaa की ओर AS कर पन्हाला AK सतारा ले लिये, तथा हुबली और 
कनाडा पर मौ धावे किये | 

सन्‌ १६७४ के शुरू में दिलेरखाँ ने कोंकण पर ओर बीजापुरियों ने 


*पन्हाला तथा सतारा पर एक साथ चढाई की; पर उन्हे कोई सफलता न मिली | 


उसी समय दिलेरखाँ को अपने पठान भाइयों से लडने के लिए उत्तरी सीमान्त 
पर बुला लिया गया । उसी वरस शिवाजी ने रायगढ़ में अपना अभिषेक 
कराया ओर तव से वह शिव छत्रयति कहजाने लगा । अब वह एक विद्रोही 
सरदार नहीं था, TRH स्वतन्त्र राजा हो गया था। अभिषेक के एक महीना 


'पीछे उसने वहादुरखाँ की छावनी पर धावा योल कर एक करोड रुपया लूट 


लिया | दसरे वरस बहादुरखा को सन्धि कां बाता म बहका कर उसन बीजापुर 


"से फोंडा (गोवा के पास) का किला, कोल्हापुर AR कनाडा का तट 
-( कारवार, अंकोला ) छीन लिये | इसी समय वेदनूर की रानी ने शिवाजी की 
अधीनता मान कर वा।पक कर देना शुरू किया | 


ताज्ञोर में शांहजी की जागीर का उत्तराधिकारी उसका छोटा बेटा व्यङ्कोजी 


हुआ था |. उसका मन्त्री खुनाथ नारायण हनुमन्ते था | हनुमन्ते व्यङ्कोजी को 
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छोड़ कर शिवाजी की तरफ्‌ चला आया, र रास्ते में गोलकुणडा के | 
मदन्न पण्डित से मिला | उनकी योजना के अनुसार FIANE ने एक लाख 
होन ( सोने का सिक्का ) वार्षिक शिवाजी को देना कबूल कर के मुगलो से 
गोलकुण्डा को रक्षा का भार उसे साप दिया ( १६७६ ३० ) । शिवाजी का 
` दूत प्रहलाद नीराजी गोलकुण्डा मं रक्खा गवा | बहाडुरखां ्रव बीजापुर को 


Rp ~ 


Wher Jdem पर a a 


SAT शकन एक समकालीन ओलन्देज चित्र [ भा० go बि०.] 


दवानं म लगा था, और शिवाजी को मी दर जाना था, इसलिए 1 

मभाता कर लिया | शिवाजी ने महाराष्ट्र का राज्यर-कार्य पेशवा मोरो पिडले 
का साधा आर CAL सन्‌ १६७७ के शुरू मं रायगढ़ से सीधे हेदराबाद 
का श्रोर प्रस्थान किया | वहाँ उसका AA स्वागत किया गया | कुठबशाह ने 
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५००० हजार सेना, तोपखाना तथा चढ़ाई का तमाम खचा द॑ कर । 
को विदाई दी । कृष्णा नदी पार कर शिवाजी ने “कणाटक” पर चढाई 
की, और वेल्लर से ताज्ञोर की सीमा तक सब देश जीत कर महाराष्ट्र के ढग 
पर उसका फौजी ओर माली बन्दोवस्त किया । हनुमन्ते क हाथ मे उसका 
प्रबन्ध छोड़ कर असल कर्णाटक के पूरवी छोर से वह वापिस लौटा | कणाटक 
में कोल्हार, ATH, सेरा, AA, कोप्पल ओर धारवाड को अधीन करके 
और उसका एक प्रान्त बना कर वह पन्हाला लोट आया ( १६७८ Fo ) |, 
उसके बाद उसने पन्हाला से तुङ्गभद्रा तक बीजापुर का इलाका जीत कर 
अपने कर्णाटक के प्रान्त को महाराष्ट्र से जोड़ दिया | 
इस बीच दिलेरखाँ फिर दक्खिन लोट आया था। शिवाजी को मदद 
देने के दण्ड में उसने कुतुवशाह से एक करोड़ रुपया तलब किया, जिससे 
दोनों मे युद्ध छिड़ गया | गोलकुण्डा के सेनापति WHA ने उसे हराया | यह 
वज्जीर मदन्न का भाई था । शिवाजी ने 'कणाटक? की विजयां म॑ से कुतुवशाह 
को कुछ भी न दिया | इससे कुतुवशाह ने अब उससे लड़ना चाहा, पर वह 
कुछु न कर सका । 
शिवाजी का बड़ा बेटा सम्भाजी दुश्चरित्र था । उसके एक अपराध के 
कारण उसे पन्हाला में नज्रवन्द किया गया था; वह भाग कर दिलेरखाँ से 
जा मिला ! किन्तु कुछ समय बाद वह HA कर वापिस आ गया | 
जव ग्रोर्ङ्गजेव ने जज़िया लगाया, तो शिवाजी ने एक पत्र लिख कर 
उसका प्रतिवाद किया । दूसरे वप, कुछ दिन की बीमारी के बाद, एकाएक 
शिवाजी का देहान्त हो गया ( ५-४-१६८० ३०) | 
९० उत्तर भारत में हिन्दुओं के विद्रोह (१६६६-०६३०) रल 
जेब के हुक्म के SIAR जब मथुरा म मान्दर तोडे Wa, तब गोकला जाट के 
नेतृत्व में वहाँ के किसान बिगड़ उठे ( १६६६ ३० ) । मथुरा का फौजदार 
उनसे लड़ता FA मारा गया | AAA और आगरा तक बलेवा फल गवा, 
जिसे दवाने के लिए. बादशाह को स्वयम्‌ जाना पड़ा । अन्त में तोषो के 
मुकाबले में जाट हार गये तथा गोकला कैद हुआ और मार डाला गया। | 
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> ज्जैन ~ ne 
_'उच्जेन मे जो शाही कर्मचांसी भन्दिर. तोड़ने गये, उन्हे पजा. ने मार 
डाला । ey में उन्हे बुन्देलों ने मार भगाया। दिल्ली के पच्छिम नारनौल 

का जिला _-सतनामी पन्थ का केन्द्र था | वह पन्थ राजपूत, बनिये इत्यादि 
' सभी जातों के मिश्रण से बना था। १६७२ ३० में सतनामियों ने विद्रोह 
' किया और वे दिल्ली के पास तक्रं जा पहुंचे । अन्त में तोपों और बड़ी-फौज़ों 


के मुकाबले में वे भी परास्त हुए | 


x तैगबहाहुर SKI n के गुरु बने तो औरंगजेब ने उन्हे दिल्ली बुलाया | 
वहा से राजा रामसिंह उन्हें आसाम ले गया | आसाम से लौट कर गुरु ने 
त तर छेड -छाड शुरू कर दी और कश्मीर के हिन्दुओं को भड़काया 
कि न मुसलमान न बन । बादशाह ने तेणबहादुर को दिल्ली बुला कर 
मुसलमान होने को कहा, परन्तु उसका हुक्म न मानने पर उन्हें अपनी जान 
देनी पड़ी ( १६७५ ई० ) । दिल्ली में सीसगंज गुरुद्वारा उस घटना का 
स्मारक R | X 

६६. छत्रसाल का उदय ( १६७१-७६ $o )--अपने माता-पिता को 
मृत्यु पर छुत्रसाल बुन्देला केवल ग्यारह बरस का था । अपने देश में तब उसे 
कोई शरण न देता था । उस दशा में उसने राजा जयसिंह की सेवा स्वीकार 
कर ली थी । जयसिंह के साथ वह पुरन्दर और बीजापुर गया; और फिर 
दिलेरखाँ के साथ गोंडवाना की चढ़ाई में | वहाँ से वह एक दिन अपनी खी 
कमलावती के साथ खिसक गयां ओर महाराष्ट्र में पहुँच कर शिवाजी से मिला 
( १६७१ ई० )। शिवाजी ने उसे अपने देश में जा करं सिर उठाने की 
सलाह दी । छुत्रसाल तब दतिया के राजा शुभकण बुन्देला से मिला, जो 
मुगुलों की तरफ से दक्खिन में लड़ रहा था। छत्रसाल के राष्ट्रीय विद्रोह के 


: प्रस्ताव को. शुमकण ने पागलपन:कहा और उसे एक अच्छा मनसब्र दिलाना 


चाहा | छुत्रसाल ने वह मंजूर न किया । ५ सवारों और २५ पियादों की अपनी 


- सेना लिये.वढ बुन्देलखंड पहुंचा, और पूरबी बुन्देलखंड को आधार बना.कर 
: धामुनी जिले पर धावे करने लगा | वहाँ के कई फौजदाराँ को उसने. वारी- 


“बारी से हराया |? Sor 2 ४ DG «« ० fei 


Zo प्र०--२५ F 
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३७, राजपूत युद्ध ( १६७६-८१ Fo )-- १६७८ ई० के अन्त में राजा 
जसवन्तसिंह जमंरूदं में ही मर गया । उसके पीछे कोई सन्तान नथी| 
औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को ज़ब्त करना तय कर तुरन्त शाही फौजदार भेज 
दिये और स्वयम्‌ बड़ी फौज के साथ अजमेर पहुँच गया । उधर जसवनत की 
विधवा ने लाहौर में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजित रक्खा गया | 


७२ ७४ ७६ 
पैमाना ० डीडवाया 
ना नागर 
p नागोर ० 

बील ७ e १०० ११० Cy साम्मर ० श्राम्बेर | 
h. मेदर्ता ० ॥ 

TRG अजमेर 

जोपपुर ० " ० नसीरायाद: 
६ 


राजपूत युद्ध 1 
दुर्गादास राठौड़ राजपरिवार को दिल्ली ले. ग्राया । मारवाड़ से और गज़ेव 
जिप्त दिन दिल्ली पहुँचा ( २:४-७६ Fo ), उसी दिन उसने सारे साम्राज्य में 
जजिया लगा दिया। उसने दुर्गादास से अजित को तलब किया, र उसे 
` मुसलमान बनने की शते पर राज्य देना स्वीकार किया । ast भर साथियों के 
साथ दुर्गादास रानियों और उस बालक को ले कर निकल भागा | मुगल फौज 


ळू 
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ने तब मारवाड़ पर चढाई की | 
पुष्कर घाटी की लड़ाई में राजपूतों 
पर शाही फौज ने कब्जा कर लिया 
शरण at | 

मेवाड़ के राणा राजसिंह ने अजित का 
पुर पर भी चढ़ाई | 


बादशाह ने खुद अजमेर में डेरा जमाया | 
ने चित्तोड को 


का भाशे संहार हुआ | मारवाड़ के मैदान 
र राजपूतों ने पहाड़ों और जङ्गलो की 


1 पक्ष लिया | तव औरङ्गजव ने उदय- 
की | राणा पहाड़ों में और अन्दर चला गया । शाही फौज 
"> क अपना आधार बनाया । राजसिंह का आधार तब आडावला 
की चोटी पर कुम्भलमेर का गढ़ था। उसके पच्छिम मारवाड में और पूरब 
सवाड म दाना तरफ मुगल फौजें थीं। ररङ्गज़ेब ने तीन तरफु से राणा के 
केन्द्र तक घुसने की योजना की । शाहजादा अ्रकबर को मारवाड से देसूरी और 
भीलवाडा घाटियों द्वारा, शाहजादा मुग्रज्जम उफ्‌ शाहआलम को उत्तर से 
राजसमुद्र के रास्ते, तथा शाहजादा आजम को उदयपुर के रास्ते कुम्भलमेर 
पहुँचने का श्रादेश मिला । मुअज्जुम और श्राजुम एक पग भी न बढ़ सके | 
अकबर ने अपने हरावल को भीलवाड़ा तक पहुँचा दिया । art आठ मील 
पर कुम्भलमेर था | राजसिंह ak दुर्गादास ने तब अकबर को फोड लिया! 
उन्होंने उसे समभा कर कहा कि तुम्हारा बाप अपनी धर्मान्धता से साम्राज्य 
को नष्ट किये डालता हे, तुम अपनी वपौती को बचाओ | बात पक्की हुई, 
पर उस । समय राजसिंह का देहान्त हो गया और एक मास शोक मनाने में 
टल गया। 

१ जनवरी सन्‌ १६८१ को अकबर ने अपने को बादशाह घोषित किया । 
चार मुल्लाओ ने औरज्ञज़े व के खिलाफ फतवा दे दिया । पर एकाएक अजमेर 
पर टूटने के बजाय अ्रकबर ने वहाँ तक पहुँचने में १५ दिन लगा दिये । इस 
बीच में सव फु वहाँआ जुटी थीं। राजपूत सेना के निकट आने पर 
aera ने झूठी चिठ्ठी की वही चाल चली जिस से शेरशाह ने मेड़ता 
पर सफलता पायी थी | गुलती मालूम होने पर दुर्गादास ने अकबर को शरण 

। दी । राजपूताना में उसे सुरक्षित न जान, उसने मुगल wa को चीरते हुए उसे * 
| | सम्भाजी के दरबार में रायगढ़ पहुँचा. दिया | 
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इधर कुछ मास वाद राजसिंह के बेटे जयसिंह ने बादशाह से सन्धि कर 
ली) जजिये की माँग के बदले में उसने तीन परगन सीप दिय । मारवाड 
“बादशाह के कब्जे में रहा । 

&८, मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार ( १६८१-८९ Zo )— 
शिवाजी की मृत्यु के बाद भ्रष्ट प्रधान ने रायगढ़ म उस क॑ छोटे बेटे राजाराम 
को राजा घोषित. किया; पर सम्भाजी ने तुरन्त रायगढ़ पर चढाइ कर उसे 
कैद में डाल दिया और उसके साथियों का दमन किया | उसने भ्रष्ट प्रधान 
A परवा न की; और. प्रयाग के एक कनोजिया पंडे 'कविकुलश? को, जो 
-मन्त्र-तन्त्रः और कृत्या-ञ्रभिचार में कुशल था, अपना सलाहकार बनाया | 

महाराष्ट के.लोग.इस कारण उससे ओर भी घृणा करने लगे | 

मराठों और अकबर का मेल खतरनाक था, इसालए राणा जयास 
सन्धि कर श्रौरङ्गजेब सीधा दक्खिन ग्राय' | उसने महाराष्ट्र के खिलाफ बीजापुर 
से भी मदद लेनी चाही । परन्तु बीजापुर और गोलकुण्डा क सुल्तान AA बह 
श्रनभव. करने. लगे थे कि उनके राज्य यदि मुगलां के हाथ म जान स॑ बचे हैं 2 

तो केवल मराठा राज्य की बदौलत; इसलिए उन्होंने मराठों को मदद al | | 
्रौरङ्गडोव ` के. दक्खिन याने. पर सम्भाजी जंजीरा द्वीप के सिद्दिया 
Saga में .लगा था.।. एक मुगल फौज ने उत्तरी कोंकण से घुस कर i 
'कल्याण का किला.ले.लिया ( १६८२ Ze ) | तब वह जंजीरा छोड़ 'कर उधर | 
मुडा और मुगलों को कोंकण से निकाल कर उसने कल्याण का वर लिया | 
: मुगल इलाकों पर धावे करने ही में उसने अपनी रचा का उपाय माना, श्रोर 
'भ्रौरुज्ञावाद, बिदर; नान्देड. और. चाँदा तक धावे किये | १६८३ ३० में सगली | ४ 
“को कल्याण भी छोड़ना पडा | तब सम्भाजी ने कोंकण की विजय पूरी करने | 
“के.लिए अकबर के साथ गोवा पर चढाइ की। 
५ -, किन्तु सुग॒लों ने फिर युद्ध छेड़ दिया | शाहञ्रालम एक फौज ले कर 
Laad कोंकण में -घुसा, तब, गोवा :सम्भाजी के हाथ जाते-जात बच हे 
€ १६८४ Fo) ।. उत्तरी काकण में भी एक मुगल फौज घुस यीः | ६ 
दोनों फौजों को कोंकण से निकाल कर सम्भाजी. विलास: में gL | 


Poi 
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A oe ga oe था कि महाराष्ट्र का दमन .करने के; 
पर चढ़ाई कर घेरा डाला गया। मदन्न oe Os SER 
तथ शाहआलम को गोलकुण्डा भेजा गय 4 
S [| उसने हद्रावाद ले लिया । 
ङुठवशाह WIEST के किले में भाग गया । उससे भारी हरजाना, बहुत 
सा इलाका तथा मद्न्न और अक्कन्न को पदच्युत करने का वचन ले कर. 
MEATA वापस ग्राया Sg बरस तक धिरे रहने के वाद इधर बीजापुर 
भा AREIA क हाथ ग्रा गया ( १६८६ ई०.) | अकबर तव कोंकण से 
ईरान चला गया | 
बजिपुर क बाद गोलेकुण्डा की बारी आयी। कुतुवशाह ने शाहआलम 
से भिन्नत की कि पिछले वरस को सन्धि के अनुसार उसे बचा रहने दिया 
जाय । पर ARF ने इस वातचोत के अपराध में ही अपने बेटे को 
उसके बेटों सहित केद में डाल दिया! मीर शहाबुद्दीन नामक एक 
तूरानी सेनापति ने मेवाइ-युद्ध में बहादुरी दिखायी थी र फिर मराठा 
युद्ध में फीरोजजज्ञ का पद पाया था । शाहद्रालम की श्रनुपस्थिति में उसे: 
गोलकुण्डा का घेरा सोंपा गया । अन्तिम समथ कुतुबशाह ने बड़ी वीरता 
दिखायी । एक बरस के घोर युद्ध के बाद गोलकुण्डा का पतन - हुआ; 
( १६८७ ई० ) | 3 
मुगल सेना तब HUSH और तामिल प्रान्तों की ओर बढी ग्रौर मसुली-; 
पट्टम से पलार नदी तक उन्होंने सब इलाका ले लिया; पर वहा उन्हें जिजी के 
मराठों ने रोक दिया | उधर एक मुगल सेना फिर कोंकण भेजी गयी । बदहोशा, 
सम्भाजी संगमेश्व॑र पर पकड़ा गया ( जनवरी १६८६ Zo ) ओर ASSAF 
उसे ग्रन्धा करवा कर मरवा डाला | 
महाराष्ट्र के भ्रष्ट प्रधानों ने राजाराम को कैद से Ser कर रायगढ़-'में 
सभा की । सम्भाजी के बेटे शिवाजी र्य ( SH शाह) का. अभिषेक किया 
गया । उसकी माँ येसूबाइ के प्रस्ताव पर राजाराम. स्थानापन्न राजा बना... 
वजीर आसादखाँ के बेटे इत्तिकादखाँ ने तब रायगढ़ को आ घेरा.।. राजाराम, 
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वहाँ से निकलकर TA चला गया और रायगढ़ GAZ हो गयाः। येसूवाई 
शाहू के साथ कैद हुई । इत्तिकाद को इसके उपहार में जुल्फिकारखाँ का. 
qa मिला । येसूबाई के लिखने से राजाराम ने राजमुकुट धारण किया | 
उसने मराठा शासन का पुनसंघटन किया, स्वयम्‌ अपने मन्त्रियो के 
साथ, जिनमें प्रल्हाद नीराजी मुख्य था, जिंजी जाना तय किया, और 
महाराष्ट्र की रक्षा एक 'हकूमतपनाह? (अधिनायक ) के हाथ में साप दी, 
जिसे. राजा के सब अधिकार दिये गये | उस अधिनायक का नाम था राम- 
चन्द्र नीलकण्ठ बावडेकर | शङ्कर मल्हार उसका सचिव था । पन्हाला से 
राजाराम की मण्डली अनेक जगह बाल-बाल बचती हुई जिंजी जा निकली 
(१६६० Zo) | 

दक्खिनी छोर के सिवाय समूचा भारत श्रव ASS के अधिकार में ग्रा 
चुका था; पर तेईस वरस पहले जेसे शिवाजी उसके हाथ से निकल गया था, 
वैसे ही इस बार-राजाराम निकल गया | 

(६, महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता-युद्ध ( १६६०-१७०७ Fo )--राजाराम 
जब जिंजी पहुँचा तो उसके पास न कोई इलाका था, न कोष ओर न सेना । 
तो.भी उसने अपने शासन का फिर से संघटन किया | उसने पेशवा से भी 
ऊँचा प्रतिनिधि? का एक नया पद बनाया, और उस पर प्रहलाद नीराजी को 
नियुक्त किया | शिवाजी की जागीर न देने की नीति अब उसने छोड़ दी 
और मराठा सरदारों को मुगल इलाकों में जागीरे बॉट कर उन्हें जीतने की 
|! इजाजत और प्रेरणा दी। सेनापति सन्ताजी घोरपडे आर धनाजी जादव 
N राजाराम को जिंजी पहुँचा. कर महाराष्ट्र लौट आये । जुल्फिकारखाँ ने जिंजी 
i का घेरा डाल दिया | j 

महाराष्ट्र मै केवल तीन किले मराठों के पास बचे थे; पर रामचन्द्र ने तीन 
और वापस ले लिये। उधर जिंजी का घेरा और मजबूत किया गयाः। वजीर 
| आसादखाँ और शाहजादा कामबख्श भी वहाँ भेजे गये । रामचन्द्र ने 
महाराष्ट्र से ३० हजार सेना जमा कर सन्ताजी ्रौर 'घनांजी को उधर ATI 
सन्ताजी ने' तामिलनाड में, पहुंचतेःही : दोः मुगल फौजदार पकड़: लिये और 
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कडप से काञ्ची तक सब मुगल थाने उठा कर अप फौजदार बैठा दिये | 
जुल्फिकार को ग्रपनी फौज समेटनी पड़ी । रव सन्ताजी ने उल्टा उसे घेर 
लिया ( १६६२ ३० ) | ओरज्ञज्ञेव ने यह देख कर घिरी हुई फौज को 
कुमुक भेज कर वचाया | सन्ताजी का स्वभाव उग्र था, AT: राजाराम ने ग्रव 
Get सनापात का पद धनाजी को दिया ( १६६३ ई० )। इससे सन्ताजी 
रूठ कर महाराष्ट्र चला आया । इधर उसने हैदराबाद तक धावे मारे और 
जुल्फिकार ने फिर जिज्ञी को घेर लिया | 

दक्खिन के सव सूबों में मराठों ने अपने सूबेदार, कामविशदार और 
राहदार नियत कर दिये । कामविशदार मालगुजारी की चौथाई वसूल करते 
ओर राहदार चुङ्गी लेते थे; an उनकी मदद के लिए ७ हजार सेना 
के साथ रहते थे । हर सूबे के दुर्गम स्थानों में. उन्होंने गढ़ियाँ बना ली, जहाँ 
वे कठिनाई के समय शरण ले सकें। श्रनेक गाँवों के मुखियों ने मराठो से 
मिल कर मुगलो को कर देना बन्द कर दिया; अनेक मुगल हाकिम खुद चौथ 
देने लगे। स्थानीय प्रजा get हाकिमों से तङ्ग ar कर सभी जगह 
मुगलो के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गयी । उत्तर भारत पर भी दक्खिन 
का प्रभाव पड़ने लगा । श्रोरङ्गजेब ने जब देखा कि वह दक्खिन पर काबू 
नहीं कर सकता तो उसने जल्दी दिल्ली लौटने का इरादा छोड़ कर 
भीमा के किनारे ब्रह्मपुरी पर अपनी स्थायी छावनी डाल दी, और 
शाहआलम को केद से छोड़ कर उत्तर-पब्छिमी सीमान्त की रक्षा के लिए 
भेज दिया ( १६६५४ ई० ) | 

इसी वर्ष के अन्त में सन्ताजी बीजापुर जिले में और धनाजी भीमा 
पर प्रकट हुए; कई मराठे सरदार Ws और ख़ानदेश पर टूट पडे | 
धनाजी ने मीमा से जिज्ञी पहुँच कर वहाँ का घेरा फिर उठवा दिया | सन्ताजी 
ने चीतलद्रग जिले में एक फौजदार को बड़ी, सफाई से पकड़ कर और दूसरे 
को मार कर उनकी फौजो को कुचल दिया । मुगल फौज में उसकी ऐसी धाक 
जम गयी कि जब कोई घोड़ा .पानी पीने में अटकेता त्रो उससे कहते-“क्या 
तुझे पानी में सन्ताजी-दिखायी देता दै! “' 
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दक्सिन में युद्ध की प्रगति का अब यह रूप हो गया था कि उसका आर्म 
हमेशा सन्ताजी की ओर से होता, और मुगल नेताओं को अपनी रक्षा का ढङ्ग 
सोचना पड़ता । ब्रह्मपुरी के पड़ोस तक उसके दल धावे मारते थे। अपनी 
इन विजयों के बाद सन्ताजी जिज्ञी गया, और उसने फिर सेनापति बनना 
चाहा | प्रहलाद नीराजी अब मर चुका था । धनाजी और सन्ताजी में परस्पर 
लड़ाई हो गयी | राजाराम ने धनाजी का पक्ष लिया.। धनाजी हार कर भागा 
राजाराम को सन्ताजी ने पकड़ लिया और फिर उसके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, “में ग्रव भी तुम्हारा सेवक हू !» दोनों AMAL के महाराष्ट्र पहुचने पर 

फिर घरेंल युद्ध हुआ । सन्ताजी के कठोर नियन्त्रण से तङ्ग आरा कर उसकी 
सेना धनाजी से जा मिली; तब उसे श्रकेला भागना पड़ा.। पीछे उसके एक 
शत्रु ने बदला चुकाने के लिए उसे मार डाला ( १६६७ Fo ) | 

उसी साल जिज्ञी को घेरा फिर कसा गया । .तब सात साल पीछे अन्त को 
जुल्फिकार उसे ले पाया ( १६६८ ३०.) | इस.विजय के उपहार म॑ उसे 

नसरतजङ्ग का पद मिला | किन्तु राजाराम फिर 'निकल गया था और श्रव 
वह विशालगढ़ जा पहुंचा | ; 

GNSS ने ्रव महाराष्ट्र के गढ़ ले.कर मराठों के दमन का श्रन्तिम 
यत्न शुरू किया | ब्रह्मपुरी में: अपना बुद्धा ( आधार ) रख .कर वह मराठा 
Tel को जीतने के लिए खुद . खाना हुआ ( १६६६ Fo) । . राजाराम ने 
बदले में वराड, खानदेश ओर नमदा. पार चढ़ाई . करना तंय किया | देवगढ़ 
के गोंड राजा ने मुसलमान हो जाने के बावजूद एक तरफ राजाराम और दूसरी 
RE छुत्रसाल कों गोंडवाना ग्राने का निमन्त्रण दिया |. पर राजाराम ने गोदा" 
वरी काँठे ओर बराड- पर चढाई की । उसे कुछ सफलता न मिली): तो भी 
मराठे इस बार नर्मदा पार तकं जा निकले, रौर उन्होंने मांडू और धामुनी को 
लूट लिया | उस धावे को थकान से बीमार हो कर राजाराम. ने. प्राण त्याग 
दिये (१७०० ई०-) | ; 

उसकी मृत्यु से aes gE में तिल भर फ्रक नःपडा |. उसकी a 
ताराबाई अपने ae बच्चे को गद्दी परः बैठाः कर राजकार्य.. चलाने. लगी ! 
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तारावाई ने अपने पति से 


"१ गत से बढ़ कर पराक्रम रौर .हृढ़ता दिखायी । -औरङ्गजेवः 
जब एक गढ़ को जा घेरता, 


तो गढ़ की मराठा सेना ग्रसे तक उसका मुकाबला” 
करती. | बाहर स मराठा के धावे शाही शिविर पर होते रहते; अन्त में. गढ कीः 
सना बादशाह स भरपूर इनाम पाकर, इज्जत और सामान के साथ: निकल 
॥ Re त्ता जाने का वचन ले, किलां छोड़ 
Mea '* देती | तब वादशाह.दूसरे किले 
पर.चढ़ाई करता .श्रौर मराठे 
दिये हुए किले को फिर ले लेने 
की ताक में रहते | यों साढ़े पाँच; 
बरस में वारह किले बादशाह ने 
जीते; किन्तु महाराष्ट्र.के मुख्यः 
किले ले लेने पर. भी वह मराठा 
की शक्ति न तोड़. सका | . सन्‌. 
१७०२ मं नसरतजङ्ग को मराठा 
धारे मारने. बालों के पीछे ६ 
हज़ार मील तक दौड़ना पडा. 
दूसरे बरस निमाजी शिन्दे नामक 
एक स्वतन्त्र मराठा संरदार ने 
AUS के फौजदार को कैद कर 
लिया । फिर छत्रसाल का निमं- 
, त्रण पा उसने नमदा. पार की, 
औरङ्गजोब [ भा? Fo Ho, काशो ] ओर दोनों ने मिल कर 'सिरोंज 
तथा मन्दसोर तक्रे धांवा मारा | नर्मदा के सव घाटे रुक गये रौर: बादशाह के 
पास हिन्देस्तान की डाक का आना वन्दं हो गया | फौरोज़जङ्ग तब निमाजी के पीछे 
भेजा गया और निमाजी हार कर बुन्देलखण्ड के रास्ते वापस भाग आया | 
अन्त में औरङ्गजेव ने दिल्ली लौटने का निश्चय किया ( १७०५ ३० )। 
लौटती'फौज:को - घेरे हुए विजयोन्मत्त मंराठा दल भी साथ-साथ बढ्ने लगा 
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कभी-कभी तो वे बादशाह की पालकी. तक आ पहुँचते थे ! बड़ी मुश्किलों से 
वह सवारी अहमदनगर पहुँची, जहाँ अठासी वरस बूढ़े AREA को अपनी 
“यात्रा का अन्त? दिखायी पड़ने लगा | धनाजी ने तभी गुजरात पर चढ़ाई कर 
नमैदा पर तीन मुगल फौजों को बारी-वारी से तहस-नहस किया, और दक्खिनी 
गुजरात से चौथ वसूल की | दूसरे बरस श्रहमदनगर में अल्लाह का नाम जपते 
हुए ग्रौरङ्गजोब ने ्रन्तिम साँस ली ( २०-२-१७०७ Fo ) | 
चौबीस बरस के दक्सिन के युद्ध में उसकी फौज के एक लाख आदमी 
और तीन लाख जानवर सालाना मरते रहे | साम्राज्य की वार्षिक आमदनी 
शुरू में ही कम होने लगी थी, इसलिए. दिल्ली और ग्रागरे के पुराने खज़ाने 
खाली हो गये । अन्त में बङ्गाल की मालगुज़ारी का एकमात्र सहारा रह गया 
ओर फौज की तनख्वाह तीन साल पिछडने लगी । जब अन्त में वह दिल्ली 
लौटने लगा तब दक्खिन के खेतों और मैदानों में मीलों तक सफेद हड्डियों के 
ढेर बरफ की तरह छाये हुए दिखायी पड़ते थे | 
$१०, उत्तर भारत में हिन्दुओं का उठना ( १६८१--१७०७३० )— 
शिवाजी को सफलता ने दूसरे प्रान्तों में भी स्वाधीनता की भावनाएँ जगा दी 
थीं | शिवाजी की मृत्यु के समय तक छत्रसाल भी बुन्देलखण्ड के एक अंश में 
उसको तरह अपना Tsp स्थापित कर चुका था और उस आधार से 
मुगलाई? ( मुगल साम्राज्य ) पर धावे कर चौथ वसूल करता था | 
भरतपुर के पास सिनसिनी और सोगर गाँवों के मुखिया राजाराम ak 
रामचेहरा ने जाटों की सेना सङ्गठित की और गढ़ियाँ बना कर सिर उठाया - 
(१६८५ ई० ) | आगरे का सूबेदार उन्हें न दबा सका तत्र 2| ने 
दाक्खन से बहादुरखा को, जिसे अब खानेजहाँ का पद मिल चुका था, उनके 
दमन के लिए भेजा । आगरे में खानेजहाँ के रहते हुए राजाराम ने सिकन्दरा 
पर चढ़ाई की, और अकबर के मकबरे से सारा कीमती माल लूट लिया 
( १६८८ ई० ) | उसी वष रेवाड़ी के पास मेवात के फौजदार से लड़ता हुआ 
वह मारा गया । तब उसका भाई भज्जा और भज्जा का बेटा चूडामन जाटों , 
के नेता हुए | औरंगजेब. ने रामसिंह-कछुवाहा के बेटे बिशनसिंह को, जिसने 
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सतनाभियों को दबाने में भी भाग लिया था, 
उसने सिनसिनी और सोगर की गढ़ियाँ छीन 
चूडामन भाग कर जंगलों में जा छिपा | 
| जोधपुर रियासत में सन्‌ १६८१ से १६८६ ई० तक मुगलों और राठोड़ों 
की कशमकश चलती रही । जैसलमेर के भाटी मी राठोड़ों से मिल गये थे 
( १६८२ ई० )। “सूर्यास्त के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता, 
और मंदान पर अजित का राज होता था |” अकबर को महाराष्ट्र से बिदा 
कर दुर्गादास मारवाड लोटा ( १६८७ ३० ) | तब फिर युद्ध शुरू हुआ | 
उसने मारवाड के सव मुगल थाने उठा दिये, और रोहतक-रेवाड़ी पर धावा 
कर दिल्ली के करीब तक जा निकला। वहाँ उस समय राजाराम जाट भी 
बलवा किये हुए था | फिर उसने ग्रजमेर पर धावा बोला (१६९०६० ) | 
मुगृल सरकार ने राठोड़ों को राह-चुंगी की चौथ देना स्वीकार कर कुछ शान्त 
किया और सन्धि की बातें शुरू कीं जो बरसों तक चलती रहीं | ग्रजित भी ढीला 
'पड गया । दुर्गादास ने स्वयम्‌ ब्रह्मपुरी पहुँच कर सन्धि की ( १६६८ ई० ) | 
उसे पाटन की फौजदारी दी गयी, मगर ग्रजित को राज नहीं मिला । शाहजादा 
आजम के गुजरात के सूबेदार बनने पर दुर्गादास को दरवार में बुला धोखे से 
मारने का यत्न किया गया ( १७०१ ई०.); पर उसको इसका पता लग गया 
और वह भाग निकला | इसके बाद फिर विद्रोह ठिडा, पर अजित के मतभेद 
'से वह विफल हुआ । गुजरात की चढ़ाई में धनाजी जादव के जीतने की खबर 
मिलने पर मारवाड़ में भी फिर बलवा हुआ और ग्रोरंगजेब के मरते ही 
अजितसिंह ने जोधपुर ले लिया | 
सन्‌ १६८६ से १६६२ Èo तक मुगल साम्राज्य अपने. चरम उत्कष पर 
था | खुशालखाँ खटक, सम्भाजी और राजाराम जाट मा जा se 
-दबा हुआ था । महाराष्ट्र के ६-७ गढो और जिजी के सिवाय समूचा 
भारत सुगुलों के पैरों तले था |. पर रामचन्द्र ने जब ae wa 
महाराष्ट्र से २० हजार सेना खडी कर ली) माक Seat 
से जिजी पर मुगेलः शक्तिं तोड़ दी तो १६६३ ६० से पासा पलट गया | 


मथुरा का फौजदार बनाया | 
लीं ( १६६०-६१ Fo )। तब 
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सन्ताजी की विजयों की प्रतिध्वनिः उत्तर भारत में भी हुई । जाट और . 
बुन्देला फिर उठ- खड़े . हुए । पंजाब में R ने भी शिवाजी के ढंग पर 
युद्ध छेडना चाहा। छत्रसाल ने धामुनी और कालञ्जर के किले ले लिये 
ग्रौर भेलसा को लूटा | वह सारे मालवा परः भी धावे मारता रहता था । बराड़ 
में निमाजी शिन्दे और गोंडवाना का राजा बख्तबुलन्द उसे सहयोग देते 
थे। १७०५ ई में फीरोजजंग ने औरंगजेब से छत्रसाल की सन्धि करवा 
दी । जाटों. के नये बलवे को. दबाने के लिए wea आगरा का 
सूबेदार बनाया गया ( १६६५. ई० ) । चूड़ामन तब फिर जंगलों में भाग 
गया और नयी-गढियाँ बनाता रहा। १७०४ ई० में उसने सिनसिनी फिर 
वापिस ले ली, पर १७०५ BX १७०७ Fo में उस पर चढ़ाई कर मुगलों ने 
हज़ारों जाटों का संहार किया | : 
अपने पिता. तेगृबहादुर की मृत्यु के वाद तरुण गुरु गोविन्द ने जमना और 
सतलुज के बीच शिवालक की दूनों में शरण ली और वहीं वह अपनी तैयारी 
करता रहा । पौराणिक इतिहास की वीर गाथाओं से वह बहुत प्रभावित हुआ | 
उसने स्वयम्‌ वीर-रस-पूण कविताएं रचीं। उसने adi को एक सैनिक 
सम्प्रदाय वना दिया (१६६५ इ०', ओर प्रत्येक सिवख के लिए पाँच ककार-- 
FAT केश, FA, कृपाण, कडा और कच्छु--धारण करने तथा सिंह नाम 
रखने का नियम कर दिया; जात-पाँत का भेद भूल जाने को कहा और अपने 
पीछे ग्रन्थ को ही गुरु मानने तथा “खालसा? ( सिक्ख जनता ) की पंचायत के 
TAP के अनुसार चलने का आदेश दिया | इसके बाद उसने शिवाजी के 
रास्त पर कृद्‌म GAT | उन्हीं पहाड़ों में दो तीन गढ़ियाँ बना कर उसने पहाड़ी 
राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहा, परन्तु शिवाजी का मावलियों पर जेसा 
प्रभाव था, गुरुगोविन्दसिंह का इन पहाडियो पर वैसा कभी न हुआ | सभो 
सिक्ख अनुयायी पंजाब के मैदान के रहने वाले थे । राजाओं ने. पहले गुरु की. 
उपेक्षा की, फिर दवाव से साथ मिल कर मुगलों को कर देना छोड दिया, और 
अन्त म मुगलां से हार कर वे गुरु के शत्रु बन गये | इसी समय शाहआलम: 
ज्ञाटो का विद्रोह दवा कर..पंजाब-को शान्त करने पहुँचा । गुरु गोबिन्दसिंहु; 
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A 


केवल ४ रह 
म॑ केवल ४५ साथी रह जाने पर वहाँ से निकल भागे | साथियों में से 


aN ५ ही बच कर निकल सके, और भेस बदल कर छिपे रहे | गोविन्दसिंह 
के दो लड़के फृतहसिंह और ज़ोरावरसिंह सरहिन्द के फौजदार वजीरखाँ के 


“हाथ पड़ गये, जिसने उन्हें मरग डाला | 


Vk. ऑरंगज़ेब के समय में फिरंगी व्यापारी और डकैत- स्पेन 
स अलग हाने क वाद पुतगाल ने इग्लेण्ड से मैत्री रखी । पुतंगाल की एक 


राजकुमारी अगरेज राजा को ब्याही थी | उसके दहेज में gima के “भारतीय 


उत्तरी प्रान्त” का मुम्बई द्वीप दिया गया ( १६६१ ई० ) | राजा ने वह द्वीप 
पीछे इस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया | कम्पनी अपना मुख्य केन्द्र सूरत से 
हटा कर मुम्बइ ले आयी | मुम्बई में अँगरेज़ों का व्यापार-केन्द्र बन जाने से 

सई की अवनति होने लगी । श्रोरंगज़े ब के 'समय में फ्रांसीसियों ने भी पूरवी 


'तट पर चन्द्रनगर और मसुलीपट्टम में तथा जिंजी नदी के मुहाने पर पुदूदुचेरी 


( पांडिचेरी ) में जमीनें खरीद कर ad वस्तियाँ बसा लीं ( १६६६-७४ 


go) | ग्रेगरेज़ां ने हुगली नदी में भी अपने जहाज चलाना शुरू क्रिया 
"( १६७६ zo) | 


जव गेर-मुस्लिमों पर जज़िया लगाया गया, तब 'उसके बदले में फिरंगियीं 


“के व्यापार पर एक रुपया सेकडा चुंगी बढ़ाना तय हुआ | ARA कम्पनी के 


लंदन के मुखिया जोशियां चाइल्ड ने यह बढी हुई चुंगी न न देने ओर साथ ही 
सूरत से सब कारवार हटा कर TAL ले जाने का हुक्म दिया | उसने समुद्र 


'में मुगल. जहाज पकड़ कर बदला लेना चाहा । बंगाल के ARN को भी 
'मुगलो से बहुत सी “शिकायत? थीं | बंगाल में. शुजा ने ग्रपनी wert 
के समय मै चँगी के बदले एकमुश्त वाब्रिक रकम-- लेना तय कर दिया था । 
'अँगरेज चाहते ये कि बाद के सूबेदार भी वही रकम लेते जाय, यद्यपि उनका 


व्यापार १६६८ 
'पौंड हो गया था, और यह मी सन्देह : 


० से १६८० ई० तकं ३४ हजार ` पोंड कें बजाय डेढ लाख 
ap fe वे अगरेज भाडे के नीचे दूसरों 


का मालं भी: ले जाते हैं। : ''' 
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कासिमबाजार कोठी के मुखिया जोव चारनाक को हिन्दुस्तानी व्यापारियों 
का रुपया देना था | अदालत ने उसके खिलाफ फेसला दिया, तब वह हुगली 
भाग गया और वहाँ की कोठी का मुखिया बनाया गया । उसके नेतृत्व में 
अगारेज्ों ने हुगली शहर लूट लिया ( १६८६ $o ), और वहाँ से अपना सव 
सामान समेट कर सुतनती गाँव ( कलकत्ता ) पर डेरा डाल दिया | फिर वहाँ से 
भी हट कर उन्होंने मेदिनीपुर के हिजली द्वीप पर दखल कर लिया और वालेश्वर 
का किला छीन लिया । इन दोनों स्थानों से निकाले जाने पर वे मद्रास चले 
गये | उधर मुम्बई का मुखिया जौन चाइल्ड सूरत से सब कारवार हटा 
कर मुम्बई ले जा चुका था और मुगल जहाज़ों को पकड़ने लगा था | इस पर 
औरङ्गजेव ने सव अगरेज़ों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया । तेलज्ञाना में बहुत से 
अँगरेज पकड़े गये । जञ्जीरा के सिद्दी ने मुम्बई द्वीप पर दखल कर वहाँ के 
अंगरेज़ों को क्रिले में घेर लिया | तब जोन चाइल्ड ने सन्धि के लिए प्रार्थना 
की | ARRAT ने उनसे हरजाना ले कर उन्हें माफ़ कर दिया और कलकत्ता 
की जमीन खरीदने की इजाजत दे दी ( १६६० ई० ) | 
सन्ताजी घोरपडे की विजयों ( १६६३-६६ ई० ) से जब समूचे भारत में 
सनसनी मची, उसी समय बङ्गाल में दो विद्रोही जुमींदारों ने बदवान, हुगली, 
माल्दा और राजमहल पर दखल कर लिया । उस खलबली में बङ्गाल के 
फिरङ्गियों को अपनी वस्तियों--कलकत्ता, . चन्द्रनगर, चिचुड़ा ( चिन्सुरा )-- 
की किलावन्दी करने की इजाजत मिल गयी । मुगल साम्राज्य में ये फिरङ्गियों 
के पहले किले थे | 
भारतीय समुद्र में भी अब फिरङ्गी डकेतों का उत्पात क्रमशः बढ़ता 
गया | किसी जहाज में वे मुसाफिर या नौकर बन कर चढ़ जाते और राह में 
उसे छीन कर डकैती का साधन बना लेते | इस धन्धे में अँगरेज मुख्य ये । 
१६८६ ३० में अमेरिका से समुद्री डकेतों ने आ कर हिन्द महासागर को घेर 
लिया । कुछ मलबार तट पर घूमने लगे और कुछ ने ईरान की खाड़ी और 
लाल सागर के मुहाने को अपना केन्द्र बनाया | एक दल मोजाम्बीक जलग्रीवा 
में और एक सुमात्रा पर मँडराने लगा । ब्रिगमैन उर्फ़ एवोरी नामक ग्रँगरेज 
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ने एक जहाज छीन कर उसका 


ee नाम फेन्सी रखा, और उससे कई 
माके की डकेतियाँ डाली । सूरत के i 


i बन्दरगाह पर सब से बढ़ा शाही जहाज 
गञ्ज-ए-सवाई था, i हर साल हाजियों को मक्का ले जाता था | दमन और 
मुम्बई के बीच फ॒न्सी ने उसका रास्ता रोका, उसकी तोपों को बेदम कर केः 
उसे तीन दिन जी खोल कर लूटा, और मक्का से लोटी हुई अनेक सैयद स्त्रियों 
पर मनमाना अत्याचार किया ( १६६५ ६० ) | गज्ञ-ए-संवाई के सूरत पहुँचने 
पर सारे साम्राज्य म॑ सनसनी मच गयी | बादशाह के हुक्म से सब भ्रं गरेज केद 
किये गये । .फिरज्ञियों का व्यापार वन्द कर उनके शस्त्र और कर्डे छीन लिये 
गये, तोपों के चबूतरे ढा दिये गये, कोठियों की Aare नीची की गयीं और 
गिरजों में घण्टे बजना रोक दिया गया। श्रौरङ्गज्ञेम चाहता था कि फिरङ्गी 
व्यापारी मेहनताना ले कर अपने जङ्गी जहाज़ों द्वारा हाजी जहाज़ों की रखवाली 


करने का जिम्मा ले लें। सूरत की ग्रांगरेज कोठी के मुखिया ऐनस्ले ने अन्त में. 


बादशाह को इक्रारनामा लिख दिया, तव सब के दी छोड़े गये (१६६६ ई०) | 

दूसरे वर्ष किड और शिवसं नामक दो “महान्‌ बदमाश? हिन्द महासागर में 
आये | इन में से एक AMA था, दूसरा Mares | अब तक डकैत लोग 
पराये जहाज छीन लेते थे; पर किड जिस जहाज का कप्तान था, उसे ग्र गरेज्‌ 
सरदारों की एक मण्डली ने इसी धन्धे के लिए तैयार करके भेजा था | किड का 
आधार मदगास्कर में था । उसके AS पर १२० तोप थीं। इन डाकुओं की 


करतूतों के कारण फिरङ्गी व्यापारियों को फिर कैद होना पड़ा और आगे से 


ग्रोलन्देजो ने लाल सागर की, फ्रॉसीसियों ने ईरान की खाड़ी की तथा अङ्गरेजों ने 
दक्खिनी समुद्र की रखवाली करने का जिम्मा लिया ( १६६८ ई० )। 


परन्तु इतने पर भी समुद्री डकैती नहीं रुकी और ओरङ्गलेब को अन्त में: 


व्यापारियों का इकरारनामा रद्द करना पड़ा, क्योंकि वह जानता था 'कि समुद्री 
डकैतों की पूरी रोकथाम करना व्यापारी मण्डलियों के लिए असम्भव ca) 
भारंतीय समद्र की रक्षा करना भारतवर्ष के सम्राट का कत्त व्य था । विदेशी. 
व्यापारियों पर उस की कोई जिम्मेदारी न 1 भारत-सम्राट्‌ ने अपने को उस 
कत्त व्य-पालन में अशक्त देख कर स्वयम्‌ उन व्यापारियों को जङ्गी बेंडे रखने को 
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“उत्साहित किया | उन व्यापारियों के वंशजों ने भारत-सम्राटू के वंशजों को न 
“केवल समुद्र की, प्रत्युत स्थल की भो रक्षा की चिन्ता से मुक्त कर दिया |. 
११२. बहादुरशाह और उसकी सुलह की नीति--श्रौरज्ञज़ेब यह 
वसीञ्रत छोड़ गया था कि उसके तीनों वेटो में साम्राज्य बट जाय | शाह्रालम् 
ने भी इस पर अमल करना चाहा, क्योंकि वह चाहता था कि “खुदा के बन्दों का 
खून न वहे |? परन्तु WTA को कुछ खों के राज्य से सन्तोष न था | 
कहा, उसे चाहिए “तख्त या तख्ता |? धोलपुर के पास जाजो पर लड़ाई हुई 
जिसमें आज़म मारा गया ओर शाहआलम बहादुरशाह के नाम से हिन्दुस्तान 
- का बादशाह हुआ | 
दक्खिन से इस युद्ध के लिए चलते .वक्त, आजम ने शाहू को इस शत 
पर भाग जाने दिया था कि वह बादशाह की ग्रधीनता माने, पर उसकी माँ 


और भाई को नहीं छोड़ा था | वहादुरशाह ने वह स्थिति स्वीकार की | उसने . 


ge गोविन्दसिंह को भी अपनी सेवा में ले लिया था Aa वह राजपूताना को 
“शान्त करने चला। उसने आमेर के नये राजा सवाई जयसिंह की रियासत 
जब्त की, क्योंकि जयसिंह ने ग्राजम का साथ दिया था । अजित को महा- 
राजा बनाया, तो भी जोधपुर में कांजी ग्रोर मुफ्ती फिर रवखे । इसी समय 
- बीजापुर में कामवख्श बादशाह बन बेठा । अजमेर से शाही सवारी सीधी 
दक्खिन की ओर बढ़ी और हैदरावाद के पास कामवरूश का अन्त हुआ । 
मेवाड़, मारवाड़ और ग्रामेर के राजा पुष्कर में मिले ( १७१० ३० )। 


उन्हाने प्रण किया कि अब से वे मुगल सम्राट्‌ की ञ्रधीनता न मानेंगे, शाही 


खानदान में अ्रपनी बेटियां न देंगे और बादशाह यादि एक पर हमला करेगा तो 


: दूसरे सब उसकी मदद करेंगे | इसके आधार पर उन्होंने आमेर और जोधपुर 
_ से मुग्रलों को निकाल. कर. मेवात पर चढ़ाई की । वहादुरशाह ने दक्खिन से | 
: राजपूताना वापस श्रा कर राजाओं से फिर सन्धि को ।. वहीं उसने छत्रसाल _ 

ओर चूड़ामन को बुला कर अपनी सेवा में लिया | यों Aes के समय. के 
- “सभी हिन्दू विद्रोहियों से समझौता हो गया | परन्तु इसी समय पञ्जाव से सिक्खा 
- के नये विद्रोह की. खबर. आने लगीं | 


A 
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$१३, बन्दा वैरागी. और सिम्खों का ब्रिद्रोह (१७१० ३०.)-- 
शाही फौज के सांथ हैदरावाद जाते हुए गोदावरी के तट पर गॉविन्दर्सिह का 
देहान्त हुआ । मृत्यु सें पहले एक पञ्जाबी वैरागी माधोदास से उनकी मेट 
हुई । गुरु ने उसे अपने. अधूरे काम को ग्रागे बढ़ाने के लिए ग्रपनी तल- 
वार दे कर पञ्जाव भेजा | माधोदास गुरु का “बन्दा? बना । पूरबी पञ्जाब पहुँच 


` कर बन्दा ने एक फौज जमा की और सरहिन्द पर धावा बोल दिया | फौजदार 


वज़ीरख़ाँ को मार कर सिक्खों ने गुरु गोविन्द्सिंह के पुत्रों के कत्ल का जी 
खोल कर बदला चुकाया। सरहिन्द से वे ahaa, पूरव और पच्छिम की ओर 
बढ़े । जमना और सतलुज के बीच उनका पूरा दखल हो गया | तब सहारनपुर 
लूट कर वे AMA में बढे ग्रौर सतलज पार कर द्वावे में । जीते हुए इलाकों में 
वे सिक्ख फौजदार नियत करते गये । वहादुरशाह अजमेर से सीधा बन्दा के 
दमन के लिए बढ़ा । उसके आने पर eat ने सरमोर के पहाड़ों में शरण: 
ली, जहाँ वे लोहगढ़ नामक किले में धिर गये । गढ़ जीता गया, पर वन्दा भेस. 
बदल कर निकल भागा | 
उसी समय लाहोर में बहादुरशाह चल वसा,और उसके चार बेटों में वहीं 
परस्पर लड़ाई हुई | सबसे बड़े बेटे की जीत हुई और वह जहाँदारशाह के नाम से 
गद्दी पर बैठा | बन्दा ने तव साधौरा और लोहगढ़ फिर ले लिये (१७१२ ३०) | 
६१४. फ़रुखसियर और सैयद बन्धु--जहाँदारशाह का भतीजा Fe खः 
सियर इस समय पटना में था । बिहार ओर इलाहाबाद के सूबेदार अब्दुल्ला 
और हसेनअली दो सैयद भाई थे | उनकी मदद से Fe खसियर ने आगरा के 
पास सामूगढ़ में जहाँदारशाह को हरा दिया | वह इस लड़ाई में पकड़ा गया और 
मारा गया | उसका वजीर जुल्फिकारखाँ भी कृत्ल किया गया | । 
` फर्रखसियर ने श्रन्दुल्ला को अपना वजीर और हुसेनग्रली को मौर बख्शी 
बनाया | STÂ प्रेरणा से उसने पहला FATT जजिंया हटाने का निकाला 
(१७१३ ३० ) | atara के पिले उमम ते freh इलो सर 
मुगलों की eat -चली .ग्राती थी।- गलो में ईरानी और दूनी ( तुक ) 
सम्मिलित थे 1 जुल्फिकार की हतया से. ईरानी दल हंट गया । रान के 
Ho प्र०--२६ ; 
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अब दो मुख्य:नेता थे-एक फीरोजजंग का बेटा गाजिउद्दीन फीरोजजंग (रय) 
जो बाद में निजामुल्मुल्क बना और जिसे हम सुविधा के लिए अ्रभी से निजाम। | 
कहेंगे, तथा दूसरा निजाम का चचा . मुहम्मद BAM खा । मुहम्मद्‌ अमीन 
अब दूसरा बख्शी बनाया गया ओर दक्खिन की सूबंदारी निजाम को दी गयी | 
फुरु खसियर क्ृतन्न और कमजोर था । उसने सेयदों से छुटकारा पाना चाहा; 
पर उसमें स्वयम्‌ दृढ़ता न होने से तूरानी दल ने भी उसे सहयोग न दिया | 


z sab मर म पालना नाफाका 
ath RI 
| oe छ 


छत्रपति शाहू, शिकार खेलते हुए [ भारत-इतिहास-संशोधक मण्डल, पूना ] 

$१५, मराठों का गृह-युद्ध ( १७०८-१३ $o )--शाहू के छूट आवे 

पर ताराबाई ने कहा--वह सम्भाजी का बेटा नहीं, ओऔरङ्गजोब का पाला Za 
नकली शाहू है! किन्तु ताराबाई का अपना बेटा भी पगला था AK 
महाराष्ट्र को. एक राजा की ज़रूरत थी । - धनाजी, जादव का एक विश्‍वस्त 
THAN बालाजी विश्वनाथ भट्ट था |. उसने धनाजी को शाहू की असलियत 
की तसल्ली करा दी तो धनाजी ने शाहू.का पक्ष लिंया | सतारा का गढ़ A 


F ne SN 
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हाथ श्रा गया। इन घटनाओं से महाराष्ट्र में घरेलू लड़ाई शुरू हुई । धनाजी 
१७१० Zo म मर गया, तो भी बालाजी ने धीरे-धीरे शाहू का पक्ष दृढ़ किया 

अन्त म उसने ताराबाई की सोत रजसबाई से ताराबाई को कैद करा w 
( १ ७ १२ ई० ) और रजसबाई के बेटे सम्भाजी को कोल्हापुर में राजा वना 
रहने दिया | शाहू ने बालाजी को अपना पेशवा बनाया (१७१३ ६० ) | 


४०३ 


RE सुद्ध के कारण महाराष्ट्र में राजा की शक्ति खंडित होने से तथा मुगल 


बादशाहत की कमजोरी से लाभ उठा कर मराठे जागीरदार या सरंजामदार शक्ति- 
शाली होते गये । यराड में कान्होजी भोंसले और दक्खिनी गुजरात में धनाजी 
के कर्मचारी खण्डेराव दाभाडे ने पेर जमा लिये | धनाजी के बाद खण्डेराव 
शाहू का सेनापति बना | कान्होजी ग्राँग्रे ने कोंकण और समुद्र में अपनी शक्ति 
बना ली थी । वह शाहू का सरखेल श्रर्थात्‌ जलसेनापति नियुक्त हुआ | 

$१६, राजपूतों, farai और जाटों से युद्ध ( १७१२-१८ Fo )-- 
बहादुरशाह के मरते ही ग्रजितसिंह ने मुगल हाकिमों को निकाल कर अजमेर ले 
लिया | तब हुसेन अली ने उस पर चढ़ाई की | अजित ने बिना लडे ही सन्धि 
कर ली; अपने बेटे श्रभयसिंह को मुगल दरबार में भेजा और अपनी बेटी 
Ge ख़सियर को ब्याह देना स्वीकार किया ( १७१४ ई० ) | 

लाहोर और जम्मू का शासन मुहम्मद अमीन के सम्बन्धी अ्रब्दुस्समद ओर 
उसके बेटे ज़करिया को सौंप कर उन्हें बन्दा के खिलाफ भेजा गया | साधोरा 
ओर लोहगढ़ उन्होंने ले लिये, लेकिन बन्दा फिर भाग गया। बाद में वह गुर 
दासपुर-मढ़ी के किले मै धिर गया | मुगल समभते थे कि वह जादूगरी से 
निकल भागता है, इसलिए उन्होंने तम्बू से तम्बू सटा कर घेरा पूरा किया और 
चारों तरफ दीवार बना दी । इस प्रकार घिरी हुई सेना नौ मास तक वीरता से; 


लड़ती रही । रसद खतम होने पर वे श्रपने जानवर खाते रहे । फिर उन्होंने \ 


घास-पत्ती खाना शुरू किया । जब यह सहारा भीन रहा “तो हड्डियों का ART, 
और कहते हैं कि अन्त में श्रपनी जांथो का मांस तक खा कर वे लड़ते रहे ! 
बन्दा के ७४० साथी पकड़ कर पिरों में बन्द किये गये और दिल्ली लाये 
गये | वहाँ वे वीमत्स क्रूरता से मारे गये ( १७१६ ई० ) ।. 


vt 


> 
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{बन्दा ने.सिक्ख “सम्प्रदाय. के दो-एक बाहरी चिन्हों पर जोर नदियां भा 
इसीलिए कट्टर सिक्खों का ` एक दल, जो अपने को तत्व खालसा?' कहता था 
उससे अलग हो गया ।: मुगल सरकार ने इस फूट से. लाभ उठाया और अगले 
आठ बरस तक ग्रब्दुस्समद ने सिक्खों का ज़ोर से दमन किया | सिक्खों को 
तब जंगलों के सिवाय ओर कहीं शरण न रही | 
सामूगढ़ की ASS A चूड़ामन जाट ने निष्पक्ष हो कर दोनों तरफों को लटा 
था । बाद में वह दरवार में हाजिर हुआ और उसे दिल्ली से चम्बल तक के 
रास्तों की रक्षा का. भार सपा गया ( १७१३ ३० ) | उसने इस इलाके पर पूरा 
अधिकार जमाना और आगे अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया | उसने बादशाह 
को कर देना भी छोड़ दिया तथा होडल के आगे जंगल में एक थूण गढ़ वना 
लिया | उस गढ़ को. लेने. के. लिए सवाई जयसिंह भेजे गये । पर वजीर ग्रग्दल्ला 
दिल से चूड़ामन की तरफ था । पोने दो साल के घेरे के बाद गढ़ लेने के 
पहले ही अब्दुल्ला ने .चूड़ामन से सन्धि करा दी ( १७१८ Fo ) | 
$१७. हुसेनअली को दिल्ली पर चढ़ाई ओर फरुखसियर का अन्त-- 
Pe खसियर आर. सैयदों का. विगाड़.वढ़ता गया । न्त में समझौता EA, 
जिससे दक्सिन के सूबों का पूरा. अधिकार हुसेन अली को मिला ( १७१५ ई० )। 
फुर खसियर ने मराठा. सरदारों को गुप्त पत्र लिखे कि वे हुसेन से as, लेकिन 
इस खेल में हुसेन उससे.वाज़ी ले गया: | -रामचन्द्र व'वडेकर का सचिव शंकर 
मल्हार तारावाई के समय में सन्यासी हो कर बनारस. में रहने लगा था: । वह 
हुसेन का मन्त्री बन : कर अ्रव उसके साथ दक्खिन को लौटा |- शंकर मल्हार 
के द्वारा हुसेन श्रली ने मराठा दरबार से सन्धि की और उनकी सब मांगे पूरी 
कराने. का वचन दिया | - : : RAN Co A 
४» उधर pE ख़सियर ने-सेयदः अब्दुल्ला को पकड़ने का.विफल यत्न किया; फिर 
उसके विरोध के बावजूद जजिया लगा दिया-( १७१७-६० ) । थूण के मांमले 
से विरोधः Sha) Fe ख़सियरं ने-ग्रपना पक्ष दृढ करने को अजितर्तिह 
/ की: दिल्ली 'बुंलांया, पर वह मी अब्दुल्ला की तरफ- हो गया | फिर समझौता हुँग्रा 
i और गुजरात की सूवेदारी अंजिते:कीः दे गयी: TOE ete SY 


— रि 


DEn 
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उगश साम्राज्य-का. अन्तिम विस्तार ou, 


eee a 
RO EK फौज के साथ दिल्ली की ओर ,चला ।पेशवा बालाजी 

विश्वनाथ र सेनाप्रति खण्डेराव दाभाडे मराठा सेना सहित उसके साथ ये. 
दिल्ली eee सैयद:बन्धुग्रो ने अपने मित्रों की सव. Fist शहर और किले 
मत लीग मात नेता' तटस्थ रहें । Baars और मदनसिंह मराठों को सौंप 
दिये गये । तब परु खसियर को कैद कर वहादुरशाह के एक पोते को गद्दी पर 
ब्रैठाया गया | जज़िया फिर हटा दिया. गया |. ग्रजितसिंह को अजमेर' की 
सूबेदारी दी गयी और उसकी बेटी:-फुरुखसियर की विंधवा--भौ लौटा दी 
गयी | अजित ने उसे मारवाड़ ले जा कर फिर हिन्दू वना लिया | सवाई 
जयसिंह को सोरठ ( काठियावाड़ ) और निज्ञाम को मालवा का सूवा-मिला । 
मराठों का शिवाजी के “स्वराज्य? पर तथा समूचे दक्खिन की. चौथ और 
सरदेशमुखी पर ग्रधिकार माना गया । ; ad 
अवसर अनुकूल देख कर छुत्रसाल ने मी विद्रोह किया । बुन्देले आगरा; 
इलाहाबाद और मालवा सूत्रों की सीमाओ्रों को लूटने लगे । इसी बीचे 


. बादशाह तपेदिक से मर गया था | उसका एक भाई बादशाह बना, पर वह भी 


उसी रोग का शिकार EA । तब सैयदों ने बहादुरशाह - के एक और पोते को 
गद्दी दी और वह मुहम्मदशाह कहलाया-। - 

$१८, निजाम का दक्खिन भागना और सेयदों का पतन ( १७२९ 
So )--निजाम मालवा जाते समय दिल्ली से ग्रपना परिवार और सम्पत्ति सब 
साथ लेता गया । मालवा में उसने एक बड़ी फौज खड़ी की। उसे मालवा से 
वापस आने का हुक्म दिया गया; किन्तु उसने उलटे दक्सिन की राह लीं 
ओर ग्रसीरंगढ बुरहानपुर के किलो पर श्रधिकार कर लिया A दिलावर- 
गली और भोपाल रियासत का संस्थापक दोस्त मुहम्मद रुहेला उसके पीछे 
भेजे गये और खंडेराव दाभाडे के साथ ग्रालिम अली औरङ्गावाद से बढ़ा। 
ताप्ती के उत्तर ओर दविखन खण्डवा ओर बालापुर में दोऩों फौजों को निजाम 


“त 


- ने बारी-बारी से हराया | दिलावर और आलिम अली मारे गये । बिदोस्त? 


रोहेला भाग गया और शंकर मल्हार कैद हुआ।  ' 00 / 
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ये समाचार पा कर हुसेन अली बादशाह के साथ दक्खिन की तरफ बढ़ा | 
निजाम के चचा मुहम्मद ग्रमीन ने रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया । तव 
वह फौज वापस लोटी | दिल्ली के पास लड़ाई में अब्दुल्ला भी कैद हुआ | उधर 
दिल्ली से लौट कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ का भी उसी समय देहान्त हो गया | 
$१९. अङ्गरेजों की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति ( १७०१-१८ $o a 
Shit का राजा लुई चौदहवाँ ( १६४२-१७१५ fo ) ASI का समकालीन 
था | दोनों का शासन भी बहुत कुछ एक सा था । लुई ने भी अपने पूवज का 
धामिक स्वतन्त्रता का फ्रमान रद्द कर दिया था | १७०० ई० में स्पेन-सम्राट का 
देहान्त हुआ था । उसके कोई सन्तान न थी | उसकी वहन लुई को व्याही थी। 
इसलिए मृत्यु से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि लुई का पोता उसका उत्तरा- 
धिंकारी हो | इस प्रकार फ्रांस के साथ स्पेन भी लुई के कब्जे में आ जाता और 
अमेरिका में स्पेन का विशाल साम्राज्य फ्रॉस को मिल जाता । इस पर युरोप के 
दूसरे अनेक देश गुट्ट बना कर लुई से लडे । अन्त में लुई की हार हुई ( १७१४ 
ई० ) और स्पेन का बन्दरगाह जिब्राल्टर, जो रोम-सागर का द्वार है, इङ्गलैण्ड 
को मिला । उसके अलावा, इङ्गलेण्ड को स्पेन की अमेरिकन बस्तियो में 
श्राक्िका से हब्शी गुलाम ले जा कर बेचने का ठेका भी मिला । वह बडे नफे 
का व्यापार था; पहले वह फ्रॉस के हाथ में था, और उससे पहले हालैण्ड के | 

इस प्रकार ग्रव इङ्गलेण्ड समुद्री शक्ति में सब देशों से आगे बढ़ गया | 
वङ्गाल के योग्य सूबेदार मुशिदकुली खाँ ने अ्रङ्गरेजो के व्यापार पर घुङ्गी 
| बढ़ा दी थी । तब उनके दूत फुरु खुसियर के पास गये | अजितसिंह की बेटी 
i से फ्रु खुसियर का विवाह होने के समय ग्रङ्गरेज डाक्टर हैमिल्टन ने फुरु खः 
| Rex की बवासीर की तकलोफ्‌ दूर कर दी ( १७१५ to) | फुरुखसियरने | 
i उसे ईनाम देना चाहा, तब उसने स्वयम्‌ कुछ लेने के बजाय यह प्रार्थना की 
| कि बंगाल में aaa जो विलायती माल लाँय उतत पर चुंगी.न ली जाय । 
इसी समय दक्सिन में मुम्बई के अङ्गरेजो ने कान्होजी आंग्रे को कुचलना | 

चाहा | विजयदुग और खडेरी fei पर उनके बेड़ों ने चढ़ाइयाँ कीं 
i ( १७१७-१६ ई० ), पर वे दोनों जगह.विफल-हुए 1. aa 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दसवाँ प्रकरण 


मराठा प्रसुखता 
( १७२०-१७६६ Fo ) 
अध्याय १ 
पेशवा वाजीराव 
( १७२०-४० Zo ) 
६१, मुहम्मद्शाह--बुन्देलों, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७२०- 
२४ fo ) - मुहम्मदशाह ने मुहम्मदश्रमीन को अपना वजीर बनाया और 
खानेदौरान सम्सामुद्दौला नामक एक हिन्दुस्तानी मुसलमान को मीर agai | 
बुन्देलों का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध aA जारी था और छत्रसाल ने कालपी पर 
दखल कर लिया at ( १७२० $o ) | उधर अजितसिंह ने बिद्रोह किया ॥ 
अजमेर मै नये सूवेदार को न घुसने दिया | RN NICS ने अजित र 
छुत्रसाल दोनों को मदद भेजी । छत्रसाल को दबाने के लिए REGIS र 
पठान को इलाहाबाद की सूवेदारी सोपी गयी | इसने ie a में ee | T 3 
: के में बंगश ने कालपी से बु र 
करूखाबाद के इलाके में बसाया था | बंगश RS 

5 क २१ $ में मुहम्मदश्रमीन को मृत्यु हई और महाराष्ट्र सं खण्डराव 
दिया | १७२१ ३० म॑ मुह g B a 
दाभाडे की | तब निजाम को दक्खिन से बुला कर वजारत सोंपी गयी | nr 
के बेटे आपस में झगडते ये, उन्हें वह न मना सका तो उसने ग्रात्मघात > 
उसके भतीजे वदनसिंह ने तब सवाई जयसिंह की अधीनता मान ली 
SE a बेटा मारवाड़ भाग गया | तब सवाई जयसिंह 

३७२२ उसका बेटा मारव 
१७२२ Fo ), पर उसका 
रो इः दोनो जित के खिलाफ मेजे गये। उसने oe. eu 

( १७२३ ३०) | दसरे साल उसके छोटे. बेटे बख्तसिंह ने उसे:मार 

a 
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मारवाड से निपट कर बंगश ने जमना पार की (१७२४ ३० ) और छ; महीने 
मं छत्रसाल को बांदा के पास तक खदेड़ दिया | रे 
मराठों को रोकने के लिए निजाम ने गुजरात ग्रौर मालवा में अपने भाई 
सूबेदार नियुक्त किये | उसी समय ईरान से सफावी राज्य के अन्त होने को 
आयी | सन्‌ १७०८ में कन्दहार के गिलजई ग्रफ्गान स्वतन्त्र हो गये थे a 


` 


उन्होंने मूः इरा गीत लि T JHA क गी न्त ~ 
उन्होंने समूचा ईरान जीत लिया | इधुर अत्र, भारत का सीमान्त अरक्तित रहने 


देने के लिए काबुल के सूवेदार 
को जो रकम भेजी जाती थी, उसे 
अब ख़ानेदौरान हजम कर लेता 
था। काबुल की सेना का वेतन 
५-५ वरस तक पिछुड़ने लगा था | 
, निजाम इस कुशासन को ठीक न 
कर सका, तो छुट्टी ले कर दिल्ली से 
हट गया ( १७२३:ई० ) । 
$२. बाजीराव को तैयारी 
( १७२०-२४ $o )--बालाजी 
की मृत्यु पर शाहू ने उसके R 
बाजीराव को पेशवा बनाया | 
viii मराठा राज्य को नीति अब क्‍या 
WAT बाजीराव [ भा० ३० Ho मं० ] - हो, इस पर शाहू की -सभा में 
विचार EAI महाराष्ट्र में एक दक्खिनी दल था जिसका कहना था कि हम 
पहले अपने. स्वराज्य? को सशक्त बना लें और समूचे दक्खिन को जीत लें, तब 
दिल्ली की तरफ बढ्ने की सोचें। बाजीराव का रुख दूसरा था। वह और 


उसका भाई चिमाजी अप्पा अपने पिता के साथ दिल्ली हो आये थे । उसने 


कहा, “मुगल साम्राज्य समृद्ध और चीण है;- उसकी जड़ पर चोट करो तो 
UTR स्वयम्‌ गिर पढ़ेंगी ।. हमें भारत में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करना दै) 
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मेरी बात मानो तो में मराठा'झण्डा ग्रटक की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पेशवां बाजीराव ४०४ 


दीवारों पर गाड दूंगा |” शाहू 
ने श्रनुमीदन करते हुए कहा, “उसे कि न्नरखंड पर जा गाड़ो |? ॥ 
- अगले ७५ साल तक मराठा राज्य की यही नीति रही.) मुगल साम्राज्य 

यद्यापे इस बीच में बना रहा, किन्तु बंडी घटनाओं का BRAT अब. मराठा 
दरबार से हाता था और मुगल दरवार को अपने बचाव की चिन्ता करनी पड़ती 
थी। बाजीराव ने पहले अपनी सेना को सुसंगठित किया । मराठे सरदार अब 
काफी शक्तिशाली थे; अपनी स्वतन्त्र जागीरें होने के कारण बे बहुत उच्छं खल 
भी थे । उन्हें जागीरों से वञ्चित कर निथन्त्रित' करना: अब सम्भव न था । 
राजकीय सेनापति स्वयम्‌ एके बड़ा जागीरदार था। उस पद पर खंडेराव का 
बेटा व्यम्त्रकराव नियुक्त हुआ | वाजीरांव ने अपनी स्वतन्त्र सेना ast की, 
जिसके बल से वह दूसरे सरदारों पर नियन्त्रण रख सके । उस सेना के मुख्य 
नेतां रानोजी शिन्दे, मल्हार होल्कर ओर उदाजी पॅवार आदि थे । बाद में 
इनके वंशज भी बड़े-बड़े जागीरदार बन गये | 

सन्‌ १७२३ Fo सं बाजीराव ने-मालवा को स्थिति का अन्दाजा करने के 
लिए एक चढ़ाई की | 

aula पज्ञात्र मै मी सिक्ख जत्ये दिखायी .देने लगे । उन्हें दबाने के 
लिए waar जकरियाखाँ ने एक गएती सेना नियुक्त को | 

३, निजाम का स्वतन्त्र होना: गुजरात, कर्णाटक, .मालेवा और 
बुन्देलखण्ड में युद्ध ( १७२४-२८ ई० )--निजाम फिर दक्खिन को भागा । 
बादशाह ने मुहम्मदश्रमीन के बेटे कमरुद्दीन को वजीर . बनाया और हैदराबाद 
के हाकिम मुबारिजखाँ को दंक्खिन की सूवेदारी दे कर निजाम का मुकावला 
करने को लिखा | छत्रसाल का वेटा कुंबस्चन्द निज्ञाम के साथ था | बाजाराव 
भी उससे जा मिला |: शकरंखेडा ( वराइ ) की लड़ाई म मुबारिज मारा गया 
( १७२४ ६०) और निज्ञाम दिन का बेताज बादशाह अन गया | SETI 
शाह ने तब उसका रास्ता रोकने को गुजरात का सूवा उसके चचा se 
के बजाय सरबुलन्दखाँ को तथा मालवा ARTATI नागर को सोपा, : 


बंगश को बुन्देलखंड से बुला कर ग्वालियर भेजा | 
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O हमीद्रखाँ ने गुजरात देने से इनकार किया, र दाभाडे के अधीन 
सरदार कन्ताजी कदम वन्दे तथा पिलाजी गायकवाड़ से मदद ली । उन्होंने 
सरबुलन्द के दो नायबों को मार डाला ( १७२४-२५ Fo ) | हमीदखाँ ने उन्हे 
गुजरात की चौथ दी । तब सरबुलन्द ने स्वयम्‌ दिल्ली से आ कर हमीदखाँ 
को गुजरात की सूबेदारी से निकाला; पर उसे भी मराठों को चौथ 
देने की बात माननी पड़ी | पिलाजी ने बडोदा और दाभोई पर दखल कर लिया 
( १७२७ ई० ) | 
शकरखेडा की जीत के बाद निजाम ak बाजीराव एक दूसरे का रुख 
देखते रहे | निजाम ने दक्खिन की तरफ अपनी शक्ति बढ़ायी और कई छोटे- 
छोटे सरदारों को दबाया | उसने शिवाजी के भतीजे तांजोर के राजा सरफोजी से 
त्रिचनापल्ली छीन ली | सफोजी ने शाहू से मदद माँगी; तव दक्खिनी दल के 
नेताओं के साथ बाजीराव वेदनूर, गदग और श्रीरंगपटम्‌ तक गया ( १७२५ 
२६ ई० ) | पर वह चढ़ाई विफल रही | 
मालवा में गिरिधरवहादुर से बराबर मुठभेड़ जारी रही । बंगश के लौट 

आने से बुन्देलों को फिर छुट्टी मिली | ' छत्रसाल ने इस बीच में बिहार की 
सीमा तक का इलाका जीत लिया | किन्तु १७२७ $o के शुरू में बंगश और 
उसके बेटे कायमखाँ ने प्रयाग पर फिर जमना पार की, और दो साल तक 
बुन्देलों को दवाते हुए पूरी बुन्देलखंड पूरा ले कर, महोवा, कुलपहाड़, जैतपुर 
तक छत्रसाल को ढकेल दिया । पच्छिम से जाटों की मदद आने के बावजूद 
भी १७२८ ई के अन्त में जेतपुर भी छिन गया । तब छत्रसाल ने सन्धि की 
बातचीत से बंगश को वहकाना शुरू किया । 

९४. बाजीराव की पहली fasta ( १७२८-३० ६० )--निज्ञाम ने 
अब हैदरावाद को अपनी राजधानी बनाया और शाहू को ` चौथ देना बन्द कर 
दिया | बाजीराव भट सेना के साथ औरंगाबाद पर जा चढ़ा और उसने निजाम 
का पीछा करके दौलताबाद के २० मील पच्छिम पालखेड़ पर उसे घेर लिया | 
निजाम ने तव सन्धि-भिक्षा की और चौथ की सब बाकी रकम दे दी | यह 
मुंगी-शेवर्गाव की सन्धि कहलाती. है .( माच १७२5 ई०)). | रर 
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oo pan ak जमींदारों ने मुगल सरकार के जुल्म के खिलाफ 
> sce से पाथना की थी। जयसिंह ने कहा--बाजीराव को लिखो | 
इन्दौर के चौधरी नन्दलाल मंडलोई ने किसानों की एक सेना खड़ी कर 
ली और बाजीराव को बुलाया । चिमाजी खानदेश होकर और बाजी वराड 
के रास्ते मालवा की ओर बढ़ा । ग्रमझरा पर चिमाजी अप्या और उदाजी 
पँवार ने गिरिधरबहादुर और उसके भाई दयात्रह्मदुर को घेर कर मार डाला 
(नव० १७२८ Fo ) | 

इसी समय बूढ़ा छत्रसाल जेतपुर के पास संकट में पड़ा था | कहते हैं कि 
'उसने बाजीराव को लिखा-- 

जो गति ग्राह-गजेन्द्र की सो गति भई हे आज ! 
बाजी जात बुन्देलाँ की, राखो बाजी लाज ! 

गढ़ा-मंडला के रास्ते बाजीराव बुन्देलखंड की ओर बढ़ा | ग्रमझरा की 
जीत के तीन महीने बाद मराठों ने बंगश को घेर लिया, परन्तु बंगश बहादुरी 
से लड़ता रहा । चार महीने ब्राद उसके डेरे में श्रनाज सौ रुपये सेर भी न 
मिलता था । छत्रसाल ने तव उसे जाने दिया, पर उससे लिखवा लिया कि 
बह फिर जमना को पार न करेगा | 

सरबुलन्दखाँ ने राजा शाहू को गुजरात की चौथ देना स्वीकार कर लिया, 
तो उसे सूबेदारी से हटा कर राजा श्रभयसिंह राठोड को उसकी जगह भेजा 
गया ( १७३० ई० ) | मालवा की सूबेदारी बंगश को सोपी गयी | तीन मास 
के अन्दर बंगश ने अधिकांश मराठों को नर्मदा पार निकाल दिया । मल्हार 
होल्कर जयपुर भाग गया | be sie 

३५, गुजरात, मालवा. बुन्देलखण्ड में मराठा की स्थापना ( १७३ 2 
३३ ई०)--निज्ञाम ने श्रव पेशवा के सब शत्रुओं का Te त्या UNIS 
ज्यम्बकराव दाभाडे के आ्रादमियों ने जीता था; बाजीराव के नियन्त्रसा'स A 
असन्तुष्ट थे दाभाडे ने कहा-बाजीराव ने राजा शाहू को कैदी बना रला 
है, मैं उसे मुक्त करूंगा ! उसने 'श्रहमदनगर ga से मिल कर en 
की ओर बढ़ना तया किया!। उधर कोल्हापुर के सम्भाजी को'निजाम ने अ 
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ओर मिला लिया | तंत्र नंदा के घाट पर निज्ञाम और वङ्गश मिले; और चौमुखा 
षड्यन्त्र पूरा हुआ । दो-ठिकाने की चोटों से वाजीराव ने उसे तोड़े दिया] - 

` सम्भाजी के खिलाफ दक्खिनी दल भेजा गया, जिसने उसे पूरी तरह हर 
दिया ।,सम्माजी ने श्रागे से शाहू के.ग्रधीन रहना मान लिया । .. <.. 

: च्यम्बकराव के निजाम से मिलने पर उतारू हो जाने पर शाहू ने लाचार 
हो बाजीराव BSA पर आक्रमण करने की श्राज्ञा दी । साथ ही आदेश दिया 
कि भरसक उसे मना लो या पकड़ लाग्नो । इससे पहले कि दाभाडे निजाम | 
से मिंल पाये, बाजीराव गुजरात पर टूट पड़ा ।. दाभोई पर दाभाडे. बहादुरी से 
लड़ा | सफूद करडा दिखा कर बाजीराव ने कहा, 'ऐसी वीरता महाराजा के 
शत्रुओं के विरुद्ध दिखानी चाहिए ।१' पर AART ने एक न सुनी और 
उसे पकड़ने के यत्न विफल हुए | उसी की तरफ से उसके मामा ने उसकी 
पीठ में गोली मार दी निज्ञाम और वङ्कश के जुदा होने के चौथे. दिन यों 
निज्ञाम का षड्यन्त्र धूल में मिल गया । दाभोई से बाजीराव सीधा निजाम की 
ग्रोर बढ़ा । निज़ाम ने तव उससे यह गुप्त सन्धि की कि वह उत्तर की तरफ 
वेरोकटोक बढ़े, निजाम उसे पीछे से न छेड़ेगा | ग 

इस घरेलू युद्ध का धक्का समूचे महाराष्ट्र को लगा | TART की माँ . 
उमावाइ ने शाहू के पासं ग्रा करे बाजीराव से बदला लेने के लिए कहा | शाहू 
उमावाई के गाँव मं जा कर बाजीराव को उसके पैरो पर गिराया, और तव 
उमा के हाथ में तलंवार दे कर उसे बाजीराव का. सिर काटने को कहा ! उमा 
ने बाजाराव को क्षमा किया। तब उसका छोटा बेटा यशवन्तराव सेनापतिं 
नियुक्त किया गया | पर वह शराबी था, उसकी शक्ति धीरे-धीरे गायकवाडों के 
हाथ चली गयी | 
उसी वर्ष (१७३१ Fo) छुत्रसाल परलोक सिधारा | बुन्देलखरड का Gale 
TA उसक हाथ ग्रा चुका था ।: उसने बाजीराव को ग्रपना बेटा बना. कर तीनः 
बटा म अपना राज बाट दिया.। इस प्रकार हृदयशाह के हिस्से : पन्ना; जगत: 
राज के हिस्से में जतपुर और बाजीराव के हिस्से में सांगर-दमोह "आयें ॥ बाकी 
बेटों को जागीरें मिलीं | मराठो और बुन्देलो में पूरे सहयोग, की ,सन्धि हुई १, ० 
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राजा अ्रभयसिहं ने.पिलाजी-गायकवाड 

की वातः करने के बहाने. पिलाजी को SIAN 
डाला ( १७३२ ई० ) | तबं कोली आदि 
भड़के Sai, और पिलाजी के वेरे 
कर अभय को जोधपुर भगा दिया | 


अव AGN बाकी रह गया । १७३१ ई० में उसने मराठों को निकाल दिया 
था, पर दूसर वध वे फिर दक्खिन ग्रौर बुन्देलखरड से मालवा पर चढ़ आये | 
| पर बङ्गश चारों तरफ से घिर गया | दिल्ली और निजाम से व्यर्थ मदद 

[गने के बाद उसने मराठों से सन्धि कर ली | तत्र दिल्ली से ह्म श्राया कि 

ASU HAMA सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया । ' 

अगले वष रानोजी RES और मल्हार होल्कर ने गुजरात में चाँपानेर 
जीतने के बाद मालवा श्रा कर जयसिंह को घेर लिया । उसने हार मानी और 
छः लाख रुपया तथा २८ परगने दे कर छुटकारा पाया | 

इस प्रकार गुजरात, मालवा और बुन्देलखरड में मराठे स्थापित हो गये | 

$६. उत्तर भारत पर मराठां की चढ़ाई ( १७३४-३६ Fo )-- 
जयसिंह ने बू दी के राजा बुधतिह हाड़ा सें राज छीन कर श्रपने एक दामाद 
को दे दिया ar) बुधसिंद की स्री ने मल्हार होल्कर के पास राखी भेज कर 
मदद माँगी | यों मराठों ने राजपूताने में पहलेपहल हस्तक्षेप किया । बादशाह 
ने ख़ानेदौरान को उनके खिलाफ भेजा | जयसिंह और श्रभयसिंह भी उसके 
साथ बढ़े । मुकुन्दरा घाटी के आगे रामपुरा के इलाके में उन सब को मराठों 
ने घेर लिया और जयपुर जोधपुर के अरक्षित इलाकों पर हमले शुरू किये ॥ 
जयसिंह और खानेदौरान ने तव मराठों को मालवा की चौथ दिला देने का 
प्रस्ताव कर सन्धि की बात- शुरू को. जिससे युद्ध रुक गया | 

लेकिन बादशाह ने वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया 'ग्रौर जयसिंह सें आगरा 
रं माला के सूबे ले कर AMT कमंरुद्दीन को दिये। इस पर बाजीरांव ने 
जयसिंह का.सन्देश.पा कर फिर युद्ध जारी" किया.। चिमाजा अप्पा के नेतृत्व 
में मराठा : सेना की. हरवलं ने रांजपूंतांना; मालय और बुन्देलखण्ड“के रास्ते 


४१२ 


सें बड़ौदा छीन लिया और सन्धि 
Q > A ~ 

तीथ म॑ बुला करे धोखे से मार 

जातियाँ, जो मराठों के पक्ष में थीं 

दमाजी ने गुजरात. का बड़ा. डश जीत 
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एंक साथ उत्तर भारत पर चढाई की | खानेदौरान, कमरुद्दीन तथा बंगश को 
उनके खिलाफ भेजा गया । तो भी वे चम्बल तक बढ़ श्राये आर उनकी एक 
टुकड़ी जमना पार कर इटावा के इलाके में घुसी | 
पीछे से बाजीराव स्वयं चला श्रा रहा था । मेवाड़ की सीमा पर से महाराणा 
उसे उदयपुर लिवा ले गया और उसने वाषिक कर देना स्वीकार किया | 
किशनगढ़ पहुँचने पर जयसिंह ने उससे भेंट की । इससे पहले खानेदौरान 
ओर बंगश भी सन्धि की प्राथना कर रहे À बाजीराव ने युद्ध रोक दिया और 
मालवा के रास्ते लौटते हुए सन्धि की बातचीत जारी रक्सी | 
१७३५ ई० तक पञ्जाव में सिक्खों ने बूढ़ा दल और तरुण दल नाम से 
BIT दो दल खड़े कर! लये | उनका केन्द्र ग्रमृतसर प्रदेश था | 
६७, बाजीराव की दिल्ली पर चढ़ाई ( १७३७-३८ ई० )--बाजीराब 
की पहली शर्तें ये थीं: (१) मालवा का सूवा किलों और पुरानी जागीरों के 
सिवाय उसे सौंप दिया जाय; तथा (२) दविखन के छः सूत्रों को मालगुजारी का 
५४ राजा शाहू को दिया जाय | मुहम्मदशाह ने इन पर “मंजूर? लिख दिया | 
लेकिन मुगल साम्राज्य को कमजोर पा कर बाजीराव ने अपनी शर्त पीछे 
बहुत बढ़ा दीं | मुदम्मदशाह ने उनमें से कुछ मान लीं, पर सब मानने 
से इनकार किया | बाजीराव ने जयसिंह का गुप्त सन्देश पा कर फिर चढ़ाई 
की | जैतपुर के रास्ते वह आगरा के दक्खिन भदावर प्रदेश में जमना 
पर आ निकला | मल्हार होल्कर वहाँ से दोग्राब में घुस कर शिकोद्दाबाद 
आदि लूटता हुआ, जलेसर पर अवध के सूबेदार सग्रादतखाँ से हार कर, 
“ग्वालियर पर बाजीराव से ग्रा मिला । तीन मुगल सेनापति--खानेदौरान, , 
बङ्गशा ओर सश्रादतखाँ--मथुरा पर जमा हुए । इसी समय रेवाड़ी पर एक 
मराठा हमले की खबर सुन कर वजीर कमरुद्दीन उधर बढ़ा, और उधर से 
मथुरा की ओर लौटने लगा | 
बाजीराव चम्बल पार कर इन दोनों फौजौं को एक एक दिन की राई 
पर दाहिने बाएँ छोड़ता हुए एकाएक दिल्ली पर आ पहुंचा ( ६२४-१०३५ 


go) ! सन्धि की.बातचीत. होने लगी, जिससे बाजीराव ने. अपना: इरादा बदल 
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Sl हिन दिल्ली जलाना चाहते थे, परन्तु फिर देखा कि वैसा करने और 
बादशाह की गद्दी नष्ट करने में लाभ नहीं है । क्योंकि बादशाह और खाने- 
ap ee चाहते हैं, पर मुगल नहीं करने देते। हमारी तरफ: 
से कोई अत्याचार होने से राजनीति का सूत्र टूट जाता, इसलिए जलाने का 
इरादा छोड़ कर बादशाह और राजा बस्तमल को पत्र भेजे zat बीच 
AN a ति फौज बाजीराव के मुकाबले को निकली और रिकावगंज 
पर बुरा तरह हारा | 

बाजीराव . का दिल्ली पहुँचना सुन कर मुगल सेनापति 'खीक की 
अंगुली शर्म के दाँत पर रक्खे हुए? एकाएक लोटे | बाजीराव ने मी जब 
देखा कि बढ़ी-बड़ी सेनाएँ चली ग्रा रही हैं तो वह पच्छिम की ओर हट कर 
अजमेर जा निकला । वहाँ से वह फिर दिल्ली पर चढ़ाई . करने या ग्रन्तवेद 
में घुसने का इरादा कर ग्वालियर लोटा । चिमाजी को उसने लिखा--“इधर 
किसी का डर नही है, उधर निजाम की एड़ियों में रस्सें डाले रक्खो ।” 
किन्तु बाजीराव के दिल्ली पहुँचने के तीन दिन पहले मराठों की बड़ी सेना 
कोंकण में पुत्त गालियों के खिलाफ बढ़ चुकी थी, ओर खानदेश की मराठा 
डुकड़ी को भगा कर निजाम नमेंदा पार निकल आया था, इसलिए बाजीराव 
को एकाएक लौटना ओर कोंकण जाना पड़ा | 

मुगल दरवार में श्रब सब का यह मत था fe निजाम ही बाजीराव को 
रोक सकता है । इसलिए उसे फिर बुला कर वजीर बनाया गया। आगरा ओर 
मालवा के सूत्रे जयसिंह और बाजीराव के बजाय उसके बेटे गाजिउद्दीन को दिये 
गये । निजाम मालवा को वापस लेने चला | अपने दूसरे बेटे नासिरजंग को 
उसने लिखा कि वह बाजीराव को दक्खिन से न निकलने दे | पर बाजीराव नमदा 
पार कर आया, और उसने भोपाल पर निजाम का सासमा किया | पालखेड 
-और जैतपुर वाली बात दोहरायी गयी | निजाम पूरी तरह पिर गया, परन्दु तोपों 
के संहारे कुछ ग्रांगे बढ़ा | अन्त में उसने j दुराहांसराय a oa al oe 
की । उसने नर्मदा से चम्बल तर्क के प्रान्त पर कर ee र 
उन्ह ४० लाख की खंडन देने का बँचन दिया ( जनवरी १७३८० ) । 
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` 6८. अँगरेज और आग्रे; पुतगालिया से युद्ध ( १७२१-३६ $o Ls 
अपने ही देश के डकैतों को दबाने तथा कान्होजी ग्राँग्रे की जलशक्ति तोड़ने 
में अपने को अशक्त देख कर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने बादशाह से 
मदद माँगी । तव इँगलैण्ड से एक जङ्गी वेडा इस प्रयोजन के लिए मुम्बई 
आया । गोवा और बसई के पुत्तंगाली गवनंरों ने भी उसका साथ दिया | पर 
a के कोलाबा किले से वे सब हार कर लौटे ( १७२२-२३ Fo ) | दसरे 
वष विजयदुग पर ग्रोलन्देज्ञ भी वेसे ही हारे । १७२६ ३० में Aly की मृत्यु 
हुइ । तब उसके बेटे आपस में झगड़ने लगे ओर उन भगड़ों में पुतंगाली भी 
दखल देने लगे | बाजीराव ने उधर ध्यान दिया और पुतंगालियों को दवना 
पड़ा | किन्तु उसके बाद पुतंगाली वाइसराय के ग्रभिमानी भतीजे ने मराठा 
दूत के सामने बाजीराव को “निगरा? ( हब्शी ) कह दिया। चिमाजी ग्रप्पा 
के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तब अपनी सारी शक्ति पुतगालियों के खिलाफ लगा 
दी। दो वष तक घोर युद्ध होता रहा ( १७३७-३६ ई० ); दुराहासराय से 
लौट कर बाजीराव की सारी सेना कोंकण चली आयी ओर पुतंगालियों 
का समूचा “उत्तरी प्रान्त? मराठों के हाथ श्राया । बहादुरशाह गुजरातों और 
अकबर जो काम . करने को तरसते रहे, वह दो शताब्दी बाद पूरा gA 
पुतंगालियो से वसई छीनने के लिए मराठों को भारी बलिदान करना पड़ा | 
चिमाजी का प्रस्ताव वसई के बाद मुम्बई लेने का था । इसलिए ग्रॅगरेजो ने 
चिमाजी और शाहू के पास अपने दूत भेजे । शाहू ने उनके साथ मैत्री 
“रखना तय किया | : 
6९. नादिरशाह की चढाई ( १७३८-३६ई० )--गिलजुई पठानों का 
ईरान का राज्य दो वर्ष में टुकड़े-टुकड़े हो गया । अन्तिम सफावी शाह के बेटे 
तहमास्प ने सिर उठाया; खुरासान में एक तुकमान सैनिक नादिरकुली.ने 
उसका सेवक AT कर ईरान. को स्वतन्त्र किया और उसे गद्दी पर बेठाया 
( १७२६ $o ) | किन्तु तहमास्प मूर्ख और दुबल था | जब सेना ने देखा कि 


वह अपने देश को फिर गँवा देगा तो.उसने उसे हटा कर. उसके बेटे. को बादशाह 
-बनाया | SISAL जाने पर नादिरकुली: नादिरशाह बना |- उसने ॥ 
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के अफ्गाना पर चढ़ाई की ( १७३७ ३० ), और मुहम्मदशाह को लिखा कि 
चह भगोड़ों को अपनी सीमा में न घुसने दे | किन्तु अफगान जब कन्दहार से 
k ओर काबुल भागने लगे, तब उस प्रान्त में उन्हे रोकने को कोई सेना न 
थी | नादिरशाह ने इसका जवाब तलव किया | दिल्ली से उसे साल भर तक 
कोई जबाब न मिला ! 
तव नादिर ने काबुल 
ले लिया ( १७३८६० ), | 
और पेशावर ले कर वह |: 
पंजाब की ओर बढ़ा | दिल्ली |. 
से कमरुद्दीन, निजाम और ' 
खाने-दौरान को बढ़ने का । 
हुक्म हुआ | शाहदरा जा |® 
कर वे एक महीना वहीं १ 
पड़े रहे | इस बीच में । 
नादिर ने जकरियाखां से | 
लाहौर भी ले लिया और | 
पंजाब में उसकी सेना ... 
ने अकथनीय अत्याचार | 
किये | दिल्ली दखार ने ५ | 
राजप्रत राजाओं को मदद | 
के लिए लिखा और बाजी- 
राव से भी प्राथना की। ९३ 
जयसिंह आदि ने तो उसे ` [ श्रीयुत शहाबुद्दीन खुदाबस्श के निजी संग्रह में से | 


'टाल दिया; पर बाजीराव ने लिखा, “हमारे राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह को 


ऐसे समय मदद देना बड़े गौरव की बात होगी | मल्हार होल्कर,.रानोजी शिन्दे 
और उदाजी Gare को भेजता हूँ |? किन्छ वे सब सेनानायक पुतगालियाँ के 
साथ उलके हुए.ये और किसी तरह कोंकण से न निकल सके | पानीपत पहुंच 
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कर मुगल सेनापतियों ने बादशाह को बुलाया और उसके आने पर वे | 
तक आगे बढ़े । वहाँ उन्होंने मोर्चाबन्दी कर अपने को दीवार से घेर लिया}. 
चुस्त और सजग शत्र, ने चारों तरफ्‌-से उनके रास्ते बन्द कर दिये | E 
नादिर.की सेना gela: want की थी और वे जिजेल नामक लम्बी: 
बन्दूकों से लड़ते थे । भारतीय सवारों के मुख्य VATA भाला, तलवार और 
तीर थे । इसके सिवाय नांदिर की सेना में एक ग्रच्छी संख्या ऊ ट-सवारों की 
थी जो डाम्बुरक ग्रर्थात्‌ हलकी लम्बी तोपों से लड़ते थे । इस 'दस्ती तोपखाने? 
के मुकाबले में भारतीयों के पास कुछु भी न था; उनका भारी 'जिन्सी तोपखाना' 
एक जगह टिका रहता था | नादिर के शब्दों में दिन्दुस्तानी मरना जानते थे, 
लड़ना नहीं | 
सश्रादतखाँ पीछे से SAF ला रहा था, परन्तु वह ईरानियों के हाथ कैद 
हुआ | खानदौरान उसकी मदद को गया ग्रौर मारा गया । केदी सआदत के 
द्वारा सन्धि की बातें शुरू हुई; ५० लाख खंडनी तय हुई, जैसी एक बरस पहले 
बाजीराव के लिए हुई थी । उसी समय मुग़ल दरबार में यह प्रश्‍न उठा कि 
खानदौरान की जगह मीर बख्शी कौन वने । इस प्रसंग में सआदत निजाम से 
रूठ AST | उसने नादिर से कहा, ५० लाख क्या लेते हो, दिल्ली चलो तो २० 
करोड़ मिलेंगे ! नादिर ने निजाम, वजीर और मुहम्मदशाह को बातचीत के 
लिए बुला कर धोखे से पकड़ लिया | उन कैदियों के साथ. ईरानी सेना दिल्ली 
की ्रोर बढ़ी | बिना नेताओं की हिन्दी सेना तितर-बितर हो गयी । 
नादिरशाह के दिल्ली पहुँचने पर जनता ने विद्रोह किया | तब नादिर 
ने कृत्ले-आम का हुक्म दिया । एक दिन में २० हज़ार जानें ली गयी | 
उसके बाद वह दो मास तक प्रजा और अमीरों को लाञ्छित करता और 
निचोड़ता रहा । उसने अजमेर-यात्रा की इच्छा प्रकट की तो जयसिंह 
आदि ने अपने परिवार उदयपुर भेज दिये | बाजीराव ने चम्बल .के घाटों को 
अपने काबू में रखना तय किया | उसने लिखा, “पुत्तंगाली युद्ध कुछ नहीं है; | 
दक्खिन की सब शक्ति, हिन्दू ग्रौर मुस्लिम, एक करनी होगी । मैं मराठों को 
नमदा से चम्बल तक. फेला. दूंगा |”: पर बसई के गिरते ही ( १४-4५-१०३६ ) 
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जब होल्कर और शिन्दे बाजीराव से a i 
oe iat Soe से a oe की तरफ बढे, तब 

दिल्ली से नादिरशाह कुल १५ करो Se & 

z iaai > _ फेल १५ करोड़ रुपये नकद और ५० करोड़ के 
AVERT आर सामान, जिनमें तख्ते-ताउस भी शामिल था, ले गया | मुहम्मद- 
शाह को उसने उसकी जान श्रौर बादशाहत aen, किन्तु ठठ्ठा ( दक्खिनी 
सिन्ध ) तथा सिन्ध नदी के पार के प्रान्त ले लिये और पञ्जाब में जकरियाखाँ 
को अपनी ओर से नियुक्त किया । लौटते हुए नादिर का कुछ माल-श्रसबाव 
दिल्ली के पास ही जाटों ने लूट लिया । पञ्जाव में सिक्खों ने रावी पर .दुल्लेवाल 
किला वना लिया था । उन्होंने भी उसका बोझा कुछ हलका किया । : 

_ $१०. बाजीराव का अन्त - १७३६ ई० में वराड़ के रघुजी भोसले ने 
गोंडवाना में देवगढ़ का राज्य जीत लिया | इसके वाद शाहू की प्रेरणा से उसने 
दक्खिनी प्रान्तों पर चढ़ाई की | तभी बाजीराव और चिमाजी दोनों भाइयों का 
बीमारी से देहान्त हो गया ( १७४० ई० ) | खबर पा कर रघुजी, जो पुदूदुचेरी 
में था, सतारा लौट आया, क्योंकि उसे पेशवा बनने की आशा थी। 

तभी निजाम भी दक्खिन को लौट गया - 


४१६ 
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अध्याय २ 
पेशवा बालाजीराव 
( १७४०-६१ Zo ) 


“8१. तामिलनाड और बङ्गाल. पर चढ़ाइयाँ ( १७४०-४३ Fo )-- 
बाजीराव की मृत्यु पर शाहू ने उसके नौजवान वेटे बालाजी को पेशवा बनाया 
और रघुजी भोंसले को, जो उसके विरोधी दक्खिनी दल का नेता था, फिर 
तामिलनाड की चढ़ाई पर भेजा | 

राजाराम के जिञ्जी छोड़ने के वाद से तामिल देश पर मुगल साम्राज्य का 
बराबर प्रभुत्व था| पहले जुल्फिकारखाँ ने, फिर फरु खसियर ने, सग्रादतुल्लाखाँ 
को कर्णाटक? का शासन सोंपा था । शकरखेडा-युद्ध के बाद निज़ाम ने भी 
उसे बना रहने दिया | लम्बे सुशासन के बाद १७३१ Fo में उसकी मृत्यु 
हुई | तब उसका भतीजा दोस्तश्रली “कर्णाटक का नवाब? वना । अब वह 
दमलचेरी घाट पर रघुजी से लड़ता हुआ मारा गया | रघुजी तामिल मैदान 
की at बढ़ा। दोस्तश्रली का दामाद. चन्दासाहेब त्रिचनापल्ली में लड़ता 
हुआ कैद हुआ ( १७४१ ई० ) | रघुजी ने उसे सतारा भेज दिया और 
कृष्णा के दक्खिन गुत्ती में बसे हुए मराठा सरदार मुरारीराव घोरपडे को त्रिची 
का हाकिम बनाया | चन्दा ने अपना परिवार पुदूढुचेरी के फ्रांसीसी हाकिम' 
द्यूमा ( Dumas ) के पास भेज दिया था | 

रघुजी ने पुदूदुचेरी पहुँच कर द्यूमा से खिराज का बकाया ओर चन्दा- 
साहब के परिवार को तलब किया | ART ने इनकार करते हुए कहला भेजा 
कि म्रांसीसी जाति ने कभी किसी को खिराज नहीं दिया । रघुजी ने अपने दूत 
को यह देखने भेजा कि द्यूमा किस बूते पर ऐसा लिखता है । द्य.मा ने अपनी 
रसद, तोपें और कवायद सीखे हुए सिपाही दिखाये | १२०० फ्रांसीसी सैनिकों 
क्रे सिवाय वहाँ ५,००० भारतीय सिपाही फ्रांसीसी नियन्त्रण में . कृवायद' सीखे 
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हुए CART उनसे प्रभावित हो कर रुजी लौट गया | उसे लौटा देने के लिए 


निजाम ने थुमा को मेंट भेजी और सुहम्मदशाह ने उसे नवाब का पद दिया। 
में भी बड़ी उन्नति कर ली 


१८ वीं सदी में युरोप ने स्थलयुद्ध-कला 
ul १७0 Si प्रयोग वढू जाने.से अब वहाँ पैदल बन्दूकचियों की पाते 
तैयार हो गयीं at जो युद्ध का मुख्य साधन वन गयीं थीं। ये पाँतें एक 
साथ एक आदेश पर गोली दागती और इनकी सारी गति नेताओं के 
आदेशों पर नियमित रहती थी | इनके सामने ढीले ग्रनुशासन पर चलने 
वाले रिसाले किसी काम केन थे। सेनाओं और युद्ध शेली में केन्द्रीय 
नियन्त्रण बढ़ जाने से युरोप की शासनसंस्था में भी राजाओं का नियन्त्रण 
बढ़ गया, क्योंकि इन सुनियन्त्रित पेदल सेनाश्रों से राजाओं ने ग्रपने उच्छ 
खल सरदारों के कोटले ढहा कर उन्हें काबू में कर लिया । युरोप वाले यदि 
अब भारत में अपनी सेनाएँ ला सकते तो उसे ग्रासानी से जीत लेते; पर 
इतनी दूर बड़ी फौज लाना सम्भव न था | इस दशा में द्यूमा ने भारतीय 
सिपाहियों को कवायद सिखा कर उन्हें नयी युद्ध-कला में दीक्षित किया | उसने 
यह अनुभव किया कि भारतवर्ष के लोगों में, एक पुरानी सभ्यता के वारिस होने 
के कारण, इतनी समझ और भौतिक वीरता है कि वे अच्छे सैनिक बन सकते 
हैं | आफ्रिका आदि की दूसरी जिन जातियों से युरोप वालों को वास्ता पड़ा 
था, वे ऐसी न थीं। साथ ही उसने देखा कि मारतवासियों मे राष्ट्रीयता का 
इतना अभाव है कि See किसी के भी भाडे के सॅनिक बन कर अपने माइया 
पर गोली दागने में कोई ग्लानि नहीं होती | इसके अलावा वे AEA BT 
ओर जिज्ञासा से भी-इतने wer हैं कि जितनी वाते उन्हें सिखा दी जाये, उनसे 
आगे बढ कर उस समूचे ज्ञान कों अपनाने की वह उत्कण्ठा उनमे नहीं 
जाग पाती जिससे वे दूसरों के हथियार बनने के वजाय स्वाम ait सेनाए 
संघटित कर सके | द्युमा को जो यह नयी बात सूझी, इसे युरोप वाले “भारतीय 
„, कहते हैं। १८ वीं सदी का यह सब से'बड़ा सामरिक 


सिपाही का आविष्कार” कर्द wed oe z wat 
आ्राविष्क्रार था | युरोप वालों के हाथ म इससे एक एसा MBE! श्रा 


जिससे उन्होंने पृथ्वी का नवशा पलट दिया l 
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अठारहवीं सदी के शुरू में औरङ्गजेब,ने मुशिदकुलीखाँ को बङ्गाल और 
उड़ीसा का नाज़िम और दीवान नियत किया था। उस के बाद उसका पद 
“तथा. बिहार की सूबेदारी भी उसके दामाद को मिली । WI श्रलीवर्दीखाँ न 
उसके . बेटे को मार कर वह पद छीन लिया और बादशाह से भी इसके लिए 
स्वीकृति ले.ली ( १७४० fo) | दूसरे पक्ष के बुलाने से पहले रघुजी भोसले 
के मन्त्री भास्कर कोल्हटकर ने ओर फिर-खुद स्थुजी ने रामगढ़ ( आधुनिक 
हजारीबाग राज्य ) ओर बाँकुड़ा के रास्ते वदवान पर चढ़ाई की और कटवा में 


छावनी डाल कर राजमहल से मेदिनीपुर तक जीत लिया | 


दुराहासराय की सन्धि को पक्का कराने के लिए पेशवा बालाजीराव ग्वालियर 
तक वढ़ श्राया था । बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंह धोलपुर में उससे . 
मिला ओर उसने उसे मालवा का सूता दे दिया | उतके वाद बादशाह ने उससे 
प्राथना की कि वह बङ्गाल से रघुजी को निकाल दे | तदनुसार फरबरी १७४३ ६० 
में बालाजी प्रयाग, बनारस, गया, मु गेर, वीरभूम के रास्ते बङ्गाल की राजधानी 
मुशिदाबाद की तरफु बढ्दा] कटवा के उत्तर पलाशी गांव पर अलीवर्दी उससे 
मिला और उसने बङ्गाल की चौथ देना स्वीकार किया । रघुजी वीरभूम की 
तरफ हट गया था; बालाजी ने पीछा कर-उसे भगा दिया | 
इसी समय तामिलनाड में भी रघुजी के किये कराये पर पानी फिर गया | 
निजाम ने बह प्रान्त फिर से जीत कर ग्रनवरुदीन को नवाब नियत किया और 
सुरारीराव घोरपडे को भेंट-पूजा से खुश कर लौटा दिया | इस दशा में राजा 
शाहू ने बालाजी ओर रुजी के वीच समझौता करा दिया ( ३१-८-१७४३ ) | 
मालवा, आगरा, इलाहाबाद के सूत्रे बालाजी के ्रधिकार-जे त्र माने गये तथा 
विहार, बङ्गाल; उड़ीसा ओर ग्रवध रघुजी के । इसके वाद तुरन्त ही रघुजी ने 
नागपुर के गोंड राज्य को जीत लिया | 
$२: उड़ीसा पर दखल, बङ्गाज-बिहार पर आधिपत्य सन्‌ १७४४ 
स भास्कर पन्त ने फिर. वङ्काल पर चढ़ाई की । इस वार ग्रलीवर्दीखाँ ने उसे 
सन्धि की बातचीत के, वहाने बुला कर उसके २१ नायको सहित कत्ल कर 
डाला ( ३१३-१७४४ ) । ग्रगले वर्ष, अलीवर्दी के अफगान सैनिकों ने,'जो 
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र भङ्ग ~n ae 
दल ATN SR A, विद्रोह किया । उनके बुलाने से रघुजी महले ने फिर 
nee WAT पर दखल कर लिया ak पच्छिमी बङ्गाल में छावनियाँ 

: डाल कर बिहार में अफगानों को मदद दी | बादशाह ने पेशवा से सन्धि करके | 
ae ha चौथ पेशवा के लिए तथा वङ्गाल की २५ लाख बराड़ के 
भोंसले के लिए नियत कर दी | लेकिन बूढ़ेःअलीव॑दी ने भासले को चौथ देना 
स्वीकार न किया ओर वह आगे ५ वा तक लता रहा अप तिता 

: में उसने सन्धि की, जिसके अनुसार उसने उड़ीसा प्रान्त, मेदिनीपुर जिले के 
सिवाय, रघुजी को “जागीर के रूप में” दे दिया, और वङ्गाल की चौथ १२. 
लाख रुपया वाषिक देना स्वीकार किया | 

९३. राजपूताना और महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े (१७४३-५२ Fo) — 
सन्‌ १७४३ में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई; उसी ag राजा शाहू को असाध्य 
रोग हुआ ओर छुः वरस बीमार रह कर वह परज्ञोक सिधारा (१४-१२-१७४६) | 
६-६-१७४७ को नादिरशाह कत्ल क्रिया गया तथा १५४-१७४८ को मुहृम्मद्‌- 
शाह और २१-५-१७४८ को निजाम चल बसा | १७४६ Fo में मारवाड़ का 
राजा ग्रभयसिंह मरा । इन सब agai से उत्तराधिक'र के अनेक झगड़े 
खडे हुए | 
जयसिंह का बडा बेटा $ैश्वरीसिद्व जयपुर की गद्दी पर बैठा तो उसके 

छोटे भाई माथोसिंह ने राज्य का बड़ा हिस्सा माँगा । माधोसिंह के मामा उदय- 

` पुर के महाराणा जगतसिं ने उसका पक्ष लिया । राजपूतों के कमीने झड़ 
में उलभ कर मराठा सरकार मी पथभ्रष्ट हों गयी । पहले बह ईशवरीतिं के 
पक्ष में थी, तो भी महाराणा ने मल्हार को अपने qa में जाल | बाद 3 
मराठा . सरकार ने भी माघोसिंह का पक्त ले लिया | kanig a 
याद दिलायी कि उसके पिता और बाजीराव की कैसी दाँतकाटी रोटी थी, लेकिन 

और १७४८ ६० में जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। 
बालाजीराव ने एक न सुनी और १०४८६० मं ज ह 

` इशवरीसिंह को BRAT पड़ा | दो बरस बाद वह हरजाने की रकम a चुका 

amar $ उसने और उसकी रानियों ने आत्महत्या 
और मराठों ने फिर चढ़ाई की तो उसने A! : 


-कर ली | इन घटनाओं से राजपूत मराठों के शत्र, ae dT त 


-४२३ 
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का राजा बना, पर अब उसका रुख बदल गया, और समूचे राज्य में मराठों 
के विरुद्ध विद्रोह हुआ जो कठिनाई से दबाया गया | 

अभयसिंह के मरने पर उसका भाई TAR तथा उसका बेटा रामसिंह 
आपस में लड़ने लगे । बख्तसिंह ने १७५१ ई० में राज छीन लिया, पर अगले 
वप्र वह मर गया और उसका बेटा विजयसिंह उत्तराधिकारी हुआ | 


यह बात ठीक मानी गयी। 
शाहू की मृत्यु के बाद 
बालाजी BR अन्य प्रधानों 
ने शाहू की इच्छानुसार 
ताराबाई के पोते रामराजा 
को सतारा की गद्दी दी । 
रघुजी भोसले ने बालाजी 
= का साथ दिया । किन्तु 
वालाजीराव पेशवा, दाहिने उसका पुत्र विश्‍वासराव, तारावाई की श्राकांचा 


सामने नरो शङ्कर दानी ( तोनों बैठे हुए ) अपने पोते के नाम पर 

» es बाइ दाभाड से मिल कर षड्यन्त्र रचा और अपने पोते को भी 

` पयन में मिलाना चाहा, पर उसके न मानने पर सतारा का किला छीन 
कर उस कंद कर लिया | यशबन्तराव दाभाडे ate दमाजी गायकवाड़ ने 3 
महाराष्ट्र, पर चढ़ाई कर दी बालाजी तब हैदराबाद के इलाके में गया gar À 
था । उसे एकाएक लोटना पड़ा (अप्रैल १७५१ ) | विद्रोह को कुचल | 3 
कर उसने दाभाडे और गायकवाड़ को कैद. कर लिया और सतारा का ई 


किला और रामराजा ताराबाई के हाथ में रहने दिये । दमाजी गायकवाड 
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x ४२५. 
उ ना दला a और आगे से वार्षिक कर और 
राजकीय सेवा में अपनी सेना भेजना 
स्वीकार किया । ताराबाई ने भी पेशवा से समझौता किया, पर उसका किला 
और केदी उसके हाथ में रहने दिये गये | 
गुजरात में अहमदाबाद और खम्मात में ग्रब तक मुगल राज्य बना ENT 
था | इस समभाते के बाद बालाजी के भाई रघुनाथराव ( राघोवा ) के नेतृत्व 
में सम्मिलित मराठा सेना ने समूचा गुजरात जीत लिया ( १७५२-५३ ई० ) | 
९०, उत्तर भारत में अफगान और मराठे ( १७४१-५२ Fo )-- 
१७वीं शती के उत्तराध और eadi के शुरू में प्राचीन पञ्चाल देश में अनेक 
अफगान अआ बसे थे । फरु खाबाद और शाहजहाँपुर में तथा बरेली जिले में 
ग्रॉवला और बानगढ़ में उनकी खास वस्तियाँ थीं। श्रफुगानिस्तान में पहाड़ 
को रोह कहते हैं, इससे ये लोग रुहेले कहलाये । पुराने जमीदारों से छीन- 
खसोट कर रुहेलों ने बहुत सी जागीर बना लीं। १७४१ ई० में उनके नेता 
अलीमुहम्मद ने कटहर के फौजदार को मार डाला | कमजोर मुगल दरबार ने 
ग्रलीमुहम्मद को ही फौजदार बना दिया, और कटहर या सम्भल का इलाका 
( उत्तर पञ्चाल ) अब रुहेललणड कहलाने लगा। रुदलां की छीनाखसोटी 
तब और भी बढ़ गयी । १७४५ में खुद बादशाह ने बानगढ़ पर चढ़ाई की 
ओर अलीमहम्मद को रुहेलखण्ड से हटा कर सरहिन्द का फौजदार बना दिया | 
उसी वर्ष पञ्जाव के जबर्दस्त सूबेदार जकरियाखा की मृत्यु हु ओर उसके 
ब्रेटे आपस में लड़ने लगे । नादिरंशाह के aha अहमद श्रब्दाली नामक 
पठान उसका सब से ये 


धारण किया और क 


जाड़े में उसने भारत पर चढ़ाई की | TE 
आगे बढ़ा | दिल्ली से बशीर कमरुद्दीन श्रोर शाहजादा ALAC SEH सुके 


को चले । सरहिन्द के पास मानुपुर पर लड़ाई हुई जिसमें E तो मारा 
गया, पर उप्तके बेटे मुइनुल्मुल्क तथा सआदतखाँ के भतीजे श्रवध के WAIT 
सफ्द्रजङ्ग ने अब्दाली को हरा कर लौटा दिया ( ११-३-६७४८ ) | 
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ग्य सेनापति था । नादिर के मारे जाने पर उसने मुकुट « 
दहार आरा कर वह अफगान का शाह बना | उसी साल, 
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अब्दाली की इस चढ़ाई के समय उत्तर भारत के अफगान फिर से मुगल 
` साम्राज्य के अन्त और अफगान साम्राज्य की स्थापना के सपने देखने लगे | a 
a ne ER ka 
रु 


EA: 


hy, 
Z x 
ट्र, vat 


अद्ृमरशाह दरवार सें ले 
बादशाह के A सब से आगे मुइनुब्मुत्क; दाहिने दूसरे masa a 
[ दिल्ली म्यू०, भा० go बि० ] g 
l 'अलीमुहृम्मद सरहिन्द से भाग आया और उसके रुहेलो ने रुहेलखण्ड पर 
ZAN कर्‌ लिया | नम 
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मानुपुर की लड़ाई के एक मास बाद मुहम्मदशाह की मृत्यु हुई | उसका 
बेटा अहमदशाह दिल्ली की. गद्दी पर बैठा | मुइनुल्मुल्क 


इनुल्मुल्क को पञ्जाव की स्वेदारी 
दी गयी थी; सपृद्रजज्ञ को थब वजीर का पद दिया गया | 


तभी AMEA भो मर गया | उसके पीछे चार रुहेले सरदार मिल करे 
p का ue चलान लगे | SIAR ने अपने इन लड़ाकू पड़ोसियों 
| से छुटकारा पाने को SR परस्पर लड़ाने की युक्ति साची | इसीलिए उसने 
फुरु खाबाद के कायमखाँ बंगश को रुहेलखरड का सूबेदार बना कर भेजा | 
कायमखाँ मारा गया, तब सपृद्र ने उसकी जागीर जब्त कर ली ! 

सन्‌ १७४६ के अनन्त में ग्रब्दाली ने फिर पञ्जाब पर चढ़ाई की | मुइन ने 
| qa पर उसका सामना किया, पर उसे दिल्ली से कोई मदद न मिली और 
लाचार हो कर उसने ग्रव्दाली को वाषिक कर का वचन दे कर लौटाया । 

कायमखाँ के भाई अहमद बंगश के नेतृत्व में फुरुखाबाद के पठानों ने 
विद्रोह किया. उनसे लड़ता हुआ सफ्दरजङ्ग बुरी तरह हारा (१३-६-१७५०) | 
तब उसने मराठों और जाटों की मदद ली | मल्हार होल्कर और रानोजी शिन्दे 
(मृत्यु १७५०-३० ) का वेटा जयप्या शिन्दे जयपुर में थे । वहा से वे पंशवा 2 
seu दै लात का ये | जाटों के नेता ठाकुर बदनांसह न जयपुर क सामन्त 
रूप में बड़ी शक्ति बना ली थी | सिनसिनी, थूण श्रादि पुराने किलां को 
जगह उसने ग्रथ भरतपुर, दीग और कुम्मेर AUS गढ़ वना लिये थे | बदनसिद्‌ 
अब बूढ़ा था, और उसका दत्तक पुत्र--वास्तव में उसको एक रखल के पहले 
पति का बेटा--सूरजमल श्रव जाटों का नेता था । 2 

मराठों आर जाटां ने पठानों का हरा कर FR खाबाद का कला फतहगढ़ 
ले लिया ( १६-४-१७५१ )। ग्रहमद बंगश ने ग्रांवला म रारन ला oe 
'मराठों ने रुहेलखण्ड पर चढ़ाई की और रुहेलों को कुमाऊ की तराई तक 
ढकेल दिया | माच १७५२ में. सन्धि हुई जिससे दोश्राव मं इटावा Ale 
इलाके मराठों को मिले | केर चढाई FEE 


रपर वय 5 o 'कौड़ामल ASAT 
उसके था | मुइ ite 
IA ने उसके पास कर न भेजा 
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हुआ मारा गया (५-३-१७५२ ), तव मुइन को अब्दाली का आधिपत्य 


करना पड़ा | बादशाह सपृदरजङ्ग को बुलाता रहा कि वह रुहेलो से सन्धि करके | ak 
शीघ्र लोटे, पर सफ्दर मुइन का नाश चाहता था इससे वह ढील डालता रहा। | aa 
श्रब्दाली के लाहोर ले लेने पर सम्राट्‌ ने उसे लिखा कि वह श्रन्दाली के 
खिलाफ मराठां की मदद लावे । इसलिए सफदर ने मराठों से सन्धि की जिसक्री | दने 
मुख्य शर्तें ये AFAR को दिल्ली साम्राज्य के सव भीतरी विद्रोहियों ak | बेटे 
बाहरी UIA के दमन का भार सोंपा गया, जिसके बदले में उसे अजमेर ग्रोर | ७० 
आगरा की सूवेदारी, पञ्जाव और सिन्ध की चौथ, हिसार सम्भल मुरादाबाद | उत 
बदाऊ ज़िलों की जागीर तथा पञ्जाव के चार महालों की मालगुजारी दी गयो। | ea 
मतलव ne कि अवध Ale इलाहाबाद के सिवाय समूचे भारत का ग्राधिप्य | काम 
पेशवा को सौंप दिया गया | सफदर मराठों की मदद से काबुल भी वापस लेने |की 
की बातें करने लगा | 
X a वह जब्र ढोल डाल रहा था, तभी ग्रब्दाली ने लाहौर से अपना दूत दे व 
दिल्ले। भेज कर पञ्जाव का मुतालवा किया था, और कमजोर बा दशाह ने उसे |मं । 
पञ्जाव दे दिया था । सफूदर ने दिल्ली पहुँच कर जबर यह सुना तनह का 
साथ फुरिन पञ्जाब पर चढ़ाई करने को तैयार हो गया । लेकिन पेशवा मराठों | सात 
का तभी दक्खिन आने को पुकार रहा था | घरेलू विद्रोह को तो वह दवा 
चुका था, पर एक और भयङ्कर शत्रू, से उसे वास्ता पड़ा था | उस 
जकरियाखाँ की मृत्यु के बाद से सिक्ख पज्ञात्र में प्रबल होते जाते थे। | चन 
श्रव्दाली को पिछली चढ़ाई के समय उन्होंने अमृतसर से पहाड़ों तक कब्जा | पर 


कर लिया था | मुइन ने ्रब्दालौ के लौटने पर अदीना बेग को उन्हे दवाने 
भजा | ग्ररीना ने उन्हें हरा कर उनसे यह समझौता किया कि उनसे मालः 
गुजारी नाम को ली जायगो और वे दूसरी प्रजा से चुंगी.वसूल कर सकेंगे | उस 
वष के अन्त म मुझन की मृत्यु हुई | उसकी विधवा मुगलानी वेगम पञ्जाब का 
शासन करने लगी | 


&५ A ~ > गौ 5 To © 
a. '- दक्खिन में फ्रांसीसी और अंग्रेज्ञ शक्ति का उदय | og 
६७४४-५२ ३० )-सन्‌ १७४४ में इङ्गलैण्ड और फ्रांस में युद्ध .छिड़ा | mi 
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के त जसका र, TA ने चोलमंडल की मद्रास आदि सब्र अंग्रेजों 
बस्तियाँ छीन लीं। केवल एक देवनपटम्‌ (पोर्ट सेंट डेविड ) की वस्ती 
अँगरेज़ों के पास बची | 

द्युप्ले ने नवाब ग्रनवरुद्दीन से मदद ली थी और बदल 7 0 
देने को कहा था | श्रव वह उस वचन को भूल गया | अनवरुद्दीन ने अपने 
बेटे की १० हज़ार फौज के साथ मद्रास पर भेजा | २३० फ्रांसीसियों और 
७०० भारतीय सिपाहियों की सेना ने ग्रडयार नदी पर उस फौज को.हरा कर 
उसकी तोपें छीन लीं ( १७४६ ई० ) | इस लड़ाई से पहले-पहल यह प्रकट 
हुआ कि युरोपियन तरीके पर तैयार की हुई सेना के सामने भारतीय सेना किसी 
काम की न थी | इङ्गलैण्ड और फ्रांस ने १७४८ ३० में सन्धि करके एक दूसरे 
की वस्तियाँ लोटा दीं | 

IA ने श्रव द्यूमा के इस नये हथियार के द्वारा भारतीय राजनीति में दखल 
दे कर फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करना चाहा | चन्दासाइव का परिवार पुढ्दुचेरी 
में ही था, यूप्ले ने साचा कि यदि वह चन्दा को कैद से छुड़ा कर तामिल देश 
का नवाब बना सके तो बह वहाँ का सर्वेसर्वा हो जाय । उसने राजा शाहू को 
सात लाख रुपया दे कर चन्दासाहब को छुड़ा लिया ( १७४८ žo ) | 

तभी निज्ञापुल्मुल्क भो चल वसा De उसके दूसरे बेटे नासिरजङ्ग तथा 
उसके दोहते मुजपृफरजङ्ग में युद्ध छिंडा | नासिर ने मराठा से मदद पायी | 
चन्दासाहव मुज़फ्फ्रजज्ध से जा मिला तथा दोनों पहले तामिलनाड गये । सीमा 
पर पहँचते ही फ्रांसीसी सेना उनसे ग्रा मिली | नवाब द ने ताण 
देश की राजधानी ग्रारकाट से ५० मील पच्छिम आम्बूर क पाउ दमलचेरी 
देश की राजधानी SAH 


Sohn ee 1 गया और उसका बेटा मुहम्मद- 
घाट पर उनका सामना किया | रुद्दीन मारा गय 


ie कावेरी त्रिचनापल्ली माग गया | 
अली बची-खुची सेना के साथ a पार हे a EE 
> a त्रिची पर चढ़ाई i att 
are ने कहा कि फौरन विच दिये. और वे तांजोर तक ही 
> म॑ बिता दिये, ओर वे त तक हृ 
चन्दासाहव ने महीनों जशन-जुलूसों में विता Ie | 

pacsi महीनों जश 2. ले कर उनपर त्रा पड़ा ( दिस» १७४६ )। 

पहुंचे कि नासिरजङ्ग एक बड़ १ N स्तीफें दे कर चले गये ये । मुजफ्फर ने 
फ्रांसीसी सेना के अनेक अफसर तभी इस्तीर 

coseson vaar ७ 
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अपने को मामा :के हाथ सोप दिया | चन्दासाहब पुद्दुचेरी भागा | चपल | 
भी सन्धि का सन्देश भेजा, पर ' साथ, ही. नासिरजङ्ग के पठान सरदारों से 
SSAA शुरू किया | नासिर आरकाट जा कर ऐश HST गया । 
तत्र द्र.प्लें अपनी तांकत परखने लगा । थोड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते भेज 
उसने मसुलीपटम ले लिंया । फिर तामिलनाड के सबसे मजबूत किले जिंजी 
पर एक डुकड़ी भेज कर एक रात में उसे छीन लिया ! नासिर ने तत्र द्यप्ते | ~ 
से सन्धि कर ली । लेकिन तव तक पठान सरदारों वाला षड्यन्त्र भी पक 2 
चुका था और एक सरदार की गोली से नासिरजङ्ग का काम तमाम हो गया 
( ५-१२-१७५० )। 
मुजफ्फर केद से छूट कर पुदूदुचेरी गया। उसने TA को कृष्णा से कन्या- 
कुमारी तक का नाजिम तथा चन्दासाह् को उसका नायव बनाया । मुहम्मद 
अली फिर त्रिची भागा, और अद्ञरेज़ों, मराठों तथा मैसूर के राजा से मदद 
माँगने लगा | सेनापति बुसी मुजफ्फरजङ्ग को दक्खिन के सूबेदार की गही पर 
बिठाने गोलकुण्डा ले चला । . रास्ते में एक बलवा दवाते हुए मुजफ्फर मारा 
गया | उसके तीन मामा वहीं मौजूद थे । बुसी ने उनमें से बड़े, सलाबतजङ्ग, 
को सूवेदार बना कर प्रयाण जारी रक्खा | 
नासिरजङ्ग की मृत्यु पर बादशाह ने पेशवा की प्रेरणा से उसके बडे भाई 
गाजिउद्दीन को, जो दिल्ली में ही था, दक्खिन की सूबेदारी दी । गाजिउद्दीन 
ने पेशवा को हु अपना नायब नियत किया । सलाबतजङ्ग जब कृष्णा पर पहुँचा 
तो | पेशवा वहा उसका रास्ता रोके खड़ा था । लेकिन तभी पेशवा को महाराष्ट्र 
> घरेलू विद्रोह की खबर मिली और अपनी कठिनाई का पता लगने दिये 
बिना वह सलाबत से एक बड़ी रकृम लेना ठीक करके लौट गया | बुसी ने 
सलावतजङ्ग को औरङ्गावाद पहुँचा कर सूबेदार घोषित किया (२०-६-१७५१) | 
उधर चन्दासाहब ने त्रिची को घेर. लिया था। अङ्गरेजो ने मी ग्रब 
भारतीय सिपाहियों की सेना तैयार कर at थी और यह समझ कर कि मुहम्मद- 
अली को वचाने में ही उनका बचाव है, वे उसकी. मदद करने लगे ये | इस 
असङ्ग म क्वाइव नामक एक अङ्गरेज ने यह प्रस्ताव किया कि आरकाट परं. 
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किया जाय तो चन्दा उसे बचाने के लिए त्रिची का घेरा खुद ढीला कर” 
देगा । तदनुसार क्वाइव ने आरकाट ले लिया ( ११-६-१७५१) | परिणाम 
बदी हुआ । चन्दासाहय ने अपने वेटे राजूसाहेब के साथ अपनी आधी सेना 
ग्रारकाट भेजी । उधर मुहम्मदअली की मदद में मैसूरी सेनापति नन्दिराज 
तथा मुरारीराव घोरपडे भी ग्रा गये थे । राजूमाहेव ने ग्रारकाट को ग्रा घेरा | 
उस फूटे कोटले में मुद्दी भर सेना के साथ क्लाइव बहादुरी से डटा रहा । 


मुरारीराव. उसकी मदद को श्राया; तब राजूसाहेव को घेरा उठाना पड़ा 


( २५-११-१७५१ ) | क्लाइव तब मैदान में निकल कर लड़ता रहा | 
घर का विद्रोह दबा कर बालाजी ने फिर ग्रौरङ्गावाद पर चढ़ाई की । 
इसपर बुसी गोलकुण्डा से वढ़ा और मराठों को हराता हुआ पूना से १६ मील 
कोरेगांव तक ग्रा पहुँचा ( २८-११-१७५१ ) | इस युद्ध में युरोपियन शेली कीः 
चुस्त और नियमित गोलाबारी को पहली बार देख कर मराठे दंग रह गये | तो 
भी उन्होंने जी-जान से मुकाबला किया श्रौ वे चारों तरफ छापे मार कर शत्रू, 
को सताने लगे । उनके एक दल ने त्रिम्बक किला ले लिया ¦ रघुजी भोले. 
ने पेनगङ्गा और गोदावरी के बीच का निजाम का पूर्वी प्रदेश दबा लिया । 
सलाबतजङ्ग ने तब अ्रहमदनगर लोट कर लड़ाई बन्द कर दी | पेशवा के बुलाने 
से उत्तर भारत की मराठा सेना गाज़िउद्दीन को साथ ले कर ४-४-१७५२ कोः 
दिल्ली से राना हुई । बुरहानपुर और ग्रौरज्ञावाद के मुसलमान गाज़िउद्दीन 
के पक्ष में थे । उसने उनकी मदद से ग्रौरज्ञाबाद ले लिया। e 
इस बीच त्रिची के मोर्चे पर मुहम्मद अली का पलड़ा मारा ह a 
ताज्ञोर के राजा ने भो उसकी मदद की। चन्दासाहम्र योग्य शासक थए aS 
> मेसं दि दक्खिन के सब छोटे राज्यों को जीतने कीः 
सफल होता तो मैसूर TAK ATIS ६ 5 ५३ तैर 
डि a= वे उसके विरोधी थे। Ads चन्दासाहब और 
कोशिश करता । इसीसे वे उसके A 


कप में हटना पडा, जहाँ वे खुद विर गये। ताज्ञोरी' 
फांसी श्रीरङ्गम्‌ दीप में हटना पडी) , जला 
[सीसी सेना को पकड़ कर मार डाला ( जूत १७५२ ) । 


~ = : - रोखे 5i q 

सेनापति ने चन्दासाहब को धोखे से" | Ps 
ae अली ने मैसूरियों को त्रिचनापल्ली. देने Eji oe n 
अब ते धोखा दिया और किले रजी. सेना SRANI RES 
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नन्दिराज और मुरारीराव फिर घेरा डाल कर पड़े रहे और फ्रांसीसियों का wy | सा 
लेने लगे । गरे 
गाजिउद्दीन की एक सौतेली माँ ने उसे जहर दे दिया ( १६-१ ०-१७५२ ) | लि 
T सलाबतजङ्ग के राज्य में झगड़ा खतम हुआ और उसने फ्रांसीसिया को उप 
AS पुरस्कार दिये । TS ने राजूसाह को तामिलनाड का नवाब घोषित किया | | मा 
गाजिउद्दीन ने मराठों को बुरहानपुर, रङ्गावाद के इलाके देने को कहा भेर 
था, पेशवा ने उनका मुतालबा न छोड़ा । ग्रन्त में सलाबतजङ्ग ने भालकी पर 
पेशवा से सन्धि की ( २५-११-१७५२ ), और बराड के पच्छिम के ताती- | वी 
गोदावरी के वीच के प्रदेश दे दिये | वर 
ai पाँच बरस के युद्ध का परिणाम यह निकला कि हैदराबाद में, जिसे डर 
मराठे अपने मुह का कौर समझे हुए थे, फ्रांसीसी शक्ति स्थापित हो गयी, a 
पर Saat थोड्रीबहुत रोकथाम पेशवा कर पाया | तामिलनाड मं जिजी लाः 
फ्रांसीसियों के हाथ ओर आरकाट और त्रिची ARG के हाथ चले गये, तथा ददि 
मैदान में दोनों का युद्ध चलता रहा जिसमें Fad और मुरारीराव aa फ्रांसीसियों उ 
का साथ दे रहे थे | न a 
९5, उत्तर ओर दृकिखन भारत पर चढ़ाइयाँ ( १७५३-५६ ई )-- धी 
भालकी की सन्धि के बाद पेशवा को फुरसत थी । यदि वह परिस्थिति को ठीक zi 
i समक सकता तो वह देखता कि दक्सिन से समुद्र पार के विदेशियों को निकालना च्च 
i तथा उत्तर भारत को सरहद्दी लुटेरों से बचाना, ये दो उसके प्रमुख कर्त्तव्य थे | रह 
र इन्हे वह [नभा सकता तो भारत का साम्राज्य तो उसके हाथों में आया gaT 
॥ था | दक्खन से युरोपियनों को निकालने के लिए वह मैसूर आदि छोटे राज्यों a 
, का सहयोग पा सकता. था। उत्तर भारत की रक्षा के लिए राजपूतों, जाटों, पः 
| सिक्खां का सहयोग लिया जा सकता था तथः मुगल साम्राज्य की बची-खुची शक्ति a 
| का उपयोग किया जा सकता था | लेकिन पेशवा अपने पुराने रास्ते पर ही चलता z 
| गया ! उसकी दृष्टि में मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोटे लग चुकीं थीं, और | रा 


Se गिरा कर उसकी शाखा बटोरने का काम ही बाकी था | अत्र मराठा 
“दरबार और सेना में यह मुख्य चर्चा थी कि सब से पहले समूचा दक्खिन मराठा 
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उपयोग कर सकता है ! वह स्वयम्‌ दक्सिन में उलभा रहा और उत्तर 
भारत में अपने भाई रघुनाथराव ( राधोया ) या अपने सेनापतियों को 
भेजता रहा | | 
अ. उत्तर भारत--इसी समय दिल्ली में बादशाह और सप्दरजद्ध के 
वीच घरेलू युद्ध छिड़ गया । बादशाह ने कमरुद्दीन के बेटे इन्तिज्ञामुद्यौला को 
वजीर बनाया । पिछुले साल जब गाजिउद्दीन की हत्या की खुवर आयी थी तो 
उसके बेटे शिहाब ने सफदर के पास फूट फूट कर रो कर कहा था कि मुझ 
श्रनाथ के तुम्हीं बाप हो ! सफ्दर का दिल पिघल गया और उस १५ साल के 
लड़के को उसने इमादुल्मुल्क का पद दे कर साम्राज्य का मीर AÀ वनवा 
दिया था | वही इमाद श्रव सफदर का जानी दुश्मन हो गया। मराठे भी 
उसकी तरफ हो गये, लेकिन सूरजमल ने सफदर का साथ दिया | नजीब्रखाँ 
रुहेला अपनी सेना के साथ शाही प्त में ग्रा मिला | सपृदर की सेना धीरे 
धीरे दिल्ली से ढकेली गयी। पीछे वादशाह श्रौर इन्तिज्ञाम इमाद से स्पधा 
और सफदर से समभौते की वात करने लगे | समझौता होने पर सफदर AAT 
चला गया | इस घरेलू युद्द में दिल्ली सरकार दिवालिया हो गयी ग्रौर उसकी 
रही-सही सैनिक शक्ति भी चूर चूर हो गयी । a 
पेशवा ने मुख्य मराठा सेना को तब तर्क रोके रक्खा जवर तक दाना पक 
चीण न हो जाँय । जब रघुनाथ दादा के नेतृत्व मं मराठा सेना उत्तर भारत 


पहुँची तो बादशाह और इमाद के बीच उसे अपनी अपनी तरफ मिलाने की 


होड़ लग गयी | मराठों ने इमाद का साथ दिया) क्योंकि एक तो उन्हें उसके 
म सविधाए पाने की आश 
द्वारा दक्खिन में सुविधाएं पाने की त्त श्र 
राजा को दवाना चाहते | परतत बादशाह A BBE इस STI ae 
राजपूताने सें राघोबा सीधे सूरजमल 


SE न होने पाय |. राज 
पक्ष करते थे कि इमाद प्रबल FR ws राजा ने कुम्मेरगढ़ की शरण 


1 थी, दूसरे वे at इमाद दोनों जाट 


के खिलाफ बढ़ा ( जनवरी १७५४ ) | 
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! बालाज ४३३ 
साम्राज्य में आ जाना चाहिए.। और चक्रि प्रासयी > 
गये थे, इसलिए उन्हे i अर चूकि फ्रांसीसी.इस काम में आड़े ग्रा 
Fj e वाड फक ` 
A उतने अर E ना वालाजी ने अपना मुख्य ध्येय मान 
या | उसन यह भा सोचा कि उन्हें: निकालने के लिए वह TS का 

| 
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ली । कुम्मेर के मुहासरे, में मल्हार होल्कर का बेटा खण्डेराव मारा. गया-। मई 
में सूरजमल. ने समझौता किया और अधीनता मानी । | 
इसी बीच. बादशाह र इमाद..मै खुला कगड़ा हो गया ।. वजीर 
इन्तिजाम ने यह योजना बनायी कि मराठों और इमाद के खिलाफ सफ्दरजङ्ग 
जाटों और राजपूतों से मदद ली जाय । इस उद्देश से वह बादशाह को ले कर 
दिल्ली से सिकन्दरावाद तक आया | यहाँ सफदर और सूरजमल को भी बुलाया 
गया था । परन्तु अब खबर मिली कि जाटों से सन्धि करके मराठे मथुरा ग्रा 
पहुँचे थे । मल्हार और करीब-आ गया था ! बस श्रदमदशाह के डेरे म॑ भगदड़ 
मच गयी । २६ मई को प्रातः दो बजे गहरे Wat मं सब लोग दिल्ली भागने 
लगे । शाही बेगमो की बड़ी दुर्गति. हुई । उनमें से अधिकांश मराठों के हाथ 
पड़ीं, जिन्हें: मल्टार ने इज्जत के साथ पहरे में रख दिया | 
मल्हार ने जो कुछ कहा, अहमदशाह को सव मानना पड़ा । २-६-१७५४ 
को बादशाह ने इमाद को वज़ीर बनाया | इमाद ने कुरान हाथ में ले कर 
शपथ ली कि वह उससे कभी दगा न करेगा । दरबार से बाहर ग्रा कर उसने 
शाह आलम बहादुरशाह के एक पोते को शाही महल की केद से मँगवाया, 
उसे ग्रालमगीर के नाम से गद्दी पर बिठाया, और अहमदशाह को केंद में 
डलवा दिया ! तैमूरी वंश की वची खुची शक्ति और इज्ज्ञत तो यों धूल में मिली 
ही, साथ ही मराठा सरकार की नीति भी राजपूताने के कगड़ों की तरह दिल्ली 
के भागड़ों के बीच केवल क्षणिक लाभ को देखने के कारण पथभ्रष्ट हो गयी । 
जाट भी मराठों से चिढ़ गये; और सफ्द्रजङ्क के तजुरबे से लोगों को. मालूम हो 
गया. कि मराठा सरकार की मैत्री में कितना पानी है। द 
'दिल्ली से .राधोबा ने जयप्पा शिन्दे को मारवाड़ भेजा, जहाँ रामसिंह 
विजयसिंह के खिलाफ मदद माँग रहा था । जयप्पा से हार कर विजयसिंह ने 
नागोरगढ़ में शरण ली । जयप्पा ने घेरा डाल दिया । पेशवा का आदेश था क्रि 
विजयसिंह को बहुत न AAT जाय । पर जयप्पा ग्रड़ गया | इस बीच AKT 
जङ्ग की मत्यु हो. गयी। पेशवा ने जयप्पा को फिर लिखा कि मारवाड़ का मामला 
निपटा करे AIT जाओ ओर प्रयाग-बनारस पाने की कोशिश करो |.लेकितः 
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पेशवा ara राव 
जि ४३४ 
हठी जयप्पा रेगिस्तान 
ने म अटका रहा.। उसके ग्रभिमानी -बर्ताव से-चिंह कर 
N par a ( २४७-१७५५ ) | aT swat भाई दत्ताजी 
न देया ।. फरवरी ae क विजयसिंह. पूरी तरह हरा कर बीकानेर 
मगा दिया |. RRI १७५६ में सुन्धि हुई. जिसके श्रनुसार अजमेर मराठों 
को मिला | 2 T 
मुख्य मराठा सना साल भर पहले दक्खिन चली गयी थी । इस वार 
पेशवा ने मल्हार. को भी दक्खिन की चढ़ाई के लिए बुला लिया।/ ६ 
पजाव म झुगलानी वगम के शासन की ग्रव्यवस्था हटाने के लिए ग्रन्दाली 
ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया था । इसादं ने अ्रदीना बेंग को भेज कर उसे 
भगा दिया ( जनवरी १७५६ )। पीछे उसने मुगलानी को भी पकड़ मँगाया 
AR अपना सूबेदार लाहोर में रख दिया | 
इ दाक्खन भारत--भालकी की सन्धि से मराठों ओर निजाम के बीच 
शान्ति हुई, पर तामिलनाड में युद्ध जारी था और त्रिची का घेरा पड़ा 
हुआ था | 1 
सलावतजङ्ग के भाइयों और दीवान सें षड्यन्त्र करके पेशवा ने बुसी की 
शक्ति तोड़नी चाही; पर सब व्यथ हुआ | सन्‌ १७५३ के अन्त मै सलात्रत ने 
ग्रास तट के चार उत्तरी सरकार ( जिले )--कोंडपल्ली, एलोर, राजमहेन्द्री 
शिकाकोल--फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप म॑ दे [दय | 
दोनों पक्ष अब युद्ध से उव गये l फ्रोंसीसी कम्पनी की आर्थिक Al 
उत्साहपूण सहयोग: 
अग्रेजी कम्पनी से बहते कमज़ोर थी; उसमें जनता का ee हपूण्‌ iy 5 y 
न था बह बहत-कुछ सरकारी सहायता से चलती थी आर उ 
व्यवस्था का नमूना थो । उसके संचालकों 
की फ्रांसीसी सरकार की RE कु a 
ने युत कर उसके स्थान मे. दूसर व्यक्ति जा 
ने अब art को Ie 
संकवा कर. मुहम्मदग्रली को तामिलेनाड का 
( अ्रगस्तः १७५४ ); जिसने युद्ध र sa 
| दोनों oat ने एक. आरज़ी सन्धि का मसविदा, तैयार 
या n 
नेवाव मान लिया नाः परेता ANSE 
कर स्वीकृति के लिए विलार pio N 


बन्द नहीं किया | 
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ठीक इसी समय बालाजीराव. ने अपनी दक्खिन Fl चढ़ाई शुरू की। 
उसने सलाबतजङ्ग के दीवान को अपने साथ मिला कर यह प्रस्ताव किया कि 
भराठे और निजाम मिल कर मैसूर और अन्य छोटे दक्खिनी राज्यों को जीत 
लें | मैसूर की सेना त्रिचनापल्ली में अ्ज्ञरेज़ों को घेरे हुए थी, तो भी बुसी को 
उनके देश पर चढ़ाई करनी पड़ी । पेशवा और सलावत की सेना के श्रीरंगपट्टम्‌ 
पहुँचने पर मैसूरी सेना को त्रिची से लौटना पड़ा, जिससे मुट्टम्मदग्रली और 
ART को निजात मिली | मैसूर के साथ ही बेदनूर पर भी चढाई की गयी | 
कृष्णा नदी के दविखन, मैसूर और तामिलनाड की उत्तरी सीमा पर सावनूर, 
कानू ल और कडप के पठान सरदारों के तथा गुत्ती के सरदार मुरारीराव प्रोर- 
पडे के इलाके थे। नासिरजङ्ग की मृत्यु के बाद से ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हो 
गये थे । इनके इलाकों का बड़ा अंश ले कर इन्हें ग्रधीन किया गया ( मई 
१७५६ ) । निजाम की सेना इसके वाद लौट गयी, पर मराठों की दक्खिनी. 
चढ़ाई ग्रगल साल भर जारी रही । 
इसी बीच महाराष्ट्र के भीतरी शासन मं भी पेशवा ने एक भारी भूल की | 
कोंकण के ग्रांग्रे भाइयों में से तुलाजी ने विद्रोह कर अनेक अत्याचार 
किये.थे | बालाजी ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ विदेशी aga से मदद 
at! ठुलाजी का grag छिन गया ( एप्रिल १७५५ ) और वह विजयदुर्ग 
माग गया । अङ्गरेजी वेड़ा लौट गया, पर मराठा सेना ने तुलाजी को घेर कर 
सन्धि के लिए विवश किया । इसी बीच अमेरिका में श्रङ्गरेज और फ्रांसीसी 
उप्रनिवेशों में युद्ध छिइ गया था ( १७५५ $o ) | इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री 
पिट ने वाटसन और area को फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए मुम्बई भेजा | 
उनका यह प्रस्ताव था कि श्रङ्गरेज़ मराठों के साथ मिल कर हैदरावाद पर चढ़ाई 
करे और बुसी को वहाँ से निकाल दें | ऐसा न हुआ: तो क्वाइव और वाटसन ने 
विजयढुग पर चढ़ाई करके हुलाजी का सब बेड़ा sar दिया (१२-४-१७५६)। 
'तीस वष पहले जिस ग्रांगरे से ग्रङ्गरेज सदा हारते रहे, उसके मराठा बेडे को 
मराठा सरकार ने. उनसे स्वयं डुबवा .दिया ! क्लाइव और वाटसन वहाँ से 
मद्रास गये और क्लाइव मद्रास का गवर्नर नियत हुआ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


WS 
पशवा.बालाज़ीराव 


$७, अब्दाली की दिल्ली-मथुरा-चढ़ाई अङ्गरे 
तथा मराठा का पञ्जाब जीतना ( १७५६ 
झण्डा फहराने के दो दिन पहले बंगाल में बूढ़े अलीवर्दी का देहान्त हुआ Me 
उसका दोहता सिराजुद्दीला नवाव बना | AR अपना कलकत्ते वाला किला 
। बढाने लगे | वे पहले से ही नवाब के खिलाफ प्रड्यन्त्र कर रहे थे | सिराज ने 
हुक्म दिया कि बगाल म॑ कोई विदेशी युद्ध की तैयारी न करे । श्ङ्गरेजों के 
न मानने पर सिराज ने चढ़ाई कर कलकत्ता ले लिया, और बंगाल भर में 
Ag की कोठिया पर दखल कर लिया । ART कलकत्ते के दक्खिनः 
फल्ता भाग गये | सिराज ने उन्हें वहाँ वना रहने दिया, क्योंकि वह उन्हे तुच्छ 
समझता था | उसके ख्याल से युरोप कोई छोटा सा टापू था, जिसके कुल 
वाशिन्दे १०-१२ हजार थे, जिनमे से चौथाई ARA थे | चन्द्रनगर के फ्रांसीसी 
सिराज की मदद के लिए तैयार थे। बालाजी ने देखा कि बंगाल में भी फ्रांसीसी 
हैदरावाद की तरह सबंसर्वा हो जायेंगे, इसलिए उसने वहाँ के ्रङ्गरेजों के 
मुखिया डक को सन्देश भेजा कि नवाव से न दवरो, वह मदद को मराठा सेना 
भेज सकता है | डेक ने यह मदद न ली, तो भी बालाजी ने ग्रपनी सारी 
शक्ति इस ओर लगा दी कि बुसी बंगाल न पहुंचने पाय | उसन AA तट 
की फ्रांसीसी जागीर में बलवा करा दिया, जिसे दबाने में बुसी को तीन मास 
लग गये । इस वीच में वाटसन और क्लाइव ने मद्रास से जा कर कलकत्ता 
ले लिया ( २-१-१७५७ ) | 

इसी बीच पञ्जाव में भी भयङ्कर स्थिति पदा हो गयी थी | इमाद का पञ्जाव 
लेना फुकत अब्दाली को चिढाना था | सन्‌ १७५६ के जाड म ्रब्दाली ने: 
पञ्जाव पर चढाई की | जनवरी में वह दिल्ली की तरफ बढ़ा 33 
न सूझा कि क्या करे । ग्ह-युद्ध के वाद के दिवालियापन म 7 o 
तितर-ब्रितर हो चुकी थी । मराठे दक्खिन चले गये थे । ee ou 
से, सूरजमल से और सफदर के बेटे शुजाउहीला से के साथ उसकी 
ग्वालियर से ग्रन्ताजी माणकेश्वर अपनी ३ हजार कीड T 
मदद को आया | अब्दाली के नजदीक श्राने पर SG SE 


४३७ 


Rat का बङ्गाल-बिहार 
“45 )--विजयदुग पर ग्रज्रेजी 
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कायर, इमाद चुपके से दिल्ली'से निकला; ग्रन्दाली की छावनी में जाकर 
उसने आत्म-समपण कर दिया ( १६-१-१७५७ ) | रुहेलों के बीच से मुश्किल 
से. रास्ता काटते हुए ग्रन्ताजी दिल्ली के दक्खिन फरीदाबाद तक हट गया |, . 
अब्दाली. ने दिल्ली में प्रवेश किया. और नादिरशाह की तरह शहर के 
धन और. इज्जत की मुहल्लेवार बाकायदा लूट शुरू की । बड़े-बड़े ग्रमीर- 
उमरावों को साधारण चोरों की तरह यातनाए दी गयीं | 7: “A 
२० हज़ार अफगान सवारों ने फरीदाबाद में ग्रन्ताजी को एकाएक: घेर 
लिया |) दिन भर लड़ेने ओर अपनी तिहाई सेना को कटाने के बाद वह घेरा 
तोड़ कर मथुरा में जा निकला | वहाँ उसने सूरजमल से कहा, आओ, मिल कर 
मुकाबला करें । .पर सूरज तैयार न हुआ, ओर जब २२ फरवरी को ग्रब्दाली 
दिल्ली. से. दक्खिनः को. बढ़ा तो उसने कुम्मेरगढ़. में शरण ली । जाट इलाके में 
घुसते ही. अब्दाली ने खुली लूट, . कत्लेआम और बलात्कार का EF दे 
दिया | “सूरजमल ब्रज की यह बरबादी कुम्भर से देखता रहा ।? लेकिन उसके 
बेटे जवाहरसिंह ने कहा कि जाटों की लाशों के ऊपर से अफगान भले ही ब्रज 
मं घुसे, ऐसे ही न घुस पायेंगे | १० हज़ार जवानों के साथ जवाहर ने मधुरा 
का रास्ता रोका | उस टुकड़ी के काटे जाने पर वह थोड़े से साथियों के साथ 
बन्न कर निकल गया और ग्रफगानो ने मथुरा में प्रवेश किया । २१ मार्च को 
अफगान हरावल आगरे में gel, लेकिन वहाँ किले. की तोपों ने मुकाबला 
किया | इस वीच सढ़ती हुई लाशों के कारण ग्रफगान सेना में जोर का हैज़ा 
फेला, और श्रन्दाली ने एकाएक वापसी का हुक्म दिया । नजीब को दिल्ली 
म॑ अपना प्रतिनिधि नियत कर, तथा पञ्जाब का शासन अपने बेटे तैमूर ओर 
अपने मुख्य सेनापति जहानखाँ को सौंप कर, कई करोड़ की लट लिये वह 
वापस चला गया । वापसी में पटियाले के सिक्ख. जाट आलासिंह तथा दूसरे 
weal ने उसकी लूट का बोका कुछ हलका किया | 
इव के कलकत्ता वापस लेने पर सिराज ने बुसी को मदद के लिए 
लिखा | लेकिन बुसी को तुरत न न आते देख तथा अब्दाली के हमले का आतंक 
बङ्गाल: तक .पहुँच जाने. से उसने क्लाइव.से समभौते की बात की | उसे 
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समाचारों की राह देखने लगा । इतने में उसे चन्द्रनगर के वी 
मिली | तव बङ्गाल जाना व्यर्थ समझ वह दक्खिन लौटा और आन्त तट से 
्रङ्गरेजी बस्तियों की एक-एक कर सफाई करता गया | aoe 
तभी क्वाइव ने सिराज पर चढ़ाई कर दी | ग्रलीवदी का बहनोई मीर- 
जाफ्र सिराज का सेनापति था । . क्लाइव ने उसके साथ षड्यन्त्र रचा | सिराज 
मुशिंदाबाद से बढ़ा हुगली और मोर के संगम पर पलाशी. गाँव में लड़ाई 
हुई ( २३-६-१७५७ )। लड़ाई के बीच में मीर जाफर शत्रु से जा मिला | 


| सिराज की हार हुई BK वह मारा गया । क्लाइव ने मीर जाफर को मुशिदा- 


बाद ले जा कर नवाब बनाया । मीर जाफ्र ने ग्रङ्गरेज कम्पनी और उसके 
कर्मचारियों को प्रकट और गुप्त सन्धियों से करीब पौने तीन करोड़ रुपया हरजाने, 
भेंट और रिशवत के रूप में तथा चोवीस-परगना जिला जागीर के रूप में देना 


। स्वीकार किया था। मुशिदाबाद के खजाने में कुल डेढ़ करोड़ रुपया था। इसलिए 


जवाहरातों और सामान को नीलाम कर और नकद मिला कर आधी रकम नावों 
में कलकत्ता भेजी गयी और बाकी को तीन सालानां किश्तों में देना तय हुआ । 
उत्तर और पूरब भारत में जब ये घटनाएँ घट रही थीं तब पेशवा अपनी 
दक्खिनी चढाई में उलभा था | श्रब्दाली का पञ्जाव लेना सुन कर उसने मल्हार 
और ude को उत्तर की ओर भेजा, लेकिन स्वयम्‌ कर्णाटक की तीसरी 
चढाई जारी रक्‍खी | उस प्रसङ्ग में मैसूर राज्य के १४ जिले उसके हाथ 
आये । बलंवन्तराव मेहन्देले को वहाँ छोड़ कर १६ जून को पेशवा पूना लौटा 
और उसके बाद सलाबतजङ्ग के राज्य में घड्यन्त्र करके बुसी को निकालने 
की कोशिश में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी | लेकिन बुसी Taon न 
कोशो बेकार क hee कर तथा कडप, 'कानूल, 
बलवन्तराव ने मेतरक रक A 0 ७७ ७३७ 
= AS तामिल सीमा के घाटों तंक अधिकार 
सावनूर के'नवाबों के YE को कुचल कर लाम © अली से बकाया चौय तलव 
कर लिया और तब आरकाट के नवाब मुहम्मद अ sl 
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की । हम देख चुके हें कि १७५५ ई० से अ्रङ्गरेजो का रक्षित मुहम्मद अली बरहा 
निर्विवाद स्थापित हो चुका था । बलवन्तराव अब भी तामिलनाड में नहीं 
आया; उसने केवल चौथ माँगी, जो श्रङ्गरेजों ने दे दी। लेकिन अब वहा 
फ्रांसीसियों ने भी फिर युद्ध जारी कर त्रिची को घेर लिया और पुद्दुचेरी और 
आरकाट के बीच बन्दिबाश तथा बौ और किले ले लिये । यो सन्‌ १७५७ में 

जहाँ बङ्गाल-बिहार पर ग्रङ्गरेजा ओर ara तट पर फ्रांसीसियो का पूरा 
अधिकार हो गया, वहाँ तामिलनाड में फिर युद्ध जारी हो गया । 


रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दौर 
पहुँचा । लेकिन उसे सामान जुटाते 
समय लग गया | मई म॑ मराठा 
रावल ने आगरा पहुँच सूरजमल 
से समझौता किया | रुहेलों से 
दोश्राव वापिस ले कर उन्होंने 
दिल्ली को. घेर लिया | नजीब ने 
सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी 
(६-६-१७५७) और यह भी 
कहा, कहो तो में ग्रब्दाली 
के पास जाऊँ और सीमाएँ 
निश्चित करके स्थायी सन्धि करा 
दू. | लेकिन रघुनाथ ने इसपर 
ध्यान न दिया | मराठों के उभाड़ने 
से पञ्जाब में सिक्ख भी विद्रोह 
करने लेगे। ग्रन्त में २१ मार्च 


X 
hs 
> 


Ving 


रघुनाथराव [ भा० ३० Fo Ho ] 


१७५८ को रघुनाथ ने सरहिन्द जीत लिया, तथा एक मास वाद लाहौर में 
प्रवेश किया । .तैमूर और जहानखाँ अटक पार. भाग गये; मुलतान में भी 
मराठा छावनी पड़ गयी | पञ्जाब का शासन ग्रदीना बेग को सौंपा गया। 
इसके बाद रघुनाथ दक्खिन लोट गया | 
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सरकार ने लाली नामक सेनापति को भोज eT ROSE 
; > कक) ॥रत भेजा | वह एप्रिल १७५८ में चोल- 
मंडल TEAT | आते ही उसने देवनपटम को घेर लिया, और एक महीने वाद. 
ले लिया | तय उसने बुसी को लिखा, “श्रव मद्रास लेते ही मेरा इरादा स्थल 
या समुद्र के रास्ते फौरन गंगा पर पहुंचने का है ।” लाली के आने से पहले बुझी, 
आन्ध्र तट के जिलों का पक्का बन्दोवस्त कर चुका था और हैदराबाद में अपना 
पूरा प्रभुत्व स्थापित कर चुका था | लाली से वह बढी ग्राशाएँ लगाये हुए था । 
देवनपटम के वाद मद्रास की वारी थी। लेकिन पुद्दुचेरी का खज़ाना 
खाली था । रुपये के लिए लाली ने तांजोर पर चढ़ाई की, पर उसमें उसे 
विफलता हुई | वह था तो वीर और कुशल सेनापति था, लेकिन उतावला और 
किसी की न सुनने वाला | ग्रब मद्रास पर हमला करने के लिए उसने त्रिची 
ग्रौर मसुलीपटम वाली ठुकड़ियों तथा बुसी को भी बुला लिया । बुसी ने उसे 
समभाना चाहा कि उसे हैदराबाद में रहने दिया जाय । लेकिन लाली ने कहा; 
“मुझे बादशाह और कम्पनी ने हिन्दुस्तान भेजा है श्र्गरेज़ों को मार भगाने के 
लिए ।***** 'मुझे इससे क्या मतलब कि श्रमुक ग्रमुक राजा अमुक नवावी के 
लिए लड़ रहे हैं !? ७५ 
बुसी के चले आने पर श्रान्त्र तट के एक पालयगार ने विजगापट्टम ले 
कर ्रङ्गरेजञ कम्पनी को अपनी फौज भेजने को लिखा | क्वाइव ने बंगाल से 
कर्नल फोर्ड को.वहाँ मेज दिया । He ने वरचे खुचे फ्रॉसीसियों के साथ सलावत- 
जलाल A दिया | सलाबत ने ग्रान् तट का ८०% २० 
जंग को भी मसुलीपटम पर हरा दिया. 'हीसियो से सम्बन्ध त्याग 
मौल इलाका श्रङ्करेों को दे दिया शरीर ग्रागे से फ्रांतीसियों 
ERE z युद्ध का सारा खचा मिल सकता था, वह 
दिया | यों जिस जमीन से लाली को युद्ध का 
उसकी अपनी बेसमझी से ग्रंगरेजो के हाथ चली हे l तालौ के द्रास को आः 
. इस बीच में राजुखाहव ने ग्रारकाट ले के ग्रा जाने से लाली कोः 
घेरा | लेकिन ठीक संकट के समय अंगरेजी बडे att) 


मद्रास से हटना पड़ा ( १७-२-१७४७ ys 


WER. 
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सलाबत मसुलीपटम आया तो पीछे उसके भाई निजामग्रली ने हैदराबाद 
ले लिया । लोटने पर संलावत को उसे अपना दीवान बनाना पड़ा और बह 
खुद नाम का सूबेदार रह गया | | 
सन्‌ १७५६ के शुरू में पेशवा ने मैसूर में गोपालराव पटवधन को भेजा 
या। उसे पहले तो बराबर सफलता हुई, पर जव वह वेगलूर को घेरे हुए था, 
तव हैदरश्रली नामक एक मेसूरी सेनापति ने बहादुरी से मुकाबला करके घेरा 
उठवा दिया । गोपालराव वहाँ से तामिलनाड गया, पर वहाँ उसे कुछ न'सूझा 
कि क्या करे । हैदरश्रली इसके वाद श्रीरंगपट्टम जा कर उस राज्य का सर्वेसर्वा 
चन गया । 
पेशवा अब ग्रङ्गरेजो से श्राशङ्कित हो उठा था। सन्‌ १७५८ में उसने 
उनसे जञ्जीरा के AA के खिलाफ मदद माँगी, जो उन्होंने नहीं दी | उन्हें डर 
था कि जज्ञीरा के बाद वह मुम्बई लेने की कोशिश न करे | फिर १७५६ Fo 
में श्रङ्गरेजों ने धोखे से सूरत का कोटला छीन लिया । पेशवा ञ्रब फ्रांसीसियों से 
मिल कर जञ्जीरा ओर मुम्बई पर चढ़ाई करने की सोचने लगा | लेकिन ग्रक्तवर 
॥ मं श्रब्दाली के फिर चढाई करने पर मराठे कठिनाई में पड़ गये, 
ओर ठीक उसी समय आयरकूट इङ्गलेणड से ताज़ी सेना के साथ मद्रास ग्रा 
पहुँचा | उसने आते ही वन्दिवाश ले लिया | उस किले को वापस लेने की चेष्टा 
म॑ लाली की हार हुई और बुसी. केद हुआ ( २२-१२-१७५६ ) । इसके बाद 
मुरारीराव घोरपडे, जो ग्रब तक फ्रासीसियों की मदद कर रहा था. ग्रपने दल के 
साथ तामिलनाड से चलता बना, और कृट ने आरकाट भी ले लिया | 
निज्ञामग्रली ने पेशवा के रोकने पर भी अँगरेज़ों से मैत्री की । इसलिए 
१५९ इ के अन्त में पेशवा ने चिमाजी ग्रप्पा के पुत्र सदाशिवराव तथा 
अपने बेटे विश्वासरांव को उसपर चढ़ाई के लिए भेजा । इत्राहीमखाँ गारदी 
ता m सिखाया हुआ एक पदातिनांयक उनकी सेवा में था । मांजरा 
नदी के afd में उद्गीर पर निज्ञामश्रली हार गया, और श्रउसा के कोटले में 


ॐ गार्दी' शब्द का मूल फ्रांसीसी 'गाद? ही है । 
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बिर गया । चार दिन बाद उसने सब्बिःकी और ग्रसीरगढ,, दौलतावाद, 
बीजापुर, अहमदनगर और बुरहानपुर के किले - 


द > ति Pu तथा. ६२ लोख आय का 
प्रदेश म दे दिया ( जन० १७६० ) | यो निजाम की शक्ति चूर-चूर 
Kee दो तीन वष में समूचा दक्खिन जीत लेने के सपने देखने लगे | 

सितम्बर १७६० में कूट ने पुदुदुचेरी को जा घेरा लाली ने तब वालाजी- 
राव से मदद मांगी | जिज्ञी कां किला तब तक फ्रांसीसियों के हाथ में था, 
रौर पेशवा की मदद के बदले में लाली उसे देने को तैयार था । पेशवा के 
लिए तामिलनाड में दखल दे कर युरोपियन शक्ति को तोड देने का यह 
अच्छा मोका था, पर वह मोलभाव करता रह गया--शायद इस कारण कि 
उसकी सारी शक्ति तब उत्तर भारत में लगी हुई थी श्रौर जनवरी १७६१ में 
कूट ने पुद्दुचेरी को ले लिया | बाद में जिज्ी भी लिया गया | १७६३ ३० में 
पेरिस की सन्धि से फ्रान्स को Saal पुरानी बस्तियाँ लौटा दी गयीं | 

६९, मराठा-अफ़गान-संघष ( १७५६-६१ )-सन्‌ १७५८ के अन्त 
में पेशवा ने मल्हार होलकर के बजाय दत्ताजी शिन्दे को आगरा का सूबेदार 
बना कर भेजा । पञ्जाब पर अधिकार दृढ़ करना रौर बिहारको जीतना, ये 
दो कार्य उसे सोपे गये थे । दीना वेग मर जुका था; उसकी जगह दत्ताजी 
का छोटा भाई सावाजी लाहौर का सूबेदार नियत gat | WaT ने अब यह 
समझ लिया था कि इमाद झूठा और निकम्मा श्रादमी है | उसकी जगह 
शुजाउद्दौला को वजीर बनाने का प्रस्ताव था | इसके बदले में n ee 
और बनारस इस तरह ले लेना था कि दत्ताजी “ea fa He 
बिहार पर चढ़ाई करे और उसी समय रघुनाथदादा बुन्देलखण्ड Ni 
प्रयाग पर उससे AT मिले | 4 हो ae तो onder करना, 

बिहार की चढ़ाई के लिए न कम न ee 
क्योंकि उत्तर भारत में मराठा न क-माग 


-कोरा लड़ाका सैनिक था। इमाद तो 
x x दत्ताजी कोरा लड़ाका सैनिक 
में वह एकमात्र कांटा था । : पर नजीब से समझौता न हो पाया | 


q 

उसके आगे कुक कर वजीर a ee | हरद्वार के २२ मील. दक्खिन गङ्गा 

जून के श्रन्त में उससे लड़ाई SF क... 
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के खादर में शूकरताल नामक नीची जगह थी । नजीब ने उसकी मोर्चाबन्दी 
कर और गङ्गा पर पुल बाँध कर वहाँ शरण ली । दत्ताजी ने उसका घेरा 
डाला | लेकिन शूकरताल दूसरा नागोर बन गया और उसमें फेस कर दत्ताजी 
नतो बिहार पर चढ़ाई कर सका ओर न पञ्जाव को वचा सका | उसने 
गोविन्दपन्त बुन्देले* को हरद्वार के रास्ते नजीबावाद पर हमला करने भेजा । वह 
हमला सफल न हुम्ला । गोविन्द तव शूकरताल के पूरत्र तरफ पहुँचा; लेकिन 
वहाँ अवध की सेना रुहेलों की मदद को ग्रा गयी, ग्रौर उसके पीछे खुद शुजा 
भी श्रा गया | 
इस बाँच सं ग्रब्दाली ने पञ्जाव पर चढ़ाई कर दी थी | दत्ताजी की मदद 
न श्रातं देख साबाजी को लाहोर छोड़ना पड़ा, ओर वह शूकरताल पहेंचा 
( ८-११-१७५९ ), परन्तु दत्ताजी इसके are भी वहीं अड़ा रहा | 
वम्र बीतते-बीतते श्रब्दाली ने सरहिन्द ले लिया | इमाद ने यह सोच 
कर [के कहाँ श्रब्दाली MAME का उपयोग न करे, ्रालमगीर रय को कत्ल 
कर [दया ग्रार कामवरश के एक पोते को शाहजहाँ रय नाम से गही दी | 
एक साल पहले उसने शाहजादा श्रली-गोहर को मारने की कोशिश को थी | 
अली-गोहर' वच कर ग्रवध भाग गया था और बिहार को फिर जीतने की 


विफल कोशिशें FORT था । उसने भी अब अपने को शाहआलम नाम से 
बादशाह घोषित किया | 


= दिसम्बर को दत्ताजी ने शूकरताल का घेश उठाया; जमना पार कर 

वह श्रब्दाली के मुकृःबले को बढ़ा । तरावड़ी पर अफगान हरावल से उसकी 

उटठभड़ हुई; पर अब्दाली जमना पार कर. नजीब से जा मिला और दोग्रात् 

क रास्त दिल्ली की ओर बढ़ा | दत्ताजी यह देख फौरन दिल्ली श्रा गया 

और जमना के घाटों पर सेना तैनात कर प्रतीक्षा करने लगा । & जनवरी 

१७६० को दिल्ली के सामने जमना के बीच टापू में अफगानों से लड़ता हुआ 
बह मारा गया । ग्रन्दाली ने दिल्ली ले ली; इमाद भरतपुर भागा; जयप्पा 


क गोविन्दपन्त का असल उपनाम-खेर था, पर वह अपने को बुन्देला कहता था । 
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"शिन्दे का बेटा जनकोजी बची खुची मराठा सेना के साथ नारनोल की तरफ 


ze गया | 
इसी बीच मल्हार ने तेज़ी से राजपूताने से ग्रा कर नारनोल के पास मराठा 


सेना का नेतृत्व' ले लिया । अ्रब्दाली ने दिल्ली से दीग पर, जहाँ सूरजमल था, 
चढ़ाई को; पर मल्हार उसके पीछे दिल्ली की ओर बढ़ा । अब्दाली को पीछे 
हटना पड़ा और मल्हार इसी तरह उसे दिल्ली Baa वापस ले गया | 


सिकन्दरावाद के पास नजीब का खजाना लूटने के लिए मल्हार दो-चार दिन 
रुक गया; वहाँ जहानखाँ उस पर अचानक श्रा टूटा ( ४ माच ) । मल्हार 


हार कर भरतपुर भागा; लेकिन उसकी दावपेंच की लड़ाई से इस बार जाटों का 


इलाका साफू बच गया | 
दत्ताजी की मृत्यु से एक दिन पहले तक की खबरें पेशवा को उदगीर की 


-सन्धि से पहले मिल चुकी थीं । वह दक्खन से एक बड़ी सेना भेज रहा था | 
> >> ~ ९ a fa so ~ श्र 
इसलिए नजीब ने ग्रब्दाली से प्राथना की कि वह गर्मियों में न लौटे | श्रब्दाली 


ने ग्रनूपशहर में छावनी डाल दी । पेशवा ने भी अपनी सेना शीघ्र भेज दी । 


सदाशिवराव भाऊ, जिसने दक्खिन के युद्धों में योग्यता दिखायी थी, इस सेना 
-का नेता था | ३० मई को वह ग्वालियर श्रा पहुँचा । उत्तर भारत की मराठा 
सेना जाटों के राज्य में थी, उसका कुछ भ्रंश गोविन्द बुन्देले के अधीन इटावा 
मै था | भाऊ ने मल्हार ग्रौर गोविन्द को लिखा था कि राजपूताना-बुन्देलखण्ड 
अ मित्र हूं ढें और शुजा को अपनी तरफ, मिलाये | उसने बुन्देले को इटावा पर 
नावे तैयार रखने को भी लिखा था, जिससे वह आते ही जमना पार कर अवध 
और रुहेलखण्ड के वीच अपनी सेना का पच्चर घुसेड़ दे। पर उस साल 
जल्दी बरसात शुरू हुई, और जमना में भारी वाढू ग्रा गयी थी | सदाशिवराव, 
A राजपूत राजाओं को मनाने की बड़ी कोशिशें कीं, पर उन लोगों ने तटस्थ 
रहना ही तय करिया%, और जुलाई में शुजा भी अब्दाली से जा मिला |, शुजा 


% यह प्रचलित विश्वास है कि भाऊ के अभिमानी बर्ताव से खीझ कर राजपूत और 


ae अलग हो गये । समकालीन कागज़ों को नयी खोज से यह बिलकुल गलत साबित 


"हुआ है । 
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ने सोचा कि अब्दाली जीत गया तो भो वापस चला जायगा, पर मराठे जीत 
गये तो उसे अधीन करेगे | यदि सफ्दरजंग की १७५२ वाली सन्धि के. समय 
से मराठा. सरकार 
किसी टिकाऊ और .| 
दूरदशितापूरा नीति E 
पर चली होती तो. ॥ 
इस समय ऐसीग्रस- 
हाय दशा न होती | 
१४ जुलाई 
को भाऊ आगरा 
आया | तब भी 
जमना ag देख 
कर उसने दोझाव 
में घुसने कां 
इरादा छोड़ दिया। 
मल्हार और सूरज- 
मल उत्तर भारत 
के अनुभवी योद्धा 
थे। उन्होंने सलाह 
दी कि. भरतपुर 
गढ़ ' को. आधार 
वना कर तोपखाने, 
पैदल सेना, स्त्रियो ` 
और भारी सामान 


सदाशिवराव [ भा० ३० सं० मं०] 

को वहाँ छोड़ दिया जाय और हलके सवारों के साथ शत्र से मुठभेड़ की जाय । 
पर सदाशिव फ्रांसीसी शेली से लड़ने वाले अपने गार्दियों का अचूक प्रभाव देख 
चुका था, उसने उनकी सलाह न मानी | इससे सूरजमल का जी ऊव गयां । 
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२ अगस्त को भाऊ ने दिल्ली ले ली। इससे उसे कोई वास्तविक लाम 
न था, तो भी शत्रू, पर इसका वडा प्रभाव पड़ा, और सन्धि की चर्चा जारी हो 
गयी | सन्धि की वात शुरू होते ही सूरजमलं रूठ कर चला गया । उसे अलग 
होने का कोई बहाना चाहिए था। मरोटे और अफगान दोनों पर उसे भरोसा 
न था; वे दोनों लड़ मरे तो अच्छा, इसीसे उसे अरब सन्धि होना पसन्द न था | 
मराठे यदि पंजाब पर दावा छोड़ दे' और 'रहेलो. को न सताने का वचन दे 
| अ्रब्दाली श्रव लौटने को उत्सुक था । परन्तु पेशवा की पंजाब के लिए, जिद्द 
थी और भाऊ को भी दिल्ली लेने के वाद अपनी शक्ति का मिथ्याभिमान. हो 
गया था । यों सन्धि की वाते. बिफल: हुई | 
अक्तूबर में शाहय़रालम को बादशाह तथा. शुजाउद्दौला को वजीर घोषित 
कर सदाशव पजाब को तरफ बढ़ा | उसका SEM सरहिन्द ले कर अब्दाली का 
आधार. काट देना था। उसने ' जमना: के तट पर - कुंजपुरा ले लिया, जह 
AEAU की १६ लांख.की नकदी ओर माल. SHH हाथ लगा और सरहिन्द 
का फौजदार मारा गया । इससे सिक्खों के भी होसले बढ़े ओर उन्होंने लाहोर 
और स्यालकोट घेर लिये | सदाशिव की यह: योजना बहुत अच्छी होती यदि 
वह अगस्त में ही पंजाब की ओर बढ्ता, wa कि जमना में .वाढ़ थी, और 
यदि वह पुरानी मराठा शैली से लंडता होता |. लेकिन भारी : सामान, 
तोपखाने और पेंदल Bar को लिये. हुए अपने: आधार Hage सम्बन 
रक्खे विना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, युरोपियन शेली के इस सिद्धान्त को 
बिलकुल समभा नः था | “उसने अपना आधार भरतपुर क्या दिल्ली में 
भी न CHAT था, वह सब कुछ सांथ लिये फिरतो था । जब वह कुंजपुरा से 
आगे कुरुक्षेत्र जा रहा. था; तभी “खबर - मिली '-किं नीचे. बागपत: पर जमना 
पारे कर ग्रब्दाली उसके. और दिल्ली कें बीच ग्रा गया । सदाशिव पीछे 
लौटा । १-नवम्बर को पानीपत पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुईं, और 


मोर्चाबन्दी कर-जमःगर्यी । 


दो मांस तक. चपावलें ( भपटा-भपटी 9. होती रहीं । शुरू म मराठों ने 


मैदान पर काबू रखा | लेकिन ७ दिसम्बर को रात की एक चपावल में बलवन्तः 
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राव मेहन्देले, जो भाऊ का मानों दाहिना हाथ था, मारा गया । तब से मराठा 
पक्ष दवने लगा । ARIA सवारों ने चौगिद इलाके पर काबू कर पटियाले 
के आलासिंह से मराठों का सम्बन्ध तोड़ दिया । भाऊ ने गोविन्द बुन्देले को 
लिखा था कि वह रुहेलों और अवध के इलाके पर छाप मारे । यदि वह 
मुजफ्फरनगर तक पहुँच जाता तो दिल्ली के वजाय दूसरा रास्ता भाऊ के लिए 
-खुल जाता | वह इटावा से गाज़ियाबाद तक बढ़ा, AR वहाँ मारा गया ( १७ 
:दिसम्बर ) । इसके वाद मराठा सेना पूरी तरह धिर गयी । अन्त में १४ जनवरी 
-को सवेरे वह. निराश हो कर लड़ने के लिए निकली | 
अब्दाली की ६० हजार सेना के मुकावले में भाऊ की कुल ४५ हजार ही 
“थी | उसका बायाँ पहलू इब्राहीम गादी के तिलंगे वन्दूकचियों का था; मध्य में 
खुद भाऊ और सब से पच्छिम तरफु मल्हार था । व्यूह-रचना में भी भाऊ 
ने फ्रांसीसी शेली को समझा न था । पेदल बंन्यूकचियों की पाँत के पीछे पीछे 
` .बराबर सवारों को रखना जरूरी था, जिससे वन्डूकची जब एक बार शत्र को 
gare तभी सवार हमला कर के उसे कुचल दे | लेकिन भाऊ के पदाति एक 
ace थे और सवार दूसरी तरफ्‌ | पदातियों की बन्दूको के सिवाय दौनों सेनाओ्रों 
की शस्त्र-सज्जा में भी वही अन्तर था जो नादिरशाह की चढ़ाई के समय | 
अफगान रिसाला जिज़ेलों से लड़ता था, मराठे सवार भालों-तलवारों से । 
अफगानों की ऊँयों पर लदी दस्ती ज़म्बुरकों के मुकाबले में मराठों का भारी 
ओर ग्रचल तोपखाना था ! 
gala गादीं के तिलंगों ने रुहेलों को पछाड़ दिया, पर उनके पीछे से 
“कोई दत्ताजी शिन्दे जैसा रिसाले का नेता नहीं बढ़ा | भाऊ ने अफुगान-मध्य 
'को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब्दाली ने अपने भगोड़ों को घेर कर वापस 
लौटाया | मराठा दाहिना पहलू लड़ा ही नहीं । मल्हार के सामने नजीब था, 
जिसे मल्हार अपना बेटा कहा करता था; उन्होंने आपस में समझोता कर 
लिया । दो बजे के बाद विश्वासराव के माथे में गोली लगी; उसे दो घाव पहले 
लग चुके थे । भाऊ का बह प्रिय भतीजा अपने दादा की तरह अत्यन्त सुन्दर 
“ओर होनहार था । उसके शव को हाथी पर लेटवा कर भाऊ ने एक वार 


१ 
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१--इग्राहीम गादी (८,००० ) १४-बरखुरदार और | 


५--भाक का झंडा १६--काबुली पैदल सेना ( १,००० ) 
६--केन्द्र 
७--अ्रन्ताजी माणकेश्वर ( १,००० ) २१--शुजा ( ३,००० ) | 
८--पिलाजी जादव के बेटे( १,५००) २२--नजीब ( १४,००० ) } | 
६--छोटे सरदार ( २,०००) २३-शाह पसन्द (५५००० ) 
१०--जसवन्त पँवार ( १,५०० ) २४--रक्षित सेना ( नसरुल्ला ) 

११--शमशेर वहादुर ( १,५०० ) २५--नुल्की हाकिम आदि i 
१२--जनकोजी शिन्दे (७,००० ) २६--शरीर रक्षक गुलामों | 
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SED TTI": 


व्याख्या 


मराठी सेना अब्दाली की सेना 


अमीर बेग ( ३,००० ) 


२--दमाजी गायकवाड ( २,५०० ) १५--१६--रुहेले 


सरदार ( १४,००० ) 


३--विद्टल शिवदेव ( १,५०० ) १७ ग्रहमद बंगश ( १,००० ) 
४--छोटे सरदार ( २,००० ) १८--ऊँट सवार जम्घुरक 


लिये हुए ( १,०००५२ ) 


( १३,५००० ) २०- केन्द्र, शाह वली ( १५,००० ) 


का दल ह z ( ३,००० ) 
( ३,००० ) २७--अब्दाली का खेमा 
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की आ फिर सेनापति का कत्तव्य भूल वह घमसान में कूद पड़ा | विना 
नेता की मराठा सना म अब हर किसी ने अपनी समझ से काम लिया | मल्हार 


er को पच्छिम भगा कर शत्र, की पात के किनारे से घूस कर भाग 
निकला | बाकी सेनिकों और सैनिकों में से बहुत थोड़े बच कर निकल पाये । 


शुजा ने कुछ को बचाने में मदद की | सूरजमल के यहाँ उन सब को शरण मिली। 


पेशवा मालवा तक AT गया था, जब उसे ये ख़बरें मिलीं | पछार पर उसे 
पानीपत से बचे हुए लोग मिले | इस चोट ने उसे श्रसाध्य रोगी बना दिया | 

अन्दाजी की सेना का भी भारी संहार हुआ । उसने दिल्ली में प्रवेश किया 
गौर राजपूत राजाओं से कर तलब किया | तब जयपुर के माधोसिंह ने पेशवा 
से, जो मालवा में था, बूँदी आने की मिम्तत की और लिखा कि सब राजपूत 
राजा सेना सहित वहाँ श्रा मिलेंगे । पेशवा ने उसे डाँट कर लिखा --“पहले 
आप विजयसिंह के साथ अजमेर AA | भाऊ ने सब अपराधों को ATH कर 
पिछली बाते भूलने को कहा था. “*' राजपूतों को कुछ होश आना चाहिए | हमें 
बिदेशियों ने हरा दिया तो नर्मदा पार चले जायेंगे । मुभे WA अब्दाली का डर 
नहीं है ।? लेकिन अ्रब्दाली की सेना भी बकाया वेतन के लिए विद्रोही हो रही थी 
आर अब शिया-सुन्नी ञ्रापस में लड रहे थे | दिल्ली को नजीव के हाथ सोप कर 
वह २० माचे को बिदा हुआ; पेशवा भी तब मालवा से पूना को रवाना हुआ | 
रास्ते से अब्दाली ने पेशवा को मनाने तथा उसके पुत्र और भाऊ की मृत्यु 
के लिए शोक प्रकट करने को अपना दूत भेजा | वह दूत मथुरा में सूरजमल, 
इमाद तथा मराठा प्रतिनिधियों से मिला | उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया, 
क्योंकि पेशवा ग्रब मौत के मुह में था | लाहौर में ग्राबिद्खाँ को सूबेदार नियत 
कर अब्दाली वापिस चला गया ! 

र्‌ nen यात रुहेलों, बंगश और शुजा के प्रतिनिधि भी 

शामिल हुए, पर फल कुछ न निकला । कारण यह था क GS की अब 
शान्ति पसन्द न थी; मराठे और AGMA दोनों पस्त हो गये Tapsan 
लिए मौका था कि वह ग्रपना राज बढ़ा ले | शान्तिःसभा के उठते ही उसने 
आगरे का किला ले लिया, ( १२६-१७५१ ) | 


Zo प्र ०---२६ ; 
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शाहआलम को सब ने बादशाह माना था; पर वह नजीब के डरसे 


दिल्ली न आया और अवध में ही रहा । २३-६-१७६१ को बालाजीराव 
की मृत्यु हुई | 

बालाजीराव शासन-प्रवन्ध में अपने पिता से अधिक योग्य थां. | उसने 

महाराष्ट की कर-प्रणाली और न्याय-प्रणाली को बहुत नियमित कर दिया, 
आर सेना की खुराक और साज-सामान में. भी बड़ी उन्नति की । किन्तु 
बाजीराव का सा महापुरुषत्व और दूरदशिता बालाजी मं न थी। जिस 
दूरदर्शिता से हमारा देश स्वाधीन रह सकता, वह तब शायद किसी भी 
भारतवासी में न थी | 
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अध्याय ३ 
पेशवा माधवराव 
( १७६१-७३ ३०) 


६१, मराठा साम्राज्य की कठिनाइयाँ (१७६१-६३ ई० )-_वालाजीः 
राव की मृत्यु पर उसका दूसरा बेटा माधवराव, १६ वर्ष की उमर में, पेशंवां 
बना, और राघोवा उसके नाम पर शासन करने लगा। सब तरफ AUT 
साम्राज्य के सामन्त और पड़ोसी महाराष्ट्र की विपत्ति से लाभ उठाने की 
कोशिश कर रहे थे । राजपूतों ने अब्दाली के हरते ही विद्रोह किया | मल्हार 
होल्कर ने इन्दौर से उनपर चढ़ाई कर बानगङ्गा के किनारे माँगरोल पर 
जयपुर की सेना को हराया ( २६-११-१७६१ ) | लेकिन उसके बाद तुरन्त ही 
शुजा ने बुन्देलखण्ड पर चढ़ाई कर कालपी और भाँसी जीत ली । उसी समय 
निजाम अली अपने भाई को केंद में डाल:पूना की ओर बढ़ा। उसे तो 
राघोबा ने मार भगाया, पर हैदर ग्रली ने उसके बाद शिरा, युत्ति, हरपनहल्ली, 


INT चितलद्रुग आदि पर दखल कर लिया | 


~ 


सन्‌ १७६२ में माधवराव ने शासन अपने हाथ में ले लिया । इस पर 
राघोबा बिगड़ गया | माधवराव ने. जिन व्यक्तियों को अपना सहायक बनाया 
था, उनमें से उसके मन्त्री बालाजी जर्नादन भानु उफ नाना फडनीस और हरि 
बल्लाल फडके तथा न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध 
हुए । राघोबा ने निजाम से मिल कर पूना पर चढाई की l घरेलू युद्ध से शत्रु 
का लाभ होता देख कर माधवराव ने अपने को राघोबा के हाय सौंप दिया ओर 
राघोबा फिर पेशवा के नाम से शासन a हर परन्तु उसने अपने 
अन्यायपूर्ण शासन से अनेक सरदारों और नेताओं को विरोधी बना लिया और 
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वे अब उसके देशद्रोह के दृष्टान्त का अनुसरण करने लगे । निजाम ने फिर 
युद्ध छेडा । गोदावरी के किनारे पेठन के पास राक्षूससुवन पर राधोबा को 
शत्र ने घेर लिया । उसकी सेना भाग खड़ी हुई । माधवराव ने, जो मराठा 
सेना की चन्दावल में केद था, भागती हुई सेना को लौटा कर उस पराजय को 
विजय में परिणत कर दिया और राघोबा को बचा लिया (१०-८-१७६३ ) 
तब रांधोबा को उसे शासन में भाग देना पड़ा | माधवराव के सुशासन से 
महाराष्ट्र में शीघ्र शान्ति स्थापित हो गयी 1 
६०, पठानों तथा सिकखों-जाटों का संघष: तिक्ख राज्य को 
स्थापना ( १७६१-६७ )--अ्रब्दाली के जाते ही पञ्जाव म॑ चारों तरफ 
सिक्ख गढियाँ वनने लगी | आबिदखाँ ने गुजरांवाला पर, जहाँ चड्तसिंद्द 
नामक एक नेता ने गढ़ी बना ली थी, चढ़ाई की । सिक्खों ने आबिद को 
हरा कर भगा दिया। तव उन्होंने जलन्धर दोझाबे पर हमला किया ओर सरहिन्द 
से पेशावर का रास्ता बन्द कर दिया। अब्दाली फिर लोट कर आया । सिक्ख 
सतलज पार भाग गये | अ्रढ़ाई दिन में लाहोर से लुधियाना पहुँच वह उनपर 
एकाएक टूट पड़ा और उनका संहार किया ( ५-२-१७६२ )। यह लड़ाई 
gee घेरा? नाम से प्रसिद्ध हुई | अव्दाली इस साल लाहौर में ही ठहर गया | 
उसने दिल्‍ली से पेशवा के वकील तथा नजीब को बुलाया, और अपना दूत पेशवा 
को मनाने के लिए पूना भेजा | इस वार उसने जम्मू के राजा रणजीतदेब 
की मदद से कश्मीर भी जीत लिया | वहाँ ग्रथ तक दिल्ली की ओर से दीवान 
सुखजीवनराम शासन कर रहा था | दिसम्बर में अब्दाली लोट गया | 
सूरजमल ने ग्रागरा लेने के बाद मेवात पर भी दखल कर लिया था | AT 
वह हरियाना ( गुड़गाँव-रोहतक ) की तरफ बढ़ने लगा | इसपर उसकी 
नजीब से ठन गयी और वह गाज़ियाबाद के पास लड़ता हुआ मारा गया 
(२५-११-१७६३ ) । नवम्बर १७६३ में सिक्खों ने फिर विद्रोह किया, कसूर 
और मालेरकोटला की पठान बस्तियों को उजाड डाल/, और सरहिन्द को 
जीत कर सारा इलाका ्रापस में बाँट लिया | जह्दानखाँ ने ग्रटक पार से उन 
Ags की; लेकिन 'चिनाबर पर उनके दूसरे दल ने उसे हरा दिया, और 
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| 
| फिर लाहौर पर हमला कर MARGI को मार डाला । . नजीब जांट-रोज्य की 
। विपत्ति से लाभ उठातां, पर सिक्खों ने जमना पारं कर उसके सहारनपुर ओर 
शामली कसबे लूट लिये | इस दशा में अब्दाली खुद आया ( माच १७६४ )। 
~ à ` : 
Tra मदान स हट गये ओर qg काबुलीमल नामक एक अफगान ब्राह्मण के 
लाहौर का शासन साँप कर वापिस चला गया | उसके पीठ फेरते ही. लहनासिंह; 
गुज्जरसिंह और शोभासिंह ने काबुलीमल से लाहौर का किला छीन कर 
गुरु नानक ओर गुरु गोविन्दसिंह के नाम का सिक्का चलाया | दूसरे सिक्ख 
दलों ने जेहलम तक जीत लिया । लहनासिंह श्रपने सुशासन के लिए शीघ्र 
प्रसिद्ध हो गया । जमना से जेहलम तक सिक्ख दलों के छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये | | 
नवम्बर १७६४ में नये जाट राजा जवाहरसिंह ने दिल्ली को ग्रा घेरा । 
॥ उसने मराठों और सिक्खों से भी सहायता ली । पेशवा की आज्ञा से मल्हार 
। उसकी मदद को गया । तीन महीने तक दिल्ली घिरी रही; लेकिन. मल्हार ने 
asta से. भीतर-भीतर समझौता कर लिया, ओर जवाहर के सरदार, जो 
उसके छोटे भाई को गद्दी देना चाहते थे, विश्वासघात करते रहे | जयपुर 
का राजा माधोसिंह भी नजीब को मदद देता रहा | अन्त ॥ x उठ गया । 
उसके बाद से जवाहर ने मराठों, माधोतिह तथा अपने भाई AR सरदारों से 
बदला लेना ही अपना काय मान लिया | ae म्यां i 
सन्‌ १७६७ के शुरू में अब्दाली अन्तिम बार भारत श्र । सिक्ख 7 
हार के वाद मैदान से हट गये | ग्रब्दाली ने आलासिंह के पोते ग्रमरासह 
ता फौ या, पर वह दूसरे सिक्ख दलों का पीछा करता 
को सरहिन्द का फौजदार बनाया, ह्‌ दूर i iF 
कि उसके सैनिक खुल्लमखुल्ला बलवा-करके अफगानिस्तान चल 
रहा | लेकिन श्रव उसके सनक खुले el S 
+ बटे ही सिक्खों के एक दल ने रोह ले at सिक्ख राज 
दिये | उनके हटते ही सिक्खा क॑ 5 गढ 
टक तक पहुंचा दिया | aes 
ae सिक्ख दलों के छोटे-छोटे वारह राज्यों में बट गया | 
इस प्रकार सारा पञ्जाब । क 
- कहलाते ये । ये मिसले वास्तव में सैनिक ओर पान्थिक 
वे राज्य 'मिसल? कह ae 
ee जिनके मुखिया सिक्ख सैनिकों के दलों दार 


i 
4 
11: 
| 
but 
MW 
|: 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ ` 
xy इ[तहास-प्वरा 


चुने जाते थे । प्रायः प्रत्येक सिक्ख सैनिक था और उन सेंनिको में से अधि- 
कांश जाट कृषक थे । जिन सैनिकों में युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता थी, वे 
दलों के नेता बनते गये और श्रब उन दलों के छोटे-छोटे राज बन गये | 
नेताओं को चुनने की रस्म ज़रूर की जाती थी, भले ही बाप के बाद बेटा चुना 
जाता । साधारण सैनिक मिसल की जमीन में या तो मुखिया के 'पत्तीदार? 
होते थे या ( सैनिक सेवा की शर्त पर जमीन पाने वाले ) “मिसलदार?; किन्तु 
ये मिसलदार चाहे जब एक मिसल को छोड़ कर दूसरी की सेवा में जा 
सकते थे | उनके अतिरिक्त दूसरे लोग “ताबेदार? या “जागीरदार? के रूप में 
भी जमीन पाते थे, पर उनपर मिसल के सरदार का पूरा निजी अधिकार 
रहता था । जो इलाके सिक्खों के संरक्षण में, पर उनके सीधे नियन्त्रण में 
न होते, उनसे 'राखी? कर लिया जाता था, और अपने इलाकों से 'मालिया? 
( मालगुजारी ) । कृषक जनता कहीं इतनी सुखी न थी जितनी इन कृषक- 
सैनिकों के राज में । सिक्खों ने यह शीघ्र समझ लिया कि व्यापार पर भारी 
Bal होने से उन्हें हानि होती है, इसलिए उन्होंने चुङ्गी बहुत कम कर दी । 
उनका द्‌ण्ड-विधान भी कठोर न था । आपस की छीन-भपट से मिसलों की 
सीमाएँ प्रायः बदलती रहती थीं, तो भी सामूहिक विपत्ति के समय सब सरदार 
मिल जाते थे | हर साल दशहरे पर अमृतसर में सब सरदारों की संगत लगती 
थी, जहाँ सामूहिक कार्यों का निश्चय किया जाता था । अमृतसर का मन्दिर 
अकाली लोगों के हाथ में रहा जो किसी मिसल में शामिल न थे । उस नगरी 
में कई मिसलों के सरदारों ने अपनी अलग-अलग गढ़ियाँ भी बना लीं | 
$३, बङ्गाल-बिहार, आन्धतट और तामिलनाड में अंगरेजी राज्य 
की स्थापना ( १७६०-६७ )--मीर जाफर को शासन चलाने की कतई 
तमीज़ न थी और न वह अङ्गरेजञो की रकमें चुका पाया | इसलिए सन्‌ १७६० 
में कलकत्ता कोंसिल ने उसे हटा कर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब 
चनाया | कौंसिल ने उससे कम्पनी के लिए वर्दवान, मिदनापुर, चटगाँव 


Ret की मालगुजारी श्रौर ५ लाख रुपया तथा अपने लिए २० लाख रुपये 


की रिशवतें लीं । मीर कासिम ने श्रपने.दरवार का खर्च घटा कर अद्जरेज़ों की 
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बाकी रकमें ओर अपनी सेना की बकाया तनख्वाहें शीघ्र चुका दीं । वह अपनी 


'राजधानी सु गेर ले गया | वहाँ उसने बन्दूकें बनाने का कारखाना खोला और 


सिपाहियों को कृवायद सिखा कर नये ढंग की सेना तैयार की । शासन को हर 
पहलू से उसने व्यवस्थित करना चाहा, लेकिन ग्रज्ञरेजो ने उसे वेसा करने न दिया | 
ई० इं० कम्पनी वज्ञाल-विहार में आयात-निर्यात का जो व्यापार करती 
गी, उसपर' फरु खसियर ने चुङ्गी माफ़ कर दी थी | कम्पनी के नौकर ख़ानगी 
तौर पर भीतरी व्यापार भी करने लगे थे और पलाशी की विजय के बाद से 
वे उसपर भी नवाब के अधिकारियों को get न देते थे । आयात-निर्यात वाले 
माल को प्रमाणित करने के लिए कम्पनी के मुखिया “दस्तक” दिया करते 
थे । वैसे “दस्तक” लिये हुए और नावां पर ग्रङ्गरेजी WÈ उड़ाते हुए 
अङ्गरेजो के गुमाश्ते अब जनता के रोजमर्रा के बरतने की हर चीज़ का व्यापार 
करते फिरते और नवाब के ग्रधिकारी यदि उन्हें कही टोकते तो वे उनकी as 
बँधवा कर उन्हें पिटवाते थे । यही नहीं, वे जनता से मनमाने दामों पर 
खरीदने के नाम से माल छीन लेते, और उसी प्रकार gent दामों पर 
जबरदस्ती उसे “बेचते” थे । जो लोग लेने देने से इनकार करते, उन्हें वे 
कोड़ों से पिटवाते श्रौर कैद की सज़ा देते थे । हर TART जहाँ कीं अपनी 
agag» लगा लेता, छोटे वडे सब पर EIA चलाता ओर चौकी बैठा कर 
लोगों के मकानो की तलाशियाँ ले कर जुरमाने वसूल करता था | यह तो खानगी 
“व्यापार? था । कम्पनी के निर्यात “व्यापार? का ढङ्ग यह था कि युमारता 
किसी मी औरज्ञ ( कारीगरों की बस्ती ) में जा कर “कचहरी ay देत! | 
हरकारा को भेज कर वह दलालों ओर जुलाहों को वहाँ बुलवाता, और कुछ 
पेशगी दे कर उनसे यह मुचलकों लिखवा लेता कि Was दाम पर श्रमुक दिन 
हों की स्वीकृति का कोई प्रश्न न था । यदि वें 
इतना माल देना होगा । जुलाई T ve 
पेशगी लेने से इनकार करते तो कोड़ों से मरत को जा os ic 
बही में चढ़ जाते, वे किसी दूसरे. का काम/न कर पा 
लिए अनेक नागोड ( रेशम . के. कारीगर ) अपने 


RA 


के नाम गुमाश्ते की 
इन जुल्मों से बचने क 
ays काट लेते थे | 
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मीर कासिम ने जब देखा कि वहं इन लुटेरों से प्रजा के व्यापार-व्यवसाय 
को बचा नहीं सकता, तो उसने ग्रपनी आमदनी की परवाह न कर कुल 
व्यापार से चुङ्की उठा दी । इस पर कलकत्ता कोंसिल ने युद्ध छेड़ दिया और 


| दोः 


ash eaa 


नवाब मीर कासिम [ खुदाबख्श पुस्तकालय, पटना ] 


ES लाख घूस ले कर उसे फिर नवाब बनाया ( दिसम्बर १७६३ )। 
कासिम ने नागपुर के जनोजी भोंसले से मदद माँगी। जनोजी के कटक के 


टा OO में बङ्गाल की चौथ के लिए चढ़ाई की थी और उसके | 


मीरजाफर से ५० ला 
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| विफल होने पर नागपुर का दूत कलकत्ते ग्रा कर चौथ माँग रहा था | ae 


| ने अब उससे कहा कि हम चौथ देंगे, पर कासिम को मदद न देना | Sar 
पर तथा राजमहल के दक्खिन उधुआ नाला पर मीर कासिम की सेना वीरता से a 
लड़ी, पर अन्त में हारी कासिम और उसका स्विस सेनापति समरू, पटना में 
दो सो Ama केदियों को कृत्ल करके अवध की ओर मागे । फिर शुजा और 
शाहआलम को साथ ले कर उहोंने बिहार पर चढ़ाई की | मेजर मुनरो ने बक्सर 
' पर उन्हें हरा दिया ( २३-१०-१७६४) । शाहग्रालम तब अङ्गरेजो की शरण 
में आ गया | कर्मनाशा पार कर वे अवध के सूबे में घुसे । उन्होंने YAK का 
किला घेरा, पर उसे ले न सके, तो भी इलाहाबाद और लखनऊ ले लिये | 
1 शुजा ने रुहेलों और मराठों की मदद ली । वह मराठों से बुन्देलखण्ड छीन 
| चुका था, तो भी मल्हार उसकी मदद को ग्राया । कोरा% को लड़ाई में अँगरेजी 
| तोपों के सामने उसे भागना पड़ा ( ३-५-१७६५ ) | शुजा ने तब AAT 
। कर दिया । उसी वषे क्वाइव फिर बंगाल में कम्पनी का मुखिया वन कर श्राया | 
उसने बनारस पहुँच कर शुजाउद्दोला से AR इलाहाबाद म शाहआलम स 
अलग-अलग सन्धियाँ कीं । i 
शुजा ने AMT को ५० लाख रुपया हर्जाना दिया, तथा काशी के राजा | 
को, एक तरह से, ग्रॅगरेजो को रक्षा म॑ साप [दिया | इसके अलावा sad 
Sta के शत्रुओं को अपना शत्रु माना तथा ATA राज्य की स्तषा के लिए i 
उन पर निभर रहना मंजर किया | | 
| शाह आलम ने इस्ट डाण्ड्या कम्पनी को बंगाल-बिहार और उड़ीसा को । 
' दीवानी दे दी । उड़ीसा का केवल मेदिनीपुर जिला ग्रॅगरेजो के हाथ में था | 
जला पर भी बादशाह ने श्रॅगरेजों का सीधा 

| इसके अतिरिक्त Aiea तट के । 
। अधिकार मान लिया | “कर्णाटक” AAG तामिलनाउ “a ae) ae 
| को दी गयी और वह निजामश्रली से स्वतन्त्र माना गया । बंगाल की | 
में से २६ लाख रुपया कम्पनी ने बादशाह को देना स्वीकार किया तथा waite | 


en ee 


# फ़तहपुर जिले में एक कसबा | उन दिनों जिले का नाम इसी से पड़ता था। 
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और sete जिले बादशाह के खर्च के लिए अवध से दिला दिये। शाह 
आलम इलाहाबाद में श्रॅगरेजों की रक्षा में रहने लगा | इस वीच में मीर जाफर 
मर चुका था | कलकत्ता कोंसिल ने फिर २३ लाख रुपया घूस ले कर उसके 
बेटे को गद्दी पर वेठाया, पर उसे केवल नाम का नवात्र रहने दिया | 


कोरा से लौट कर मल्हार ने झाँसी वापिस ले ली, परन्तु कुछ समय बाद 
वह चल बसा ( २०-५-१७६६ )। इस वीच में राधोवा फिर उत्तर भारत 
आया था । मराठों को फिर आया देख क्लाइव ने छपरा में एक “कांग्रेस” 
बुलायी ( जुलाई १७६६ ), जिसमें शुजा खुद तथा जाटों और रुहेलों के दूत 
आये ओर सब ने मराठों के खिलाफ गुट्ट बनाने की कोशिश की | बंगाल-बिहार 
की आमदनी में से खर्चा निकाल कर सवा करोड़ रुपया वापिक कम्पनी को 
बचने लगा, जो अब हर साल भारत से इंग्लैएड को जाने लगा । कम्पनी के 
-नोकरों की निजी लूट इससे अलग थी । डाइरेक्टरों ने क्वाइव को तीसरी वार 
इसीलिए भेजा था कि वह “भेंट” और खानगी “ब्यापार” के नाम से होने 
वाली इस लूट को वन्द कर दे | पलाशी युद्ध के बाद से नो साल में बङ्गाल- 
aa से कम्पनी के नोकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया निजी तोर से भेंट या 
हरजाने के नाम से लिया था । ‘ae लेने की ग्रव सख्त मनाही की गयी | 
ख़ानगी व्यापार को बन्द करने. के बजाय क्लाइव ने उसे श्रंखलाबद्ध कर दिया | 
सब AR श्रफृसरों की, पद के अनुसार, पत्ती डाल कर एक साझेदारी बना 
गी गयी जिसके हाथ में वङ्गाल-विहार के नमक, सुपारी और अफीम के व्यापार 
का एकाधिकार दे दिया गया | ये सुधार करके सन्‌ १७६७ के शुरू में क्वाइ 
लौट गया । डाइरेक्टरों ने इस नये खानगी व्यापार को भी रोक दिया, परन्तु 
नमक और APA का एकाधिकार खुद ले लिया | 


मुहम्मदश्रली तामिलनाड का नवाब बना, पर अड्जरेज़ों ने बीस बरस के 
युद्ध का सारा खच उसपर डाल दिया । आगे के लिए भी देश की रक्षा 


# इलाहावाद जित्ने में कड़ा मानिकपुर का क़स्त्रा है। जिते का नाम पहले उसो से 
'पड़ता था। 
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उसने कम्पनी को सोंप दी और उसके लिए कई जिलों की मालगुजारी उन्हे 


| युद्ध के iS © 
| दे दी । युद्ध के खच को वह चुका न सका और उस पर वह कर्जा लद गया |. 


के J कज > NEISES ~~ गौकरों > 
| कम्पनी के उस कृज या उसके सूद को चुकाने के लिए वह कम्पनी के नौकरों से 


उधार लेने लगा ! धीरे-धीरे तामिल देश के तमाम खेतों की खड़ी फसलें तक 


¦ उन सूदखोरों के हाथ में गिरवी रक्खी जाने लगीं ! 


१४. हैदरअली ( १७६१-६६ fo )--सन्‌ १७६३ में हैदर बेदनूर, 


' सावनूर और धारवार ले कर कृष्णा के करीब तक ग्रा पहुँचा । घरेलू भगड़ों 


से छुट्टी पा कर मई १७६४ में माधवराव ने कृष्णा पार की । साल भर युद्ध 


। चलता रहा जिसके अन्त में हैदर ने सावनूर, गुत्ति, अनन्तपुर आदि इलाके 


छोड़ दिये और बडा हरजाना दिया । 

सन्‌ १७६६ में हैदर ने मलबार पर चढ़ाई कर पूरा दखल कर लिया । पर 
१७६७ ई० के शुरू में पेशवा ने फिर उसपर चढ़ाई की ओर शिरा का इलाका 
ले लिया | उसी समय जिज्ञामग्रली और ग्रङ्रेजो ने मी उस पर चढ़ाई कर 
दी थी र eter बारामहाल ( सेलम, कृष्णगिरि ) में घुस आये थे । हैदर 


A पेशवा से शरण माँगी और वे सब इलाके लोटा दिये जिन्हें बालाजी ल चुका 


था । तब उसने अ्रज्गरेज़ों के उस बेडे को नष्ट कर दिया जो मुम्बई से कनाड़ा 
पर चढाई करने आया था । वह पूरब की तरफ बढ़ा तो निज्ञाम FEST का 
साथ छोड़ उससे मिल गया | ag सेनापति ने तिस्वण्णामश किले क 
शरण ली | छुः मास के युद्ध के बाद निजाम agoi से सन्धि कर ली 
~ A निक जव q 
ओर वे नवाब मुहम्मदअली को साथ ले मंसूर जतन a निकले | जवाब में 
हैदर ने सारे तामिलनाड पर छापे मारना शुरू किंवा, एकाएक a mS 
y. Nw ०५ न्धि Me लिख ~ xx -१७६६ 
q हाँ ग्रङ्गरेजाँ से सन्धि की शर्तें लिखवायी ( १४ १ 
श थय [oe के लौटा देंगे तथा आगे से यदि एक पर शाजु 
शर्तें ये थीं कि एक दूसरे को इलाके लाटा द 
रे तो दूर करेगा | 
हमला करे तो दूसरा मदद करंगा | ss a वेत 
५, नेपाल में गोरखा राज्य को स्थापना 7 पञ्जाब में सिक्ख राज्य 
Sey उसी समय नेपाल में एक नया और मज़बूत 
की स्थापना हो रही थी, ठीक उस TS x 
: लाउहीन खिलजी ने जब मंवाई जीता था, 
हिन्दू राज्य स्थापित हुआ । 7S र 
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वहाँ के राजवंश की एक शाखा दक्खिन चली गयी थी, जिसमें शिवाजी पेदा 


हुआ था, और एक शाखा कुमाऊं के पद्दाडो में चली आयी थी । कुमाऊँ 


से ये लोग और पूरव बढ़े और काली गंडक की दून में पालपा और गोरखा 


की बस्तियों में जा वसे | ठेठ नेपाल की दून अर्थात्‌ काठमांडू, भातगाँव और 


पाटन की बस्तियों में वहाँ के मूल निवासी नेवारो* के, जिनमें मिथिला के 
लिच्छिवियों का aa मिल चुका था, तीन सरदार राज करते थे | गोरखा के 
ठाकुर एथ्वीनारायण ने नेपाल पर चढ़ाई कर वहाँ अपना राज्य स्थापित 
क्रिया | पराजित नेवारों ने agi से मदद माँगी । बेतिया से मेजर किनलोच 
तराई के पहाड़ों में घुसा, पर परास्त हो कर लोटा (१७६७ Fo) | गोरखा वस्ती 
से आने के कारण प्रथ्वीनारायण और उसके वंशज गोरखा कहलाने लगे | 
९५, साम्राज्य-स्थापना का पुन: प्रयत्न ( १७६६-७२ Fo )--उत्तर 
भारत से लोट कर राघोबा ने फिर षड्यन्त्र शुरू किये | माधवराव ने उसे बड़ी 
जागीर देनी चाही, पर वह आधा राज्य माँगता था | इसी समय मुम्बई के 
AMS ने अपना एक कारिन्दा उसके पास षडयन्त्र करने भेजा । माधवराव 
ने तब उसे एकाएक नासिक के पास कैद करके पूना ला कर महल में नजर- 
वन्द कर दिया ( १७६८ ई० ) | हैदरश्रली ने अंगरेज़ों की नयी सन्धि के 
भरोसे पेशवा को सालाना कर न भेजा और सावनूर पर हमला किया | 
इसलिए माधवराव ने उसके राज्य पर तीसरी चढ़ाई की (१७६६ Fo) AK 
जात हुए जिला पर पूरा दखल और बन्दोवस्त करता हुआ बह बेंगलूर तक 
जा पहुचा | इंदर ने तव बगलूर के पूरव का सब इलाका दे कर सन्धि की; 
( जून ER ) | इस प्रकार मेसूर राज्य पहले से भी छोटा रह गया और पूरी 
तरह मराठों का सामन्त वन गया | 
१७६६ ई० में पेशवा ने एक सेना रामचन्द्र गणेश के नेतृत्व में हिन्दुः 
स्तान भी भेजी । रामचन्द्र के साथ विसाजी कृष्ण पण्डित, रानोजी AS का 
छोटा बेटा महादजी रौर मल्हार होल्कर की उत्तराधिकारिणी--खण्डेराव की 


* नेवारों की भाषा तिब्बती से मिलती हे और गोरखों की भाषा गोरखाली या 
परवतिया राजस्थानो से निकली है । 
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विधवा--अहल्याबाई का सेनापति तुकोजी होल्कर भी गये | मराठा के आने 
से एक साल पहल जाट राजा जवाहरतिंह अपने एक सैनिक के हाथों मारा जा 
चुका था ओर नजीब अपने बेटे जाविता को दिल्ली में छोड़ नजीबावाद चला 
गया था । जवाहर की हत्या से जाठों की शक्ति टूट गयी थी । नजीब मराठों से 


मिलने zy err नि > >. ` 
! मिलने आया ओर ज़ाबिता का हाथ तुकोजी के हाथ में देते हुए उसने कंहा 


कि इस पर वैसी ही दया रखना जेसे मल्हार ने मुझपर रक्खी थी.। इसके बाद 
वह शीघ्र ही चल बसा । उत्तर भारत में मराठों की पहले सी स्थिति हो जाने 
पर शाहआलम ने AEN के वजाय उनकी शरण ली और मराठा सेना के 
साथ दिल्ली में प्रवेश किया ( ६-१-१७७२ )। मराठों ने वादशाह की तरफ 
से रुहेलखंड को अधीन किया । शुजा ने घबरा कर ग्रङ्गरेजों से मदद माँगी 
ओर वह ग्रङ्गरेञ्जी सेना के साथ रुहेलखंड की सीमा पर पहरा देता रहा | मराठों 
ने कोरा और इलाहाबाद भी लेने चाहे | 

अब मराठों AK AK का मुकाबला ग्रा पड़ा । माधवराव ने हैदस्ग्रली 
से सन्धि करते समय उसके साथ मिल कर मद्रास पर चढ़ाई करने का गुप्त 
प्रस्ताव किया । वह एक साथ उत्तर ग्रौर दविखन में ARG पर ग्राक्रमण 
करना चाहता था | हैदर का हित मराठों के साथ रहने में. था; किन्तु 
उसने भोलेपन में, इस आशा से कि ्रङ्गरेज उसे मराठों के विरुद्ध मदद देंगे, 
बह प्रस्ताव अँगरेज़ों के आगे खोल दिया। ्रॅगरेज़ों ने तवर श्रपने दूत मोस्टिन 
को पूना भेजा । पर इसी बीच में महाराष्ट्र का सब से योग्य पेशवा मृत्युशय्या पर 
पड़ गया था और वह शीघ्र ही परलोक सिधार गया ( १८-११-१७७२ ) | 

पेशवा माधवराव को युद्धो से जो .फुरसत मिली, वह उसने राष्ट्र का 


` शासन-प्रबन्ध ठीक करने में लगा दी | उसमें अपने पिताको सी प्रबन्ध-योग्यता 


और अपने दादा की सी समर-नायकता और महापुरुषता थी | उसकी अकाल 
मृत्यु से महाराष्ट्र को पानीपत की.हार से भी-अधिक सदमा "चा | 


6६. बिहार और बङ्गाल में gut ओर दुभि रेग्युलेटिंग 


ऐकट ( १७६७-७३ ६० )-बिहारवज्गाल की सेना और BT AA ग्रज्ञरेजों 
क हाथा आरन येती शासन:ओऔर AAT. काम अभी तक नवाब के 
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हाकिम चलाते, जिन्हें अङ्गरेजो के कारिन्दे आसानी से श्रपनी कठपुतली बना 
लेते थे | मालगुजारी की वसूली भी पुराने हाकिमों द्वारा होती, पर उनके 
ऊपर हर जिले में ag हाकिमों की एक कोंसिल वना दी गयी थी । यह 
एक तरह का दुराज था | 
सन्‌ १७५७ और ६० में कम्पनी के हाथ में जो जिले आये थे, उनमें 
मालगुजारी नीलाम करके सख्ती से वसूली शुरू की गयी थी । श्रव सारे विहार- 
बङ्गाल और श्रान्भ्र-तट में वही होने लगा | हर जिले में श्रङ्गरेज् मुखिया और 
कौसिलें नियुक्त कर दी गयीं । वे ऊँची से ऊंची बोली देने वाले को ae. 
गुज्ञारी की वसूली सोंप देते थे । इस प्रकार पुराने जागीरदारों की जगह, जिन्हें 
सेनिक सेवा के बदले में मालगुज़ारी सौंपी गयी थी और जो परम्परा से बँधी 
दरों से कर बसूल करते थे, श्रव कलकत्ते के दलाल और अङ्गरेजो के तुच्छ 
गुमाश्ते ओर पिछलग्गू मालगुज़ारी का ठेका ले कर किसानों पर श्रकथनीय जुल्म 
करने लगे | कम्पनी को तो केवल अपने AG से मतलब था | सन्‌ १७६५ से ७१ 
fo तक छुः वरस में कम्पनी को बंगाल और बिहार की मालगुजारी में से साढ़े 
चालीस लाख पौंड ( लगभग ३ करोड़ रु० ) का मुनाफा हुआ । कम्पनी के 
नौकर भीतरी व्यापार से जो निजी लाभ उठाते, या तनख्वाहेँ आदि पाते थे, 
सो अलग था | सन्‌ १७६६ से ले कर अगले तीन बरसों में इन प्रान्तों में 
विलायत से जो माल आया, उससे कृरीव ४३३ लाख रु० का अधिक माल 
विलायत गया | यह वास्तव में खिराज था जो अब भारत से बाहर जाने लगा 
था .! विलायत से डाइरेक्टरों ने हुक्म भेजा कि बिहार और बंगाल में रेशम के 
कपड़े न वने; केवल कच्चा रेशम तैयार हो, और रेशम श्रटेरने वाले केवल 
कम्पनी की कोठियों ही में उसे ग्रटेरे | ( इस हुक्म के कारण पर हम आगे 
विचार करेगे ) | इस तरह उद्योग-धन्धों का नाश होने लगा । उद्योग-धन्धों का 
नाश, धन की सालाना निकासी और दुराज से उन प्रान्तों की बड़ी दुर्गति हो 
गयी | १७७० ३० में विहार-वंगाल में भीषण दुर्भि पड़ा | कम्पनी के नौकरों 
ने तव अन्न के व्यापार पर एकाधिकार कर जनता का कष्ट और बढ़ा दिया | 
तीन करोड़ आबादी में से १ करोड़ जनता उस दुर्भिक्ष में मर गयी । 
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इज्लंए्ड के लोगों के सामने यह प्रश्न आया कि उनके देश के कुछ 
व्यापारियों ने जो एक नया देश जीत लिया, वह किसका हैं ? उन व्यापारियों 
का या AGW राष्ट्र का ! स्वभावतः वहाँ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ. कि राष्ट 
का कोई व्यक्ति जो भूमि जीतता है, वह राष्ट्र के लिए जीतता है | इन व्यापारियों 
को भारत म व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश राष्ट्र से ही तो मिला था। 
इसलिए सन्‌ १७६७ में AKG पार्लिमेण्ट ने एक कानून द्वारा कम्पनी: 
के मुनाफे की दर नियत कर दी और यह तय किया कि कम्पनी ब्रिटिश सरकार 
के कोष में ४ लाख पोंड वार्षिक दिया atl कुछ वरस वाद जब कम्पनी 
यह रकम न दे सकी तो उसके कार्य को नियमित करने “के लिएँ एक. 
"रेग्युलेटिंग tae या नियामक कानून बनाया गया ( १७७३ Fo ) | इन 
कारवाइयों को समभने के लिए इंग्लेंड की राज्यसंस्था के विषय में कुछ 
जानना ग्रावश्यक है | 

अँगरेज जाति के पुरखा मुख्यतः एंग्लो-सैक्सन कबीलों के थे जो प्राचीन 
जर्मनी से इंग्लैंड में जा बसे थे वे ग्राय वंश की जमन या त्यूतन शाखा के थे | 
प्राचीन ग्रार्य कबीलों में यह रिवाज था कि राजा सरदारों की सलाह से शासन 
करता था | उत्तर भारत को जब ठुकां ने जीता, तभी इग्लेर्ड को फ्रांस के 
नोमेन कबीले ने फतह किया । नौमन राजाओं ने जब प्रजा के पुराने अधिकार 
कुचलने चाहे, तब प्रजा ने उन्हें बाधित किया कि वे सरदार की सभा या 
व्यार्लिमेएटः की सलाह से ही शासन करें । धीरे-धीरे पालिमेण्ट में सरदारों के 
अतिरिक्त नगरों के नेता भी शामिल होने लगे | यह रिवाज बराबर जारी रहा | 


पार्लिमेंट की स्वीकृति ले कर लगाते थें | 


पा 

इंग्लेंड के राजा जो कर लगातव 

जहाँगीर और शाहजहाँ के समकालीन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और es 
चाहा; तब प्रजा ने कर देना बन्द कर वि 


चाह 

प्रथम थे | उन्होंने निरंकुश होना 

और चालत को कैद कर फाँसी दे दी ( १६४६ ई०--शिवाजी के 
ae मखिया क्रामवेल के शासन के बाद 


H 
उत्थान का at) | कुछ - a 00 
गये Š 
चालंस के बेटे फिर बुलाय T 


खलाफ विद्रोह में प्रमुख भाग लिया 
के एक राजकुमार को, 
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था, इस शार्त के साथ अपने देश की गद्दी दी कि वह प्रजा क आधिकार स्वीकृत 
"करे ( १६८८-८६ ई०--सम्भाजी के पतन का वषर ) | 
इस क्रान्ति से प्रजा के अनेक बुनियादी अधिकार स्थापित हो गये | 
पार्लिमेंट की स्वीकृति बिना राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता और न कहीं 
से रुपया उधार ले सकता था। पहले करों की स्वीकृतिं राजा को आयु भर के 
लिए दी जाती थी, अब वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति दी जाने लगी | इसका 
अर्थ राज-कर्मचारियों के वेतन को काबू में करना था । व्यय की स्वीकृति देने 
से पहले पार्लिमेंट उनके कार्यों की पूरी जाँच-पड़ताल करती । सेना की संख्या 
नियत करना, कानूत बनाना और राजा का उत्तराधिकारी नियत करना भी 
पार्लिमेंट के ही हाथ में ग्रा गया | पालिंमेंट के सदस्यों को भाषण और विचार- 
विवाद की पूरी स्वतन्त्रता दी गयी ।' किसी व्यक्ति को ग्रकारण और बेकायदा 
कैद करने का अधिकार राजा को न रहा | पालिमेंट म॑ सरदारों के वजाय 
क्रमशः प्रजा के प्रतिनिधियों का पद बढ़ता गया; इस प्रकार समूचा शासन 
वास्तव में प्रजा के अपने हाथों में श्रा गया । 'पालिमेंट के हाथ में सब 
“शक्ति ग्रा जाने से राजा के लिए यह ग्रावश्यक हो गया कि पालिमेंट में जो 
Ferg हो, उसी के नेताओं को अपना मन्त्री चुने । समय-समय पर पालिमेंट 
का नया चुनाव होने से प्रजा के रुझान के ग्रनुसार उसका बहुपच् वनने 
aM | अठारहवीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड की यह राज्यसंस्था पूरी तरह 
-स्थापित हो गयी । तब से राजा केवल नाम और प्रभाव के लिए रह गया | 
प्रवन्ध-सम्बन्धी और गोपनीय कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा होते हैं; किन्तु पालिमेंट 
बाद में उनकी सफाई माँग सकती है । इस राज्यसंस्था में प्रजा का योग्यतम 
“आदमी सुगमता से राष्ट्र का नेता बन जाता है और श्रान्तरिक उलभनों में 
राष्ट्र की कम से कम शक्ति का नाश होता है । अ्रठारहवीं सदी में फ्रांस भारत 
BK अमेरिका में अपने लोगों को सहारा न दे सका, या योग्य आदमी न भेज 
-सका, उस का कारण यही था कि तब फ्रांस का ग्रान्तरिक शासन खराब था | 
“फ्रांस की प्रजा ने इंग्लैंड से १०० ब्र पीछे अपना घर सँभाला, तब तक 
नअअँगरेज्ञी साम्राज्य की नींव गहरी पड़ चुकी थी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Co 


A हळ 


ति) 8 | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पेशवा माधवराव ४६५ 


भारत को प्रजा अपने घर का जो प्रवन्ध स्वयम्‌ न कर सकी, सो इंग्लैंड 
की प्रजा अब इतनी दूर से करने लगी । रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार, कलकत्ते 
म॑ बंगाल-बिहार के मुलकी और फौजी शासन के लिए एक गवर्नर जनरल 
४.सद्स्यो की एक कोन्सिल के साथ, तथा न्याय के लिए एक सुप्रीम कीट 
नियत किया गया । सुप्रीम कोट की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा होती at) 
पहले पाच वष के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल की नियुक्ति भी ब्रिटिश 
सरकार ने की | मद्रास और वम्बई की प्रेसिडेन्सियोंश पर गवनर-जनरल का | 
निरीक्षण और नियन्त्रण wer गया । गवर्नर-जनरल और कौन्सिल को 
रेग्युलेशन ( नियम ) बनाने का अधिकार दिया गया । वे रेग्युलेशन सुप्रीम 
कोट में प्रकाशित होने से कानून वन जाते थे; किन्तु ब्रिटिश सरकार उन्हें रद्द 
कर सकती थी । अपने कार्या के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल पालिमेंट 
के सामने जबाबदेह बनाये गये | डायरेक्टरों के लिए भारत की मालगुजारी 
तथा मुलकी ओर फौजी शासन सम्बन्धी सव कागजात ब्रिटिश सरकारं के सामने 
पेश करना आवश्यक कर दिया गया | 
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$१. विहार-बङ्गाल में अङ्गरेजी शामन की स्थापना--सन्‌ १७७२ सें 
चङ्गाल का गवनर वारन देस्टिग्स था । रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार वही पहला 
गवनर-जनरल नियुक्त हुआ | उसने दुराज का अन्त कर बिहार और बंगाल में 
सीधे ब्रिटिश शासन की स्थापना की । कलकत्ते में एक वोडं ग्राव रेविन्यू स्थापित 
कर उसके अधीन हर जिले में एक ARI कलक्टर नियत किया गया । एक 
सदर दीवानी और एक सदर निजामत ग्रदालत कलकत्ते में बैठा कर उन की 
देखरेख में कलक्टरों को जिलों में दीवानी मामले और पुराने देशी अधिकाश्यों 
को फौजदारी मामले सुनना सौंपा गया । ये ग्रदालते किस कानून के अनुसार 
चलें, यह एक वड़ा प्रश्‍न था । हेस्टिग्स ने हिन्दू और मुह्लिम विद्वानों द्वारा 
उनके कानून का संकलन करा के एक “कोड” या स्मृति बनवायी | भारतवर्ष और 
पूरबी देशों के विषय में जानकारी प्रात्त करने और ज्ञान का संग्रह और खोज 
करने के लिए सर विलियम जोन्स ने वारन हेस्टिंग्स के प्रोत्साहन और संरक्षण 
में 'एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल? की स्थापना की ( १७८४ ई ) । 
मालगुज़ारी का बन्दोबस्त नीलामी द्वारा ही होता रहा | उसके कारण 
पुरानी जागीरें कलकत्त के दलालों और गुमाश्तों के हाथ बिकती गयीं । इनके 
.जुल्मों से प्रजा में त्राहि त्राहि की पुकार मच गयी | कहीं कहीं पुराने जमींदारों 
ने प्रजा को बचाने की कोशिश की--रानी भवानी नाम की राजशाही की एक 
जर्मीदारिन का नाम इस प्रसद्ध में प्रसिद्ध है | किन्तु इन्हें सफलता न हई | कई 
जगह किसान खेत छोड़ कर भागे; तब उन्हें agih फौज ने घेर कर वापिस 
डकेल दिया | 
तामिलनाड के नवाब मुहम्मदअली से कर्ज चुकाते न बना तो उसने अपने 
उत्तमणां से कहा कि ताज्ञोर के राजा को लूट कर वसूल कर ल | इस प्रकार 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाना फडनीस ४६७ 


२७७१ o 

i AS 3 a फौज ने ताज्ञोर पर चढाई कर ४० लाख रुपया 

आर जी a १७७३ ३० में फिर चढाई करके उन्होंने राजा को केद किया 
का मुहम्भदअली ने उन सूदखोरों के हाथ रहन रख दिया | 

दाक्खन भारत का वह बाग तब वीरान 


सन्‌ १७७५ म लाड 


हो गया । 
पिगोट को मद्रास का गवर्नर बना कर इस उद्देश से 
भेजा गया कि वह नौकरों के 

खानगी कड से पहले कम्पनी का कर्ज वसूल करने 


| > 
| 
| 
f 
| 
| ह T ने ताज्ञोर के राजा को छोड़ दिया, लेकिन मद्रास के 
गोट को ही केद कर लिया ! वारन हेस्टिंग्स ने उसकी सुधि न 

। और वह केंद में ही मरा । मुहम्मदअली के कर्ज बढ़ते ही गये; उनका 
कोई लिखित हिसाव भी न था ! उसे भी क्या परवा थी, कर्ज चुकाने वाले तो 
तामिल किसान थे | १७८३ ई में उस प्रान्त में भयङ्कर दुर्भिक्ष पड़ा । 

वारन हेस्टिंस्स को अपनी कौन्सिल के कारण सदा दिक्कत रही । बहुमत 
क अनुसार कानून और बजट बनाना ग्रादि ठीक होता है, किन्तु शासन-प्रसन्ध 
कर्मा बहुमत से नहीं चल सकता | ५ में से ३ सदस्यों के मत से यदि युद्ध 
शुरू कर दिया जाता, तो कुमुक भेजने का मौका ग्राने पर एक सदस्य अपना 
मत बदल लेता | इससे यह तजुरबा हुआ कि शासन-समितियों का काम 
केवल सलाह देना होना चाहिए, Ae शासन का ग्रन्तिम दायित्व सदा एक 
व्यक्ति पर रहना चाहिए । यादि वह अपने दायित्व का दुरुपयोग करे तो पीछे 
उससे पार्लिमेंट सफाई माँग सकती है | 

६२, पेशवा नारायणराव और राघोबा; बारा भाई की समिति 
( १७७२-७५ Fo )-- माधवराव के वाद उसका छोटा भाई नारायणराव 
पेशवा बना | माधव ने मृत्यु से पहले राधोवा से समझौता करके उसे छोड 
देया था | नारायणराव ने उसे फिर केंद कर लिया । श्रेगरेज़ दूत मोस्टिन से 
। राघोबा का विशेष मेलजोल था | राधोबा ने नारायण को कैद कर स्वबम्‌ 
| छूटने का TSAA किया, जिसका फल यह हुआ कि महल के रक्षक “गादियों? 
ने नारायणराव की हत्या कर डाली ( ३०-८*१७७३ ३० ) | राधोवा ने अपने 
को निर्दोष कह कर राज-काज अपने अधिकार म॑ कर लिया; किन्तु नारायण 
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की तिलांजलि के दिन नाना फडनीस, हरि बल्लाल फडके आदि बारह नेताओं 
ने शपथ ली कि वे उस हत्यारे को देश का शासन न करने देंगे । 

इसी समय निजाम और हैदरश्रली ने महाराष्ट, की इस विपत्ति से लाभ 
उठा कर अपने छिने हुए इलाके वापिस लेने की कोशिश की । राघोबा उनकी 


RF बढ़ा | पीछे उन बारह नेताओं या “बारा भाई” की समिति ने नारायण 


की विधवा गंगाबाई और उसके गर्भस्थ बालक के नाम पर शासन अपने 
हाथ में ले लिया । राघोबा हैदरश्रली की सीमा से लौटा; किन्तु उसे पूना में 
घुसने की हिम्मत न हुई । उसने मुम्बई के अँगरेज़ों से बातचीत शुरू की 
और नर्मदा पार कर गुजरात जा पहुँचा। तभी गंगाबाई के पुत्र हुआ 
( १८-४-१७७४ ई० )। चालीसरवे दिन उस सवाई माधवराव को पेशवाई के 
वस्त्र मिले । हरि फडके, महादजी शिन्दे और तुकोजी होल्कर ने राधोंबा का 
पीछा किया | तब वह परेशान हो कर अँगरेज़ों की शरण में सूरत पहुँचा | 
पलाशी श्रौर बवसर की विजयों से अँगरेज़ों के दिलों में भारत में साम्राज्य 
बनाने की जो श्राकांच्ञा जग गयी थी, पेशवा माधवराव के चरित्र ने उसे 
बहुत कुछ ठंडा कर दिया था |. माधवराव की मृत्यु से वह कांक्षा फिर 
. भड़क उठी, और नारायणराव की हत्या से उसका रास्ता साफ हो गया। 
मोस्टिन से इस हत्या की ख़बर पाते ही वारन हेस्टिग्स बनारस पहुँचा और 
शुजा से सन्धि कर श्रवध-रुहेलखंड को अपने RIEN में कस लिया । अब 
राधोबा से बात छिड़ते ही AM ने साष्टी द्वीप दबा लिया । सूरत पहुँच कर 
राघोबा ने उनसे पूरी सन्धि की । उसी वर्ष नेल्सन, जो बाद में इंग्लींड का 
प्रसिद्ध नाविक हुआ, मुम्बई आया था | : 
$३, अवध ओर रुहेलखण्ड पर ब्रिटिश आधिपत्य ( १७७४-५५ 
३० )--बनारस की नयी सन्धि के अनुसार शुजाउद्दौल्ला ने कोरा और Here 
ज़िले AR से ५० लाख रुपये में खरीद लिये तथा उनकी सेना के 
_खच का एक हिस्सा देते रहना स्वीकार किया । अङ्गरेजों ने और ४० लाख 


कै इलाहाबाद जिले में कड़ा-माणिकपुर का कसबा है। जिले का नाम पहले उसी से 
पड़ता था । 
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be रुहेललणड जीतने के लिए सैनिक सहायता देना स्वीकार किया ।. 
र आ आतमा को २६ लाख वार्षिक देना भी बन्द कर दिया । 

अज्ञरेज़ी सेना ने शुजा के साथ रुदेलखए्ड पर चढ़ाई की । मीरनपुर- 
RD SIRI बबूल नाले में रुहेले वीरता से लड़े, पर हार गये । शुजा ने तब 
RE को बुरी तरह लूटा और रुहेलों का संहर किया । अन्त में एक रुहेले 
सरदार की बेटी ने उसे मार डाला । उसके बेटे ्रासफुद्दौला को हेस्टिंग्स ने 
अपने राज्य में अधिक ब्रिटिश फौज रखने के लिए वाधित किया, और उस फौज 
के खर्चे के लिए गोरखपुर बहराइच जिलों की मालगुज्ञारी ले ली | यों अवध 
अब पूरी तरह AE का रक्षित राज्य बन गया | इसके श्रतिरिक्त उसने अब 
बनारस राज्य ARS को दे दिया । गोरखपुर-बहराइच में बङ्गाल-बिहार की 
'तरह्द मालगुजारी की नीलामी के साथ प्रजा पर घोर जुल्म होने लगे । लगान 
न दे सकने वाले किसानों को पिंजरे में बन्द कर धूप में छोड़ देना ग्रङ्गरेजी 
कारिन्दों का एक साधारण तरीका था। इन जिलों में भी बङ्गाल-बिहार की 
तरह विद्रोह हुआ और कुचला गया। 

६४. पहला अंगरेज मराठा-युद्ध ( १७७५-८४ ३० ) [ अ ] पुरन्दर 
की सन्धि तक--मुम्बई से कर्नल कीटिंग राघोबा की मदद के लिए खम्भात 
भेजा गया । उसे पुना पर चढ़ाई करने का हुक्म मिला था, पर वह नर्मदा 
थार न कर सका । उधर राघोबा और मोस्टिन की प्रेरणा से गुजरात के 
फतेसिंह गायकवाड ने भरुच अँगरेज़ों को दे दिया । कलकत्ते की बड़ी कौन्तिल 
ने इस युद्ध को रोक कर अपने प्रतिनिधि उप्टन को बारह भाइयों से सन्धि 
करने के लिए पुरन्दर भेजा। १-३-१७७६ को सन्धि हुई जिसकी ad ये 
औं कि (2) साष्टी और भरच ग्रँगरेजा के पास रहें, और (२) राघोबा पेन्शन 
ले कर महाराष्ट्र में रहे । परन्तु सन्थि के बावजूद मी मुम्बई सरकार ने राघोबा 


को मराठों के हाथ न सौंपा | बु 
कलकत्ता और मुम्बई की कोसिलों की तरह अब. तक महाराष्ट्र म भी 


“बारह भाइयों?” की समिति शासन चला रही थी । किन्तु इस बीच में धीरे- 


धीरे उसका अन्त हो कर एक ही अधिनायक का शालन स्थापित हो गया। - 
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[ इ ] बडगाँव का ठहराव और गोडड का प्रयाण--इग्लैंड की 
साम्राज्य-आकांज्ञा को फिर एक भारी धक्का लगा । अमेरिका की ग्रॅगरेज 
बस्तियों पर ब्रिटिश पालिमेंट ने कुछ टेक्स लगाने चाहे; परन्तु उन लोगों ने 
कहा कि हमारे प्रतिनिधि ही हम पर टेक्स लगा सकते हैं, और विद्रोह कर 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी ( १७७६ ई० ) | आठ वर्ष तक उन बस्तियों 
के साथ इंग्लैंड ने विफल युद्ध किया । यों साम्राज्य पर संकट आने से भारत 
में भी अँगरेज सतक हो गये । 

वारन हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा मुधोजी भोंसले को मराठा संघ में से 
फोड़ लेने की कोशिश की और कनल लेस्ली को प्रयाग की तरफ से मराठा साम्राज्य 
में घुसने को भेजा | मुम्बई सरकार ने राघोबा के साथ पूना पर चढ़ाई को 
फौज भेजी ( नव० १७७८ $o ) | सागर के हाकिम बालाजी गोविन्द बुन्देला 
ने लेस्ली को रोके रक्खा, जो वहीं बीमार हो कंर मर गया | राघोबा के साथ 
वाली ARA सेना बड़ी परेशानी के बाद पूना से १८ मील तक पहुँच गयी । 
तव एक मराठा SH ने कोंकण उतर कर उनका मुम्बई से सम्वन्ध तोड़ 
दिया । अपनी तोपें एक तालाब में फेंक कर वे वहीं से लौटने लगे; मगर दो 
दिन वाद वडगांव में चारों तरफ से घिर कर उन्होंने सन्धि के लिए प्राथना 
कौ | राघोबा ने महादजी शिन्दे को आत्म-समर्पण कर दिया और ग्रॅगरेजो ने 
यह ठहराव किया कि १७७३ ई० के वाद उन्होंने कोंकण में जो कुछ जीता 
है सब लोटा देंगे, भरूच महादजी को देंगे, और बंगाल: से आती हुईं कुमुक 
को रोक देंगे ! Satire rs a 

. सन्धि की शतं पूरी कराये बिना मराठो ने उस .कैदी सेना को जाने 
दिया | उसके मुम्बई पहुँचते ही अँगरेजो ने सन्धि तोड़ दी ।. डेढ़ मास वाद 
लेस्ली का उत्तराधिकारी जनरल गौडर्ड भोपाल के' नवाब के सहयोग और 

) मुधोजी भोंसले की चश्मपोशी से लाभ उठा कर, “मराठा साम्राज्य को सूखे 

: बल की तरह बीचोंबीच से चीरता हुआ» सूरत जा पहुँचा | इधर राघोबा को 
जष भांसी में TRAR रखने भेजा जा रहा था तब वह भी नर्मदा के घाट से 
भाच कर भरुच जा पहुँचा | 
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मं L $ ] अन्तिम संगठित युद्ध ( १७८०-८१ ई०)-गौडडं ने गुजरात 
म॑ युद्ध छेड़ना तय किया, क्योंकि वहाँ फतेसिंह गायकवाड की मदद मिल रही 
थी । उन दोनों ने गुजरात में पेशवा के इलाकों पर चढ़ाई की और दाभोई 
और अहमदाबाद ले लिये। महादजी शिन्दे और तुकोजी होल्कर गौडड के 
खिलाफ भेजे गये । वे उसे लुभा कर ग्रागे-ग्रागे बढाने लगे । पीछे से एक 
मराठा डुकड़ी ने कोंकण से आ कर उसे सूरत के आधार से काटना चाहा | 
कोंकण में एक ANA टुकड़ी काट डाली गयी | 
नाना ने श्रव अंगरेजों की तीनों प्रसिडेन्सियाँ पर एक साथ हमला करना 
तय किया | मुधोजी भोंसले को सीधा करके उसने हैदर और निजाम के साथ 
सन्धियाँ कीं । निजाम से कुछ न बन 
पड़ा | मुधोजी को ३० हजार सेना 
बंगाल पर भेजने का हुक्म हुआ; WS 
वह टालता रहा और उधर हेस्टिग्स को 
पता दे दिया कि उसे यह सेना भेजनी 
पड़ेगी | हैदरअली के मराठों से मिल 
जाने की सूचना ग्रॅगरेजों को मद्रास 
के पास के जलते हुए गाँव देख कर 
मिली | मद्रास को घेर कर उसने 
तामिलनाड में जहाँ-तहाँ अँगरेजी फौज 
को खोज-खोज कर .कैद किया | 
उत्तरी रणांगण में amet ने 
गोहाद के राणा को फोड़ लिया और 
उसकी मदद से कान: पौफम ने 
हेदरअली ग्वालियर ले त. | mi को He 
रियल इ०म्यू०, कलकत्ता; का पीछा छोड कर उ 
। त तौर मी * पड़ा | ated तब कोंकण में हारती = 
अँगरेञ्ञी फौज की मदद को गया | हैदरत्रली के खिलाफ TL से बेली ओर 
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मुनरो दो फौजें ले कर चले । उन्हें मिलने न दे कर हैदर ने बेली की सारी 
फौज कैद कर ली या काट डाली | भारत में अँगरेज़ों की वैसी हार कभी न 
हुईं थी। और मुनरो--बक्सर के मैदान का विजेता--अपनी तोपें काञ्जीबरम 
के तालाब में फेक लस्टमपस्टम मद्रास भागा । 

- = SH गौडड ने वसई को ले लिया | हेस्टिग्स ने तव सन्धि का प्रस्ताव 
किया, परन्तु नाना और हरि फडके नें कोई उत्तर न दिया | Mes ने अरनाला 
द्वीप ले कर फिर सन्धि का प्रस्ताव भेजा | जवाब में नाना ने परशुराम भाऊ 
. पटवधन और हरि फडके को सेना के साथ भेजा । उन्होंने ss को पूरी तरह 
हरा कर कोंकण को श्रंगरेजी फौज से साफ कर दिया | 


सवाई माधवराव पेशवा 
सामने हरिपन्त फडके ( उजले कपड़े पहने ) और महादजी शिन्दे 
[ भा० इ० Ho मँ० ] 
किन्तु तभी मालवा में कर्नाक सिपरी ले कर सिरोंज तक बढ़ या था | 
युद्ध के खर्च के लिए भी वारन हेत्टिग्त को परेशान होना पड़ रहा था | 
काशी के राजा चेतसिंह पर दबाव डाल कर वह सन्‌ १७७८ से कर तथा सेना 
के खच के अलावा ५ लाख रुपये वार्षिक ले रहा था । १७८१ में उसने और 
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रकम माँगी | चेतसिंह ने इनकार किया और मराठों से बात की; तव हेस्टिंग्स 
ने बनारस पहुच कर उसे केद कर लिया। इसपर प्रजा भड़क उठी और 
हेस्टिंग्स को घेर लिया । मुधोजी भोंसले के दूत उसके साथ थे । उन्होंने उसे 
बचा कर गंगा पार उसकी छावनी में पहुँचा दिया । अवध के आसफुद्दाला 
पर दबाव डाल कर हेस्टिंग्स ने उसकी माँ और दादी से एक करोड़ रुपया 
निकलवा लिया । बनारस का राज्य हिट्स ने चेतसिंह के भानजे को दिया 

ओर उसकी शक्ति बहुत परिमित कर दी । ८ 
सन्‌ १७७८ में फ्रान्स ने और उसके बाद स्पेन और हॉलेण्ड ने भी. 
अमेरिका का पक्ष ले कर इङ्गलेण्ड से युद्ध-घोषणा कर दी थी । फ्रांसीसी एक 
जबरदस्त जङ्गी बेड़ा भारत भेजने को. तैयार कर रहे थे । इस दशा में हेस्िग्स 
ने बूढ़े आयरकूट को मद्रास भेजा | इसके साथ ही उसने मुधोजी भोंसले को 
५० लाख २० रिशवत दे कर न केवल बङ्गाल पर चढ़ाई करने से रोक दिया, 
प्रत्युत बङ्गाल से उसके इलाके द्वारा. पहलेपहल स्थल के रास्ते एक सेना 
मद्रास को कूट की कुमुक में भेजी । कूट ने हैदर की रोकथाम की और जगह- 
जगह घिरी हुई अँगरेज़ी Ast को छुड़ाया ( जुलाई-सितम्बर १७८१ ) तो 
भी वह उसे तामिलनाड से निकाल न सका । फ्रांसीसी वेडा भी तब भारतीय 
समुद्र में पहुँचने वाला था |. नाना ने निश्चय किया कि उस साल जाडे में 
अङ्गाल के साथ-साथ मुम्बई पर भी चढ़ाई की जाय l लेकिन बस्सात से नाक 
ने महादजी के इलाके बुरी तरह उजाड़े à; इसी से महादजी शिन्दे ने अब 
हिम्मत हार कर तटस्थ रहना ओर नाना से भी समझौता करा देना मान लिया 

-१०-१७८१ ) | : : 
TS ] oa और मंगलूर की के १ z z 2S 
महादजी की मध्यस्थता से ग्वालियर के पाल ९ a सनि an a 

० ) । अँगरेजों ने राघोबा को मराठों के हाथ सॉ. दिया आरए 

ae जो इलाका जीता था सत्र लौटा दिया । भरुच शिन्दे को 
की सन्धि के बाद जो Rat न इस शते पर दिये गये कि वे नियम 


दि गायकवाड का 
गौर अहमदाबाद ्रांद हे ~ ~ = >> लोटव ग] 
x पूना को कर भेजते रहेंगे | पेशवा ने दैदरअली से तामिल परदशा लौटव ने 
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का जिम्मा लिया । अँगरेज़ों ने राघोबा द्वारा मराठा साम्राज्य में वही खेल 
खेलना चाहा था जो मीर जाफर द्वारा बंगाल में खेला था; पर वे पूरी तरह 
विफल हुए । इसी तरह गायकवाड और भोंसले को उन्होंने मराठा संघ से 
तोड़ना चाहा था, उसमें भी उन्होंने हार मानी । राघोबा गोदावरी के तट पर 
कोपरगांव में रा रहा और दो वर्ष बाद मर गया | 

हैदर ने युद्ध बन्द न किया था। सिंहल द्वीप का विशाल बन्दरगाह 


त्रिको YS LY अगरेजों N ~ S. 
RAT अगरेज़ों ने हालेंड से छीन लिया था ( जन० १७८२ $o ), पर तभी 


हैदर के बेटे टीपू ने ताज्ञोर पर एक ब्रिटिश ठुकडी की पूरी सफाई कर दी और 
फ्रान्स के श्रेष्ठ नाविक सूफाँ ने २००० फ्रांसीसी सेना तट पर उतार दी | उनकी 
मदद से हैदर ने कुडुलूर जीत लिया और सूक ने Aas भी वापिस छीन 
लिया । किन्तु युद्ध के बीच ही हैदरअली की मृत्यु हुई ( ७-१२-१७८२ ) | 
तरह पहला स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी शासक था जिसने अपनी सेना को युरोपियन 
कवायद सिखा कर तैयार किया था | उसका शासन ee और निष्पक्ष था । 
मजहवी तथ्रस्स॒व उसे छू तक न गया था | 

उसके बेटे टीपू ने युद्ध जारी रक्खा | फ्रान्स से बुसी भी फिर भारत आया, 


पर उसके आने के बाद शीघ्र ही फ्रान्स इंग्लैएड की सन्धि हो गयी | टीपू तब | 


अकेला लड़ता रहा | ग्रॅगरेशो ने पच्छिम तट से उसके राज्य पर हमला किया, 
इसलिए उसे उधर जाना पड़ा । मार्च १७८४ में उसने मंगलूर में अंगरेज़ों से 
नफ के साथ सन्धि की | १ 

_ 9५, पिट का इण्डिया ऐक्ट तथा कान्नेवालिस का शासन--वारन 
हेसिंटग्स के शासन-काल के तजुरवे से ब्रिटिश भारत के शासन-विधान को 
वदलने की जरूरत मालूम हुई; इससे प्रधानमन्त्री ( छोटे ) पिट ने पालिमेण्ट 
से एक नया विधान-कानून पास कराया ( १७८४ $o ) | इस कानून का सार 


'यहृ था कि ब्रिटिश सरकार ६ व्यक्तियों का एक नियन्त्रण-वग ( बोर्ड आव 


` १ x S 
कर्ल ) नियत करे, तथा कम्पनी के डाइरेक्टर भारत के शासन और माल- 
युजारी-विषयक तमाम कागजात उसके पास भेजा करें, और वग उनपर जो 


आज्ञा दे उसे वे भारत में अपने कर्मचारियों के पास पहुंचा दें; डाइरेक्टर 
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दि साशा भारत ने आने कमचारिय को न दे; रग के जो आदेश उद 
सं सम्बन्ध रखते हों वे डाइरेक्टरों की समूची सभा के 

बजाय उस सभा के सदस्यों की गुत्त समिति द्वारा भारत भेजे जाय; गवनरों 
और प्रधान सेनापतियों के सिवाय बाकी सव कर्मचारियों की नियुक्ति कम्पनी 
करे; कलकत्ता कौन्सिल में ३ सदस्य हों; भारत के गवर्नर कोई युद्ध या युद्धपरक 
सन्धि गुप्त समिति की आज्ञा बिना न करें । इस कानून से कम्पनी का शासन-- 
सम्बन्धी सब कार्य ब्रिटिश सरकार के पूरे नियन्त्रण में चला गया । कम्पनी का 
काम केवल बोड के आगे प्रस्ताव रखना और उस की Ba को भारत में 
पहुंचाना रह गया । हाँ, नियुक्ति का अधिकार कम्पनी के हाथ में बना रहा । 
ब्रिटिश भारत के शासन-विधान में बाद में चाहे जो परिवतन होते रहे, परन्तु 
उस विधान का ढाँचा बराबर वही रहा जो छोटे पिट ने खड़ा किया था। 
१७८६ fo के एक संशोधन से गवनर-जनरल को अपनी कौन्सिल के बहुमत 
को भी न मानने का अधिकार दिया गया | 

इस विधान-कानून के साथ-साथ नवाब मुहम्मद्रली के कर्जा का प्रश्न 
भी पार्लिमेंट के सामने आया | उस जमाने में इंग्लैण्ड के निर्वाचकमए्डल- 
बड़े भ्रष्ट थे । मुहम्मदअली के ग्रँगरेज. उत्तमणो ने लूट के रुपये से उनकी 
बोटें खरीद कर अपने प्रतिनिधि पालिमेंट में भी भर लिये थे । मन्त्रमण्डल 
को उन प्रतिनिधियों की वोटों की जरूरत थी, इसलिए पार्लिमेट ने उनके 
सव असली और फर्जी कज़ों को स्वीकार कर लिया--श्रर्थात्‌ तामिल किसानों 
की लूट पर अपनी मुहर लगा दी। तव गोरे सूदखोरों का ड Eas we 
frat के कुएड की तरह, तामिल भूमि पर श्रा मंडरान लगा AR Ge 
के कर्ज और बढ़ते ही गये | £ k 
> a हिल के उत्तराधिकारी लाड कानवालिस ( SRS ) 
ने अपना ध्यान मुख्यतः सुशासन की स्थापना पर लगाया | उसने पुलिस = 
- क्रिया, कलक्टरों के पास केवल वसूली का काम रहने दिया, और 
संगठन किया, क' जज नियत किये | बंगाल बिहार बनारस में उसने 


° ~ ज 
न्याय-काय के लिए AMT जज | ss ही 
जमीन का “स्थायी बन्दोबस्त” किया ( १७९२ ई० ), पर आन्त्र 
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में पहले की सी नीलामी चलती रहने दी । पुराने जागीरदारों को सैनिक सेवा 
तथा स्थानीय शासन के काय के वदले में मालगुजारी सौंपी जाती थी । ब्रिटिश 
शासन में उनका सैनिक और शासन-सम्बन्धी काय कुछ नहीं बचा, और पिछले 
२८ वर्षो ( १७६५-६३ ई० ) में उन जागीरदारों का स्थान प्रायः नये ठेकेदारों 
ने ले लिया था | कार्नवालिस ने नीलामी की प्रथा हटा कर इन ठेकेदारों को 
मालगुजारी वसूल करने का. काम स्थायी रूप से दे दिया, और उस समय की 
"मालगुजारी का ६० फी सदी अंश जितना होता था उतना स्थायी रूप से राज्य 
का अंश नियत .कर दिया | बाद में इन ठेकेदारों का अंश बढ़ता गया और 
"धीरे-धीरे वे ज़मीन के मालिक वन बैठे | 
६5, नेपात्रियों का पहाड़ो साम्राज्य (१७७८-६२ Fo) नेपाल में प्रथ्वी- 
नारायण ने ७ ay और उसके A प्रतापसाह ने पौने तीन वर्ष राज किया | 
प्रताप के बाद उसकी विधवा राजेद्धलक्ष्मी अपने बेटे रणबहादुर के नाम पर 
„९ वष राज करती रही | उसके शासन-काल में गोरखों ने ठेठ नेपाल के पच्छिम 
का सप्तगण्डकी प्रदेश ( गण्डक FUATA का AIAT ) तथा पूरब का 
FARRA प्रदेश ( कोसी का प्रसवणक्षेत्र ) जीत लिवा । राजेन्द्रलद्मी के 
बाद रणवहादुर के नाम पर उसके चचा बहादुरसाह ने ५ वर्ष राज किया 
(१७८७-६२६०) | उस समय पच्छिम RE घाघरा का प्रलवणक्षेत्र तथा कुमाऊँ 
जीते गये । नेपालियों ने तिब्बत पर भी चढ़ाई की, जिसके बदले में ल्हासा की 
चीनी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर उन्हें बुरी तरह हराया ( १७६२६० ) । 
3७. उत्तर भारत में महादजी शिन्दे ( १७८२-६२ Fo )--पिछले 
IRA से महादजी ने यह समझ लिया कि मराठों को पुरानी समर-शैली छोड़ 


"कर पच्छिमी कृवायद अपनानी होगी । उसने फ्रांसीसी अफसर अपने यहाँ रख , 


“hi उनसे से पे D तैया ERS 
Sk SAS पद्ल बन्दूकची सेना तैयार करायी । उन ग्रफ्सरो में asara और 
'परों बहुत प्रसिद्ध हुए | 

पेशवा नारायणराव ने १७७३ ई० में मराठा सेना को दिल्ली से वापिस 
म गेलया था | उसका वचार था कि पहले सारी शक्ति लगा कर तामिलनाड 
को जीता जाय । उसी वर्ष अहमदशाह अब्दाली की मृत्यु हुई । उसके बेटे 
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तेमूरशाद ने सिक्खो से मुल॒तान वापिस ले लिया ( १७७६ ई० ); सिन्ध पर 
श्रब्दालियां का अधिकार बना ही था। महादजो. अब फिर दिल्ली पहुँचा 
( १७८२ ई० )। बादशाह ने उसे सब शक्ति दे दी और पेशवा को अपना 
बकीले-मुतलक्‌ अर्थात्‌ एकमात्र प्रतिनिधि बना दिया । महादजी ने सिक्खों 
। के साथ अवध जीतने के लिए 
|. सन्धि की | किन्तु वह जैसा योग्य 
सेनापति था, शासन-प्रबन्ध में 
वैसा ही निकम्मा था। अनेक 
विरोधी पैदा हो जाने से उसे 
दिल्ली से भागमा पड़ा (१७८५ 
So) | नजीबुद्दौला के पोते गुलाम- 
कादिर ने तब दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया | उसने शाहआलम 
की आँखें अपने हाथ से निकालीं, 
उसे बेतो से मारा, श्रौर शाही 
परिवार पर घुणित ग्रत्याचार किये 
(. १७८८ ई० )। महादजी उस 
समय नाना फडनीस की मदद पा 
केर दिल्ली वापिस आया और 
बादशाह 'को (रला कर गा eee o] 
कादिर को उचित पुरस्कार दिया | मदादजी शिन्दे [ भा० ३० सं a र 
द-ब्वाज को राजपूताना भेजा ( १७६० ३० ) | पाटन AT 7 
से दो घोर युद्ध हुए्‌। अजमेर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड, सभी ने मराठी a 
मानी | बादशाह ने पेशवा के वंश में वकीले-मुतलक्‌ CE 
nt uaa जिगरबन्द” कहा और सारे साम्राज्य म 
कर मनी ae a ae पद सोंपने के लिए 
गोर are करने का फरमान'निकाला OTST क aE 
। महादजीने पूना की यात्रा की (१७६२ ३१ )। ; 
१ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ का 
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a S 
a ee i | ह aon ई० )--टीपू कई बातों He अपने पिता - 
उसे जो इलाके सौंप थे, उन्हीं: में SESS SEAT OH Cs 

cal ने आत्मघांत a लिया टक POTERI त उ कता Ea 

या । मराठां और निजामश्रली ने मिल कर तब 

pe ss Ze) एक वष बाद टीपू ने उनसे सन्धि की । 
उ कार पर चढाई की । तब नाना फडनीस; निज्ञामञ्रली 

और लाड कानंवालिस ने उसके खिलाफ सन्धि कर तीनों ने एकसाथ महा 
का । परशुरामभाऊ पटवधन शोर हरिपन्त फडके . धारवार और शिरा से 
दाकेखन की ओर बढ़े | ASS ने मलयार से मसूरी फोज़ को निकाल दिया | 
मद्रास क. तरफ से जनरल मीडोज आगे बढ़ा, प्र उसे टीपू ने हरा दिया । 
तव खुद कानवालिस ने उधर ग्रा कर वेङ्गलूर लेते हुए ARTE आ घेरा | 

` टीपू ने उसका सम्बन्ध चारों तरफ से काट कर उसे लौटने को बाधित किया । 
उस दशा म उसे एक सेना 'दिखायी दी. जिसे शत्रु जान वह. मरने को तैयार 
हुआ | किन्तु वह सेना मराठों की निकली । तीनों सेनाओं ने मिल कर फिर 
से श्रीरङ्गपट्टम्‌ घेर लिया । टीपू ने सन्धि-भित्ना की । कानवालिस टीपू के राज्य 

` ` का अन्त करना, पर नाना उसे बनाये रखना चाहता था | इसलिए तीन करोड़ 
¬ ` रुपया और ग्राधा राज्य टीपू ने विजेताशों को दिया ( १७६३ Zo )। 
उत्तरपच्छिमी ओर उत्तरपूरवी जिले क्रमशः मराठों और निजामश्रली को तथा 
कोडगु ( कुग ), मलयार, दिन्दिगुल. और . वारामहाल ( सेलम, कृष्णागिरि ). 
अगरेज़ों को मिले। 

६९, मराठों की अन्तिम सफलता (१७६२-६४ ३० ,शाही खिलत 
ओर फरमान लें कर महादजी के पूना आने पर भारी समारोह किया गया | वह : 
बादशाह की तरफ से यह सन्देश लाया था कि टीपू से युद्ध करना AST भूल थी 
इस समय अगर जों के खिलाफ उससे मिलता चाहिए | दिल्ली में भी इस बात की 
चर्चा थी । अ्रगरेज़ों ने तब अपने दूत.मरांठा. राज्यों म॑ मेज कर वड़ी,सतकता 
से कोशिश की कि वेसा TE न वन पायः sg. Aa वाद पना से ही महादजी 
का देहान्त हुआ । तभी हेरिपन्त फडके ओर अहल्याबाइ भी चल वसीं । 
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निजामअली कइ वरस से चौथ न दे रहा था । उसने भी रेमो नामक 
फ्रांसीसी को ग्रपनी सेना को कृवायद सिखाने के लिए रख लिया था, ओर 
उसके भरोसे पर उसके दीवान ने पूना को जलाने की डींग मारनी शुरू कर 
दी थी । नाना फडनीस ने युद्ध की तैयारी की । निजामश्रली ने ARI गवनर- 
जनरल सर जोन शोर से मदद माँगी। शोर ने मराठो से लड़ना उचित न 
समभा | निजामअली ग्रकेला विदर से आगे बढ़ा। परशुरामभाऊ के नेतृत्व में 
मराठे पूना से बढ़े | एक लड़ाई के बाद निजामश्रली एकाएक भाग निकला 
ग्रौर.खर्दा के कोटले में शरण ली । दौलताबाद का किला, ताप्ती से परिन्दा 
किले तक का सारा प्रदेश और ३ करोड रुपया उसने पेशवा को तथा उसी 
हिसाब से भूमि ओर रुपया मुधोजी भोंसले के बेटे रघुजी को दिया, और अपने 
दोवान को पेशवा के हाथ सौंप कर मराठे से सन्धि की (१७६५ Fo) | 

इस विजय से मराठा संघ की धाक बँध गयी । नाना फडनीस तब सारे 
भारत में प्रमुख पुरुष गिना जाने लगा | किन्तु उसी साल पेशवा सवाई माधव- 
रांव की एकाएक मृत्यु हुई । उसके कोइ सन्तान न थी। उसके वंश का 
एकमात्र पुरुष राघोबा का नेटा बाजीराव . ( रय ) बाकी था । इसलिए, 
वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने को कह गया | 

कानंवालिस के वाद aah शोर १७६३ से ६८ ई० तक ब्रिटिश भारत 
का गवनर रहा | उसने. कोइ नया प्रदेश नहीं जीता, पर रुहेलखण्ड, अवध 
ओर आरकाट की रियासतों पर अपना शिंकजा और कसा | 

$१०, मराठा साम्राज्य की दुर्दशा ( १७६५-६६ $o )--बाजीराव 
रय सुन्दर ओर मधुरभाषी, किन्तु करर, कायर और मूर्ख था । नाना ने चाहा 
सवाई माधवराव की विधवा किसी को गोद लें ले, पर महादजी के. उत्तरा- 
धिकारी--उसके भाई के. पोते--दोलतराव. शिन्दे और उसके मन्त्री बालोबा 
ने इसका विरोध किया । .तब नाना को बाजीराव को कैद से छोड़ कर पेशवाई 
देशी पड़ी । बाजीराव ने. नाना की अपना प्रधान मन्त्री बनाया | इस पर 


दौलतराव ओर बालोता ने पूना पर चढ़ाई की। उन्होंने बाणोराव को. केद ... 


कर लिया और उसके भाई चिमाजी को जबरदस्ती पेशवा बनाया । नाना 
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इस समय भाग गया था | 
बाजीराव को छुड़ा लिया | 
_ मराठासङ्घकी इस श्रव्यवस्था को ग्रँगरेज़ सतकता से देख रहे थे | सन्‌ १७६६ 
में प्रसिद्ध ARI नेता टामस मुनरो ने लिखा--“अपने शासन की एकसूत्रता 
र अपनी महान्‌ सामरिक शक्ति के कारण हम देसी राज्या से श्रासानी सें बाजी ले 
सकते हैं, और यदि हम केवल मौकों की ताक में ही रहें तो भी निकट भविष्य में 
बिना विशेष खटके और ख़्च के अपना राज्य सारे भारत पर फैला सकते हैं (” 

१७६७ ६० में तुकोजी होल्कर की मृत्यु हुई । उसके वेटों के झगडाँ में 
दौलतराव शिन्दे ने दखल दे कर एक को मार डाला और दो को भगा दिया । 
उसके बाद बाजीराव ने दौलतराव द्वारा नाना को कैद करा लिया । पूना 
दरबार में यों दोलतराव सर्वेसर्वा हो गया | उसकी कृपा के बदले में बाजीराव 
को दो करोड़ रुपया देना था। जब वह दे न सका तो उसने उसे पूना लूटने 
की छुट्टी दे दी ! बाजीराव ग्रय daar के खिलाफ तैयारी करने लगा तो 
दौलत ने नाना को छोड़ दिया Ale नाना फिर मन्त्री बना (१५-१०-१७६८) | 
पर इस बीच साम्राज्य में अराजकता मच चुकी थी | 

इसी बीच अँगरेजो ने दो तरफ बाजी मार ली। उन्होंने निजामश्रली से 
सन्धि करके हैदराबाद में ब्रिटिश “श्रित” सेना रख दी ( १७६८ ई० ) | 
खर्दा की विजय के वाद मराठे निज्ञामग्रली को अपना सामन्त माने हुए थे; अब 
वह अँगरेज़ों का र्षित हो गया । इसके बाद उन्होंने टीपू के राज्य पर चढ़ाई 
की | श्रीरंगपट्टम्‌ के घेरे में टीपू लड़ता हुआ मारा गया oo ३० ) | 
उसके राज्य का बड़ा अंश ATH और निजामअली ने वाँट लिया, तथा 
बाकी मैसूर के उस राजा के पोते को दे दिया जिसे हैदर ने पदच्युत किया था | 
ae राजा भी श्रॅगरेजों का रछित वना | टीपू की मृत्यु की ख़बर मराठा गज 
पर गाज सी गिरी | देदराबाद और मेसर AAT TT स्थात ह जाने 
से अँगरेज़ों का पलड़ा एकाएक भारी हो गया । वे महाराष्ट्र की ठीक सीमा पर 


हुँ ५ नाता फडनीस चल वसा । “उसके साथ मराठा. राज्य 
पहुंच गये | अगले वर्ष नाना फडनीस ( 


का सब सयानापन विदा हो गया |” 
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ञ्रध्याय- ५ 
अठारहवाँ शती का भारतीय समाज 


$१. हिन्दू पुनरुत्थान--१७वीं-१८वीं सदियों में मराठों, बुन्देलों, जाटों, 
सिक्खों और गोरखों ने जो राजनीतिक सचेष्टता और अग्रसर प्रवृत्ति दिखायी, 
वह स्पष्ट ही एक पुनरुत्थान था, जो बहुत *ग्रंशों में १५वीं-१६वीं सदियों के 
धार्मिक सुधार से उत्पन्न हुआ था | गंगा के काँठे, सिन्ध, गुजरात, ATT और 
तामिल मेदानों में--अ्रर्थात्‌ भारतवर्ष के सव से उपजाऊ प्रान्तों Hae 
पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ और इन्हीं प्रान्तो मे ग्रँगरेजो को पहले-पहल पैर 
जमाने का अवसर मिला | : 
बाबर, AFR और उनके साथियों में जो विशाल महध्वाकांचा थी, वह 
औरंगज़ेब के बाद उनके वंशज़ों में क्षीण और नष्ट हो गयी । जिन प्रान्तों में 
पुनरुत्थान नहीं हुआ वहां, मुगल. साम्राज्य के sHe कुछ समय पीछे तक 
बचे रह. यदि फ्रांसीसी ओर श्रगरेजञ बीच में a पड़ते, तो वे भी मराठों 
या सिकखों के हाथ आने को थे। वेभव के शिखर पर पहुँच कर. और 
महत्वाकांक्षा के मिट जाने पर जो ऐशपसन्दी श्रा जाती है, पिछले मुगलो में 
वह घुणित रूप से प्रकट हुई ।% |. 

१२, साहित्य और कला--मुगल साम्राज्य के बिस्तार ओर पतन तथा 
हिन्दुओं के पुनरुत्थान का, प्रंभावः सामाजिक जीवन पर. भी हुआ ।- पंचाल 
( रुहेलखए्ड और कनोज.) और शरसेन ( ब्रज ) की बोलियो में से को एक 
सदा भारत की राष्ट्रभाषा बनती रही है--वे वोलियाँ तमाम आर्यावत्ती भाषाओं 
को केन्द्रवत्ता हैं। इस वार मुगल साम्राज्य के सहारे उत्तर पंचाल की “खड़ी 
बोली? भारत भर में संमझी जाने लगी | मुगल साम्राज्य के अन्तिम विस्तार के 
साथ उसमें एक नयी शेली की कविता प्रकट हुई जिसे हम उदू कविता कहते 
हैं । फारसी लिपि में लिखी खड़ी बोली का नाम ही उढूँ हे । सब से पहले उंदू 

कांवया म ओर गाबाद के वली ( १६६८-१७४४ Fo ) को नाम प्रसिद्ध है। 
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क ४८३ 
हिन्दू पुनरुत्थान का साहित्य 


ने शिया ikg पर भी प्रभाव पड़ा । भूषण और लाल कवि 
गडेची से ou + विषय म हिन्दी में कविताएँ कीं, पर उनका दर्जा 
विहान नहा ह । मराठी पोवाडे ग्रर्थात्‌ गाथाएँ, जो मराठा 
wae 49 श्र पर निमर हैं, काफी जानदार हैं । पंजाबी कवि वारिस- 
„` ३ साफा? सं याम्य जीवन का चित्र है, और पशतो। कवि अकमल 
का रचनाएं भी सुन्दर हँ । पिछले मगलों के 

पिछले Wet और उनके प्रान्तीय दरबारों का 


वृसणेश्वर, वेरूल [ निज्ञाम हेदरा० Yo fae ] 
साहित्य कृत्रिम, अतिरंजित और विषयैषरणापूण है । मराठी के सिवाय भारतवष 
की विद्यमान भाषाओं में तब गद्य नहीं के बराबर था। महाराष्ट्र में शिवाजी 
के अभिषेक के बाद से राज्य-काय के लिए गद्य का विकास हुआ । वहाँ 
ग्रनेक बखर' अर्थात्‌ ऐतिहासिक Tat भी लिखे -गये; किन्त वे कहानियों से 
भरे हुए और अ्रप्रामाणिक हैं । साहित्य और इतिहास की दृष्टि से उनसे कहीं 
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अधिक महत्व के वे सैकड़ों फुटकर पत्र हैं जिनमें समकालीन घटनाओं का 
वर्णान है। उनको भाषा नपी-तुली और wage तथा शेली विशद और 
संजीव है; उनमें ऊँचे दजे की प्रतिभा कलकती है । 

जहाँ-जहाँ मराठों का राज्य पहुँचा, उन्होंने हिन्दू मन्दिरों ग्रौर तीर्थो का 
पुनरुद्धार क्रिया, ओर सावजनिक उपयोगिता के घाट, बगीचे, धर्मशालाए 
आदि बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया । उज्जैन का महाकाल, काशो का 


m 


अहमदशाह अब्दाला का मकबरा, कन्दहार | फादर हेरस के सौजन्य से ] 
विश्वनाथ मन्दिर, ओर अजमेर का दौलतबाग आदि इसके नमूने हैं । इस 
सम्बन्ध में अहल्याबाई होल्कर का नाम उल्लेखयोग्य है । वेरूल ( “इलोरा? ) 
के पास उसका घुसरेश्वर मन्दिर, पन्ना में छुत्रसाल ओर कमलावती की समाधि, 
AIRC का दरवार-साहब?, कन्दहार में ्रहमदशांह Beare का मकबरा, 
पूना में नाना 'फडनीस का बेलब्राग Me इस: युग की स्थापत्य-क्रला के सुन्दर 
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नमूने ह | उज्जेन, जयपुर, बनारस 


a श्रौर दिल्ली में जयपुर के संस्थापक सवाई 
जयसिंह की बनवायी बेषशालाएँ यु ड्‌ 


l; इस युग की मनोरञ्जक रचनाएँ 

छ खाली इमारत बची हैं, यंत्र सव गायव हो चुके हैं | वे सूचित oF ae 
eal का पुराना ज्योतिष का ज्ञान इस युग में भी बना हुआ था तथा उनमें 
TA शान को अपनाने की शक्ति भी सवथा लुप्त न हो गयी थी | जयसिंह स्वयम्‌ 
बड़ा ज्योतिषी था; उसने ज्योतिष की अनेक नयी तालिकाएँ तैयार की थीं । जब 
उस मालूम हुआ कि युरोप में ज्योतिष की नयी खोजें हुई हैं तो उसने बडा खच 
कर जमन ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी त/लिकाओं को जाँचा-समभा | 


- जन्तरमन्तर ( = यन्त्रमन्धिर ), feat, का ५क अंश 

५३, जनता का सुख-दुःख, आर्थिक तथा -सामाजिक जीवन-- 
अठारहवीं सदी के राजविप्लवों के बीच भी कृषक. कारीगर ओर व्यापारी जनता 
प्रायः खुशहाल और सुखी रही | परिवर्तन-काल में कुछ कष्ट जरूर होता था | 
पञ्जाव की सिक्ख मिसले राज्य-संस्था का बड़ा अस्थिर नमूना थीं, तो भी उनके 
अधीन कृषक, शिल्पी और व्यापारी कितने खुशहाल थे, वह हम देख चुके हैं | 

पठानो की अपने शत्रुओं के प्रति खुंख्वारी और दगाबाजी प्रसिद्ध है; 
भी रुहेलो की अपनी हिन्दू प्रजा उनके शासन में सुखी, सुरक्षित और समृद्ध 
थी | कश्मीर के अफगान शासकों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती | 
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मराठा शासन के विषय में श्रनेक मत प्रचलित Ci उन्नीसबीं शती 
के शुरू में जिन ag ने मराठों को हरा कर दविखन और विन्ध्य 
मेखला में ग्रङ्गरेश शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम से अधिक 
योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ । उसके जीवन का मुख्य भाग महाराष्ट्र और 
मालवा में वीता | मालकम का कहना था कि उसने “सन्‌ १८०३ में दक्स्विनी 
मराठा जिलों को जैसा पाया उससे अधिक धन-धान्य-पूरित प्रदेश कभी कहीं 
नहीं देखे |” “पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी और फूलती-फलती नगरी 
थी |? “मालवा में" * “ ` "मैंने ग्राश्‍चय से देखा कि उज्जेन में व्यापारियो के 
बड़ी रकमों के लेन-देन बराबर चलते थे; ऊँची हैसियत और साख वाले 
साहूकार बड़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी तादाद में माल का आना-जाना 
बराबर जारी था, प्रत्युत वहाँ के वीमे के दफ्तरों ने, जो उस सारे इलाके में 
फेले हैं, “कभी अपना कारवार बन्द नहीं किया था |? “कृष्णा-तट के जिलों 
के समान कृषि और व्यापार की समृद्धि भारत के किसी ग्रौर प्रान्त में न थी। 
मेरे विचार में इसके कारण थे--( एक तो ) उनकी शासनपद्धति जो कभी- 
कभी उयादतियाँ करने के बावजूद भी नरम है", ( दूसरे ) हिन्दुओं की कृषि 
के विषय में पूरी जानकारी और भक्ति; ( तीसरे ` हमारी ater उनका शासन 
के कई पहलुओं को, खास कर गाँवों और नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों 
को, अच्छा समभझना,"'* ' ग्रौर सब से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों 
पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊ चे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन होना 
जिनका जीना और मरना उसी जमीन के साथ है |e किन्तु इन सब से भी 
बढ़ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पञ्चायतों और अनन्य स्थानीय 
संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था |? 
भारतीय कारीगरों ने अपनी पुरानी योग्यता इस युग में भी बनाये रक्सी 
OK यदि किसी नयी बात पर उनका ध्यान चला जाता तो चे उसे शीघ्र अपना 
लेते, बल्कि उससे भी अच्छा नमूना तैयार कर देते थे | सूरत के बन्दरगाह 
में जो जहाज़ वनते थे, उन्हें युरोपियन लोग खरीद ले जाते थे | उधुञ्रा नाला 
क "लड़ाई में मीरकासिम ने अपने कारखाने की जो बन्दूक बरती थीं, वे अङ्गरेजञी 
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चन्दक >+ अच्छी 

का गाव क. ती i प्र इस युग के भारतीय कारीगरो में प्रगति 
रख सके cee पे ae oe कि वे दर्या की प्रगति का पता 
ले i z i काबू में थे | वें उनसे AMS रकम 
ले कर उसका हिसाव चुकाने को अपना तैयार माल देते रहते थे | महाजनी के 
बेसी माग से अङ्गरेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हमारे कारीगरों को अपने कब्जे में 
करक तवाह कर दिया | हमने देखा है कि सातवाहन और गुप्त युगो में कारीगरों 
का शारध की इतनी हैसियत थी कि राजा लोग ग्रपनी स्थायी धरोहर उनके पास 
जमा करते थे#। लेकिन मध्य काल में उनकी शक्ति टूट गयी, और उनकी श्रेणियाँ 
पथरा कर जातें वन गयीं जिनका काम केवल अपने सदस्यों पर तुच्छ और व्यथ 
के सामाजिक वन्धन लगाना रह गया | जैसे किसानों पर जागीरदारों ने अपना 
प्रभुत्व जमा लिया, वेसे ही कारीगरों पर महाजनों ने काबू कर लिया | यह 


-परिवतन ठीक-ठीक कब रौर केसे हुआ, इसकी खोज ग्रमी तक नहीं हुई | 


मराठों के उत्तर भारत जीतने से, उत्तर श्रोर दक्खिन के वीच आदान- 
प्रदान खूब बढ़ा | उत्तर भारत के ग्रनेक रस्म-रिवाज र ग्राराम-ग्रासाइश 
के सामान दक्सिन में पहुँचे | संस्कृत के हस्त-लिखित ग्रन्थ बड़ी संख्या में उत्तर 
से दविखन में जाते थे | 
हाराष्ट्र और बुन्देलखण्ड ने इस युग में अनेक महान्‌ स्त्रियाँ भी पैदा 
कीं | इस युग की प्रायः प्रत्येक मराठा और बुन्देला युवती को घुड़सवारी का 
अच्छा ग्रम्यास रहता था | लेकिन दूसरे प्रान्तो में स्त्रियों की हैसियत गिरी हुई 
थी | अ्रधिक स्त्रियाँ रखना AFTA का चिन्ह समभा जाता AT | धार्मिक संशोधन 
ae राजनीतिक पुनरुत्थान से हिन्दुओं की सामाजिक संकीणता कुछ कम 
जरूर हुई, तो भी बहुत कुछ बनी रही | इसी का यह फल है कि भारतीय हिन्दू 
और मुस्लिम के रोजमर्रा के जीवन में AM भी एक ग्रस्वाभाविक अन्तर बराबर 
अना हुआ है | इत युग का धार्मिक संशोधन इतना गहरा नहीं हुआ कि उस 
अन्तर को मिटा देता | इसका कारण हम अभी देखेंगे | 


# १० १३७-१३६, १६२-९६४ | 
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मराठों और बुन्देलों को एक बात का विशेष श्रेय है । महाराष्ट्र , चेदि, 
उड़ीसा और न्त्र की सीमा पर गोंडवाना में तथा महाराष्ट्र, गुजरात और 
मालवा के .बीच .खानदेश में जो जंगली जातियाँ थीं, उन्होंने उन्हें सभ्य 
बनाया । दक्खिनी गोंडवाना--नागपुर, afar और भांडारा-में मराठी 
इसी युग में फैली ्रोर उत्तरी गोंडवाना--जबलपुर तथा मंडला--बुन्देली 
भाषा के चेत्र 'में इसी युग में आ. गया |! 

१४. ज्ञान-जागृति का अभाव--भारतवष का.यह पुनरुत्थान ग्रत्त में 
सफल न हुञ्रा । मराठे ्रौर सिक्ख अश्ञरेज़ों के मुकाबले में न ठहर सके | 
इसके दो कारण हमने देखे हें । एक तो यह कि जल और स्थल के शस्त्रास्त्र 
at समरकला में. भारतवासी युरोपियनों से पिछुड़ गये थे | दूसरे, हमारा 
राष्ट्रीय सङ्गठन AM के मुकाबले में अत्यन्त शिथिल श्रौर अशक्त था | 
राष्ट्रीयता का भाव महाराष्ट्र में काफी था | तो भी महाराष्ट्र की राष्ट्रीयता 
इतनी गहरी न थी कि वह मराठों को अपने समूचे राष्ट्-सङ्गठन को विचार- 
पूर्वक ऐसा ढाल लेने को प्रेरित करती कि जिससे राष्ट्र का अधिकतम हित हो 
सकता ARN में एक योग्य नेता के हटने पर दूसरा उसका स्थान झर ले 
लेता था । इधर यह दशा थी कि बाजीराव रय सा पतित व्यक्ति केवल 
इसलिए राष्ट्र का मुखिया वन गया कि वह बाजीराव शम का पोता था | 
अ्रच्छा राष्ट्र सङ्गठन वह है जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का 
अधिकतम विकास करने का ग्रवसर मिले और उसकी योग्यता से राष्ट्र को 
अधिकतम लाभ पहुँच सके 

लेकिन, हमारे पुरखों ने अपनी इन LÈ को पहचान कर सुधार क्यों 

हीं लिया ? श्रकवर, शाहजहाँ, श्रौरंगजेंत्र, शिवाजी, बार्ज राव, बालाजीराव 
जसे हमार योग्य शासक वरावर यह देखते रहे कि पच्छिमी लोग जहाज़रानी 
में, तोपों-बन्दूकों को बनाने और बरतने में तथा समरकला में हमसे आगे 
निकलते जाते हैं; किन्तु इनमें से किसी को भी यह न सूझा कि पच्छिम के 
उस ज्ञान को प्राप्त कर लें। अठारहवीं शती के शुरू में कोल्हापुर के अमात्य 
रामचन्द्र पन्त ने “OTA” नामक राजनीति: का एक ग्रन्थ लिखा | उसमें 
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मं alge हय ee oi seat सहलीला रतीला 
Sy = = > यह सका कि San Si शिल्प हमें ले लेने चाहिएँ | 
वल यह सूझा कि वे लोग इन शिल्यों के कारण खतरनाक हैं, उन्हे 

भारत मं बसने न देना चाहिए | ` 
ओर ंगजेब को युरोपियन समुद्री डाकुग्रों की समस्या से कितना परेशान होना 
डा ! उस जेसा योग्य और शक्त सम्राट्‌ यदि अपना ध्यान उस समस्या को जड़ 
से सुलभाने में लगा देता तो भारतवर्ष की वह कमजोरी शायद उसके शासन- 
काल में ही दूर हो जाती | अन्तिम सङ्कट ग्रा जाने पर मीर कासिम, हैदर 
अली AR महादजी शिन्दे ने जब पाश्चात्य युद्ध-शैली अपनाय भी तो केवल 
कामचलाऊ CF से | उन्होंने युरोपियन अफुसर जरूर रख लिये; परन्तु ऐसा 
उपाय उन्होंने न किया कि अगर वे श्रफसर कभी धोखा दें तब हम स्वयम्‌ 
MATAR उनका स्थान ले सकें । नाना फडनीस को ग्र गरेज्ों की मुम्बई और 
कलकत्ता कोंसिलों की गुप्ततम कार्रवाइयों का पता तुरत मल जाता था; उनकी 
पूरी कार्यप्रणाली उसकी आँखो के सामने रहती थी; तो भी नाना को यह 
कभी न सूझाकि महाराष्ट्र में भी उसी नमूने पर बाराभाई-समिति को एक 
सुसंगठित और स्थिर संस्था वना दिया जाय । गोवा में पुत्तंगाली १६वीं सदीः 
से पुस्तकें छापने लगे थे। यदि मराठों का ध्यान उनकी मुद्रणकला को 
ग्रपनाने की ओर चला जाता तो उनके देश में भी कैसी जागति हो सकती 
थी ! वसई जीत लेने पर पुत्तंगालियों के जहाजी 'कारखाने मराठों के हाथ ग्रा 

गये; किन्तु उनका उपयोग उन्होंने नहीं किया । 

` इन उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि १६वीं से श्य्वीं सदी तक हमारे 
पुरखों में जागरूकता और जिज्ञासा न थी; उनके AAA बन्द गा मानो 
घोर मोह-निद्रा में थे | वे अपने TA हुए माग पर ही चले जा रहे ये, किन अपने 
चारों तरफ की दुनिया की प्रगति के विषय में कुछ भी सतक न रहते थे । और 
तो और, उनके अपने देश के विषय में भी पच्छिमी लोगों की जिज्ञासा उनसे 
अधिक थी | "हिन्दुस्तानी? ( Sa ) का सबसे पहला व्याकरण किसी भारतवासी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


[ स|० ३० Ho va ] 


भारत का मराठा AZM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WER 
जञ दूतों 
‘Ware 
दी का 


ZAT 


kaas 
पेशवा 


(६ में 
[स्थित 
२६० 
NIAC 
रत में 
aT | 
(वाद 
पा कि 
fee 
tear 
द्वारा 
पढ़े | 
,ग्रौर 
वाद- 
[रण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 


EOU \ ६३५ 
MENS y 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Scale. British Miles. 


oo 
० wa ae उ 


१८९९५०१५१८ 


woe 


SO 
maos 


न OO or ` का प अँगरे शतो में बनाया था 
ईस्ट इण्डिया wea तोला रणा, GG! नामक एक अँगरेज ने यह नवशा १८वीं शती 


angri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तक 


| 
4 
{ 
i 
| 


a aR 


शिळ... to १३१८ as a 


Digitized by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अठारहवीं शती का भारतीय समाज ४६ १ 


ने नहा, प्रत्युत काटलर नामी एः 


क आ्रोलन्देज ने लिखा था | यह ग्रोलन्देज दतों 
क साथ बहादुरशाह के पक 


जमाने का दकिन ae es ee FS beh 
रनले नामक अँगरेज का So ३० aon ० a 
= की प्रेरणा से तेयार किया हुश्रा 

नक्शा भी इन दोनों की तुलना से साफ मालम हो जायगा कि भारतवष 
के विषय में मराठों का ज्ञान कैसा था और ग्रॅगरेजो का कैसा । पेशवा 
वालाजीराव ने श्रपनी परिस्थिति को न समझ कर कैसी भूले कीं, सो हम 
देख चुके हैं | 

एक-दो उदाहरण इस मोहनिद्रा के अ्पंवाद-रूप भी हैं । सन्‌ १७५६ में 
ARS के विजयदुग छीनने के समय हरि दामोदर नामक व्यक्ति वहाँ उपस्थित 
था । उसी वष वह झाँसी का सूवेदार नियत हो कर श्राया श्रौर १७६५ ई० 
में अपनी मृत्यु के समय तक उस पद पर रहा | उसका बेटा रघुनाथ बरावर 
उसके साथ था | पानीपत के वाद मल्हार होल्कर के नेतृत्व में उत्तर भारत में 
मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में इन पिता-पुत्र ने विशेष भाग लिया ! 
सन्‌ १७६५ से ६४ Fo तक रघुनाथ हरि भाँसी का सूवेदार रहा । इलाहाबाद 
के ARA से उसे प्रायः वास्ता पड़ता था | रघुनाथ ने यह समझ लिया कि 
पश्चिम के नये ज्ञान को अपनाये बिना भारतवासियों का बचाव नहीं हे | इस 
विचार से उसने ग्रं गरेजी सीखी और ग्र गरेज्ञी विश्वकोष ( इन्शाईक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका ) का दूसरा संस्करण्‌, जो तब प्रचलित-था, मँगाया | उसके द्वारा 
उसने भौतिकी ( फिजिक्स), रासायनी ( केमिस्ट्री ) ्रादि विज्ञान पडे | 
उसने भाँसी में एक विशाल पुस्तकालय, परीक्षणालय ( लेबोरेटरी ) ग्रौर 
वेधशाला स्थापित कीं | किन्तु रघुनाथ हरि उस युग के मारत में एक श्रपवादः 
रूप व्यक्ति था | क्या ही ग्रच्छा होता यदि भारतीय शिक्षित समाज में साधारण 

से वह जागति हो गयी होती जो रघुनाथ हरि के विचार म हुई थी ! 

१७वीं- १८वीं सदी के राजनीतिक पुनरुत्थान म भारतवासियों की कर्म-चेष्टा 
ही पुनर्जीवित हुई; ज्ञान ओर जिज्ञासा पुनर्जीवित नहीं हुई । नानक ने पंजाबियों | 
को पाखंड और ढोंग के बदले शुद्ध भक्ति सिखायी थी; अर्जुन, गोविन्दसिह 
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at बन्दा ने भक्ति से सरल बने gadi में कर्मवीरता जगा दी; पर ज्ञान की 
ज्योति ने उन सच्चे और सचेट्ट सिक्खों को जागरूक न बनाया | १५वीं-१६बीं 
सदी के धार्मिक संशोधन ने मध्य काल की हिन्हुओं की शिथिलता और 
निष्क्रियता बहुत कुछ दूर की; ढोंग-ढकोसले को बहुत कुछ हटा कर सामाजिक 
ग्रन्यायों को दूर किया; किन्तु वह सुधार को लहर इतनी गहरी न थी कि ज्ञान 
पाने के लिए वेचेनी Gar करती और प्रत्येक बस्तु को विचारपूवक समभने 
ओर सुधारने की प्रवृत्ति भी जगा देतो'। १५वीं-१६वीं सदी की सुधार की लहर 
प्राचीन भारत के ज्ञान और जीवन का पुनरुद्धार नहीं कर सकी | वह पुनरुद्धार 
आज युरोपियन श्राय जातियों के संसर्ग से हो रहा है | 

हम अचरज करते हैं कि agaa और बाजीराव जैसे महापुरुषों ने 

जागरूकता क्यों न दिखायी ? हमारा यह अ्रचरज अपनी ग्राज की स्थिति पर 
विचार करने से दूर हो सकता है। क्‍या आज सवा सौ वरस के ब्रिटिश 
शासन के बाद भी हममें सच्ची जिज्ञासा जाग गयी है ? हम आवश्यकता 
से बाधित हो कर आज अँगरेज़ी सील लेते हैं; पर क्या संसार के उस 
ज्ञान को हमने छाज भी अपनाने का यत्न किया है जो सारी शक्ति 
का खरोत है ? 

९५. इङ्गलड मं व्यावसायिक क्रान्ति--और हम लोग जब्र मोहःनिद्रा 
मं पड़े थे, तभी युरोप वाले एक और मैदान मारते जा रहे थे | वें अपनी 
शिल्प-व्यवसाय की प्रक्रियाओं में विचारपूवक सुधार और उन्नति करने लगे थे 
सबसे पहले इंग्लैंड में और फिर अन्य देशों में--एक “ब्याव- 
सायिक क्रान्ति» हो गयी | 

KN में बहुत से शिल्प मध्य काल में भारत, चीन आदि पूर्वी देशों से ही 
गय थ | चखा वहां मध्य काल में पहुच चुका था। इटली वाले चीन से रेशम 
का कीड़ा चुरा ले गये थे | इग्लैंड में तो सत्रहबीं सदी में इस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने हा सुता. कपड़ा पहनने का प्रचार किया । तब तक वहाँ ऊनी कपड़ा ही 
बनता था । सूती कपड़े के व्यवसाय का दुनियाँ भर का केन्द्र ५वीं शताब्दी ई 
To से १८वीं शताब्दी ई० तक भारतवत्र ही था | लेकिन हम लोग जहाँ अपनी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


ES > 


-_« ६)... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कनल eA as, 


अठारहवीं शती का भारतीय समाज ४६३ 
परम्परागत अवस्था से सन्तुष्ट बैठे थे : | 
नेताओं को अपने शिल्पो को आगे बढ़ा 

१६वीं सदी में 
सन्‌ १६०७ में 
का प्रयोग 


) वहाँ इंग्लैंड की प्रजा और राष्ट्र के 
हाने का बराबर ध्यान था । 3 
हो युरोप में पैर से चलने वाला एक चरखा चल पड़ा था | 
क्र इटली मे रेशम का डोरा बटने और ग्रटेरने के लिए.पनचक्क 
ह... i ला को वचाने के लिए 
x Ru य छींट का इंग्लैंड में लाना और पहरना या 
वरतना भी रोक दिया | ई० Zo कम्पनी तव वह कपड़ा युरोप के zat देश 
मले जाती थी । एक जमैन ग्रथशास्त्री के शब्दों में “भारत के नफीस सस्ते 
कपड़े इंग्लैंड खुद नहीं लेता, वह अपने मोटे महे से सन्तोप कर लेता है । 
पर युरोपियन राष्ट्रों को वह खुशी से सस्ता apa माल देता है |? 

सन्‌ १७३३ में जौन के नामक ग्रङ्गरेज ने “उड़ती ढरकी” ( फ्लाई- 
शटल ) की ईजाद की, जिससे ताने में वाना जल्दी डाला जाने लगा और 
कपड़े की उपज दूनी होने लगी | सन्‌ १७६७ में हाग्रीब्स ने एक ऐसा चरखा 
निकाला जिसमें राठ तकुए एक ही पहिये से चलते थे और चिमटियों से पूनियां 
पकड़ी जाती थीं जिन्हें एक ही ग्रादमी संभाल सकता था | इस चरखे को 
उसने अपनी खत्री के नाम से “जेनी? कहा । बाद में उसने ऐसी जेनी बनायी 
जो १०० धागे' एक साथ निकाल सकती थी । १७६६ fo में आकराइट 
नामक नाई ने कातने का एक नया यन्त्र बनवाया जिसमें बेलनों के बीच से 
रेश निकलते और घूमते तकुग्रों द्वारा काते जाते थे। यह “बेलन-ढाँचा” 
पनचक्की से चलता था । १७७६ ई० में क्राम्प्टन ने जेनी ्रौर बेलन-ढाँचे 
को मिला कर एक नया यन्त्र बनाया जिसे उसने मिश्रित होने के कारण AR 
( म्यूल ) कहा । इन ईजादों से इंग्लैंड में इतना सूत पैदा होने लगा कि उसे 
हाथ के करचे पूरा बुन न पाते थे। उस दशा म १७०५ Fo में काटराइट 
ने शक्ति-करधा ( पावर-लूम ) निकाला जो पहले घोड़ों. से चलाया जाता था, 
की शक्ति & चलने लगा | इसी श्ररसे में बेलने, 


OE 
पर १७८६ ई० से भाप Nae 
` आदि के भी नये यन्त्र और तरीके निकल रहे थे। 
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इनके कारण १प्वीं सदी के अन्त तक इंग्लेंड में कपड़े का एक नया व्यवसाय 
उठ खड़ा हुआ | 
किन्तु इन. ईजादों के बावजूद भी इंग्लेंड का यह व्यवसाय भारत के 
अढाई हजार वष पुराने व्यवसाय का मुकावला न कर सकता था | इस दशा में 
इङ्गलेंड ने श्रपनी नई राजनीतिक शक्ति से लाम उठाया । हम देख चुके हैं 
कि पलाशी के बाद बङ्गाल-बिहार के जुलाहों पर कैसे जुल्म ढाये गये तथा 
रेशमी कपड़ा बुनने का काम कैसे जबरदस्ती रोका गया। सन्‌ १७६३ में 
मांचेस्टर और ग्लासगो के नये व्यवसायियों ने पार्लिमेंट द्वारा यह कोशिश की 
कि भारत से कुल कपड़े का आयात बन्द किया जाय तथा कातने-बुनने के नये 
aa भारत में न जाने पाये । लेकिन भारत में इन यन्त्रों की नकल करने का 
होश ही किसे था ? ओर यदि होता तो क्या भारत के बड़े भाग में, जो तव तक 
मराठों ओर सिक्खों के अधीन था, AR उन यन्त्रों का खड़ा होना रोक 
सकते थे! 
कपड़े के शिल्प के साथ-साथ धातु-शिल्प में तथा प्रकृति की शक्तियों 
से काम लेने के तरीकों में युरोप बाले जो उन्नति कर रहे थे, वह भी 
उल्लेखनीय है । 
भाप की शक्ति से काम लेने का विचार वहुत पुराना था । सन्‌ १६०१ में 
पाता नामक इटालियन ने एक भद्दा सा भाप-एझिन बना डाला था | १६२० Fo 
मे एक और इटालियन ब्रांका ने उसमें सुधार किया । सत्रहवीं सदी के उत्तरार्ध 
में कई अङ्गरजा ने उसमें और उन्नति की । अन्त में १७१२ ६० में न्यूकोमन 
नामा AGS ने एक एसा भाप-एज्िन वना दिखाया जो खानों के भीतर से 
पानी उठाने वाले पिचकारों ( पम्पों ) को TAA चला सकता था | 
लाह का धात से लोहा निकालने की Ua में पनचकी द्वारा हथोडे और 
योकनियाँ चलाने का तरीका जर्मनी में १७वीं सदी में ही जारी हो गया था | 
इग्लंड म तव खानां से पत्थर-कोयला भी निकाला जाता था । १७०६ ई० 
में डावी नामक ग्रङ्गरेज ओर उसके बेटे ने जले हुए पत्थर-कोयले के “कोक? 
के साथ जला कर लोहा साफ कर दिखाया | छोटे डाबी ने अपनी भट्टी में 
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न्यूकोमन-एञ्गिन क 
।मन-एञ्जिन का प्रयोग किया | इसके बाद १७६० Fo मे समीटन नासके 


इजाद किया, और oe : = न नप a eu 
प्राय: इसी समय रो २० मे अम्ल वाट ने नया भाप-एज्ञिन तैयार किया । 
ल्वानी और वोल्ता नामक इटालियन बिजली की 
शक्ति पर परीक्षण कर रहे थे | 
आवाजाही के साधनों में भी उन्नति की जा रही थी । खानों से बन्दरगाहों 
तक कोयला-गाडियो को खींचने के लिए agi से मढी सडके इंग्लैंड में 
COAT सदो में ही वन चुकी थीं। सन्‌ १७७६ में उनके किनारे पर लोहे की 
पटरी ( रेल ) गाड़ देने का तरीका निकला | तब से एज्विनों से गाड़ी खींचने की 
वात लोग सोचने लगे | १७८१ ई० में जेम्स वाट ने एक ऐसा तरीका निकाला 
जिससे ofa के नल के भीतर चकिया ( पिस्टन ) की गात, जो ऊपर-नीचे 
ही होती थी, चक्करदार भी हो सके । इससे अनेक यन्त्रो का एज्जिन से चलना 
सम्भव हो गया १७८४ ई० में कोट ने लोहा कमाने की नई प्रक्रियाएँ निकालीं, 
ओर दस वरस बाद मौडस्ले ने नई खराद निकाली जिससे यन्त्रों के औजार 
शुद्धता से बनने लगे | १८०० ई में श्रकेले इंग्लोंड की.लोहे और कोयले 
की उपज दुनियाँ के और सब देशों के बराबर थी। भारत में भी ईस्ट 
इंडिया कम्पनी लोहे का माल काफी लाती थी; यहाँ तक कि मराठी कागज़ों 
में हमें लोहे की कील के लिए इंग्रज’ शब्द मिलता है | 
यह व्यावसायिक क्रान्ति उन्नीसवीं सदी में भी जारी रही । १८३० ई० तक 
बहुत सी वड़ी-बड़ी ईजादें हो गयीं। सन्‌ १८०० तक कपड़े ओर धातु-शिल्प 
की नयी ईजादों में सम्बन्ध जुड़ गया, और चरखे श्रौर करघे सब लोहे के बनने 
लगे और भाप से चलने लगे | | 
युरोपियन लोग जब यों शिल्प-व्यवसाय के नये तरीके निकाल रहे थे, तब 
| अपने पुराने रास्ते पर ही चले जा रहे थे ! 
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है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
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